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शव्रह्य पुराण” का यह्‌ दूसरा खण्ड विदेय स्पसे तीर्थो के 
चरणेन गौर माहात्म्य से युक्त है ओर विशेषता यह॒दै किये 
सभी तीर्थं गौतमी-गद्धा ( गोदावरी ) से सवन्ित है । तीथं 
कैनामभी एक खास तरह के हैँ जसे मातृतीं, आत्मतीर्थ, 
यमतीर्थ॑, सोमतीर्थ, आपस्तम्बतीययं मन्यु-तीर्थ, चक्षुतीथे आदि, 
ये सव तीर्थं माजक्ल लोगोकोज्ञात है या नही यह कह 
सकनातो कठिन है, पर इनके उपलक्ष्य मे पूराणकारनेजो 
कथाएं लिखी है, वे सव आकपंक ओर धमे-रिक्षासे युक्त है 1 


कथा के पढने से प्रतीत होता है कि उन्टै जानवृञ्च कर 
दसी उदेश्यसे लिखा गया दै किलोगो का भुकाव धार्मिक 
भ्रदृत्तियो की तरफ हो ओर साय ही गोदावरी नदी का माहात्म 
भी लोक मे मधिकायिक प्रसिद्ध हो । इन्दी कथायौ को देल +कय 
हमने प्रथम खण्डकी भू्मिकामे लिखाथाकि समभवत. इस 
भुरण का लेखक गोदावरी के निकटवर्ती मूभाग का निवासी 
है, ओर उसने अपने प्रदेश के महत्व को वढाने के लिये एेसी 
केयाएु रची है । कु भी हो गोदावरी भारत की एक महत्व 
पूर्ण नदी है, भौर भगवान राम के सम्पकं के कारण उसकी 
महिमा गौर भी बढ़ मई है । इसलिए इस प्रकार कथाओं हारा 
जने साधारण मे उसका प्रचार कियागयाहो तौ इसमे कोई 
दोप को बात नही । 
इस सम्बन्ध मे भावइयक्ता यही है कि हम पौराणिकं कया- 
नको को यह्‌ समञ्च कर न पदः कि उनका एक-एक-श्ब्द पुराण 
हर -यथाथं घटना के) देख कर श्लिव्व गया हि1 मगर 
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फेसी यथार्थं घटनाएं लिखी मी जायं तो वे न बहत आकपंक 
होगी ओरन रिक्षाप्रद 1! यथाथ घटनामो से अभीष्टं उपदेश 
दे सकमा व जादशे उपस्थिति कर सकना शायद ही कमी 
सम्भव होता है! इस लिये कथाकार उन घटनाओं को भव~ 
दयकेत। अनुसार घटा-बढा कर थवा काल्पनिक कहानी रच 
कर इस उदर्य की पूति करते हैँ । 


शव्रह्म पुराण" मे गोदावरी की जो महिमा बतलाई है वह 
ठीक ही है\ भव तक करोडो व्यक्ति उसके प्रति श्रद्धाभक्ति 
रख कर सुफल प्रप्त कर केह । इस दृष्टि से जो स्थिति गन्धा 
लौर नमेदा की है, वही आन्धर ओर महाराष्ट के एक बडेभाग 
मे गोदावरी की है । ओर किसी मी बडी नदो से जनता काजो 
उपकार हाता है, जीवन रक्षा के लिये खादूय-सामग्री उत्पन्न 
करने मे जो सहयोग मिलता है, उसके कारण उसके प्रति पूज्य 
भाव.रखना उचितदही है। विदेशो के निवासी भी जो देवी 
दैषतामोर्मे हमारी तरह विश्वास नही रखते अपनी प्रमुख 
सरिताओो के प्रति एसी ही पूज्य भावना रखते है, जर्मनी के 
निवासी अपनी राइन नदी को अत्यन्त पूज्य दृष्टि से देखते हैँ 
मौर अपने राष्ट्रीय गीत मे बडे उत्साह से गति हु" ते राहुन, 
हे पावन राहून तु जमेन राह्न मेरी 1“ रोम के निवासीभी 
“टादृ्र * नदी को मात्ता टाद्वर दी कठतेये जसे हम ' गद्धा- 
भैया" की जम जयकार करते ह । 


इसलिये यदि श्वद्य पुराण वे लेलक ने अपनी पूज्य 
“गोदावरी” कौ महिमा को बढाने के लिये उसके चमत्कारो 
मी कथाः स्व डालो तो इसमे हानि की क्या वात हुई ? आय~ 
दयकता इतनौ ही दै कि हम कुदं समभदारीसे कामले ओौर 
कथां के सम्बन्ध मे वाल कौ खाल निकालने के वजाय उनसे 
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संत्य-रक्षा, धर्मपरेम, परोपकार, पतित्रत, सेवा-भाव आदि फे 
जौ -उपदेश मिलते हो उनको ग्रहण करं 1 जब मनुष्य माज कल 
कै काल्पानिक उपन्यासो से सदु शिक्षां श्रहूण करने कौ बात 
फते है, सो पुराणो की धममं-कयामो से लाम क्यो नही उठाया 
जास 17? 


इतना हम मानते हँ कि नेक कथामो मे वदी सतिशच- 
योक्ति से काम लिया गयां है । माज कल्ल के पाठक जब पठते है 
कि जमूक नदी मे एकं वार स्नान करने से समस्त जन्म के वडे- 
बडे पाय तुरन्त नष्ट होगये ओर स्वगे अथवा वकरुण्ठ का र्जा 
भ्रष्ठ हौ गया तो उसके लिये “गपोडा” का शब्दं अनायास ही 
मुह से निकल पडता है। पर इसका रहस्य यही है कि लेखक 
अनपढ ओर मूढ जनता को नदी का भक्त बना कर उससे लाभ 
उठाने कौ प्ररणा देना चाहता है । वह जानता है कि इसश्रेणी 
के लोग ठैसी वढा-चढा कर कही हई चमत्कारी बातोकोदही 
चाव से सुनते भौर उस तरफ ध्यान देते है \ यह कोई वडी बात 
नही कि उसपुण्यके फल से हम दस वर्ष स्वगे मेरदेगेयादस 
लाख वपं तक ! अथवा इसके फल से हमारे कितने सौ पूर्वजो 
को उद्धार हो जायगा 1 


जभवे चारर्पाच पोदीसे ज्यादाकानामभी नही जानते 
तव उनके वैकुण्ठ प्राप्न होने से उनकौ क्या लाभ हानि हौ सकती 


है।' 


पुराणो मे अद्र॑त ज्ञान से लेकर वृक्षो गीर नदी-नालो तक 
अनेक जड पदार्थो को पूजने का विधान पाया जाता है । उनका 
कहना है किं सतथ्ुग से लेकर कलियुग तक चारो युगो मे ग्व्म 
रूपी वृषभ का एक एक पर दरुटता जाता है इसलिये घ्मके 
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स्वख्प भे भी परिवतैन होता रहता है, कलियुग मे लोो को 
धर्म की तरफ आकपित करने भौर जितना भी समव हो उतने 
अशो मे घामिक-कृत्यो, सत्कमो का पालन करते के लिये प्रेरित 
किया जाय, वह्‌ ठीकःही है! यद्यपि आजकल शिक्षित्त लोगो 
फे विचार इस सम्बन्वे मे निरन्तर वदलते जाते दै, पर यदहाकी 
८° प्रतिदात अदिक्षित जनता रेसी ही घर्म कथामो को मुन कर 
वर मौर धर्म पर थोडा वहत विश्वास्त बनाये रसती है 
मनुष्य के मीतर श्रद्धा भीर विश्वास एक दसा आआवदयक तथ्य 
है जिसकी उपयोगिता से कोई इनकार नही कर सकता । दसी 
द्षटिसे हम पुराणो के ठपयोमी विषमो का सकलन फर्के प्रका 
दिते कार रहे, जिसये मधश्वद्धा के स्वानपर लोगोमे घम 
श्रद्धा फी वृद्धि होती र्दे । 
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ब्रह्मपुरारा 
(हिताय खरह) 


१ (~ १ 
जागतीर्थवर्णन 


नागतीर्थमिति ख्यातं सर्वकामप्रदं भम्‌ 1 

यच्र नागेम्वरो देवः ष्णु तस्यापि विस्तरम्‌ 1१ 

प्रतिष्ठानपुरे राजा श्रसेन इति श्रुतः 1 

सोमवंदमवः श्री मान्मतिमान्गुणसागरः ५२ 

पुत्रार्थम महायत्नमकरोत्मियया सह 1 

तस्य पु्ध्चिरादासीत्सरपो वै मीपणाकृतिः ५५१ 

पुरत गोपयामास शूरसेनो महीपतिः ॥ 

राज्ञः पुत्रः सपं इति न कश्चिद्विन्दते जनः ॥४ 

अन्तर्वर्ती पसे वापि मातर पितर विना। 

चातरेय्यपि न जानाति नामात्यो न पुरोदितः ॥५ 

सं दृष्ट.वा भीषणं सपं सभार्यो नृपसत्तमः 

सतापं नित्यमाप्नोति सपद्विरमपुत्रता ॥६ 

एतदस्ति महासर्पो वक्ति नित्य मनुष्यवत्‌ । 

स सर्पः पितर प्राह कुरु च्डामपि क्रियाम्‌ 19 

चथोपनयन चापि वेदाध्ययनमेव च 1 

यावद्धेद' न चाधीते तावच्छरुद्रसमो द्विजः १८ 

श्री ब्रह्माजी से कटा--एक नागगीयं नाम से विख्यात ती्यंहैजो 
सव क्ामनपयो क प्रदान करने वालः परम शुभ हे जहो पष्ट नागेश्वर टेव 
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विराजमान रहा करते ह 1 अव आप उस्तका भी विस्तार पूर्वक श्ववण 
करिए ॥९॥ प्रतिष्ठितपूर मे एक राजा शूरतेन विरत हुमा था । वह्‌ 
राजा सोमवन्ञ मे समुत्पन्न होने वाला श्री सम्पन्न-मतिमानू भौर गुणो का 
सागर था ॥२॥ उस्र राजा ने अपनी श्रिया के साथ पृ्च की प्रति के 
लिये वडा भारी प्रयल किया था 1 उसके जो पुन बहुत मधिक सयम 
के पश्चातु हुमा था बह परम भीषण याति वाला सपं था ॥३॥ शूरसेन 
राजा ने उस पुत्रको छिपा लिया था जिससे कोर भी मनुष्य यह न जान 
स्केकरिराजाकापुन सपं है 1४) अन्दर रहने वाला बथवा कोर्ट 
दूसरा माता-पिता के बिना भौर आप्रेयी भी नही जानती थी । इस तथ्य 
को अमात्य एव पुरोदित कोई भी नही जान पराया था ॥५॥ उस महानु 
भोपण सपं को भाया के सहित उस श्रेष्ठ वृष ने देखकर बहुत ही गधिक 
अपने हृदय मे नित्य सन्ताप प्राप्त कियाथामौर यह विचार क्रिया 
करता या कि ष्ससे जच्छातोपृद्रका न होनाहौकही च्छा था 
खयोकि ठेते सपं सेव्या लाम रै 1६॥1 यह्‌ महानु सपं की आकृति वाला 
तोथाक्न्तु वह नित्यौ मनृप्यके ही स्मान भापण किया करता 
चा! उस सपने अपने पितासेक्हाथाकिमेरी चूडा श्रिया कशो 
अवि धरा सस्कार करिए ॥७॥ तया मेरा उपनयन सस्वार मौर 
वेदाध्ययन सस्कार भी करिए क्योकि जिस समय तक द्विज वेदो का 
मध्ययन नही थरता दै वह्‌ एक शूद्रके हौ तुल्यं हमा करता है ॥९॥ 

एतच्छुत्वा पृश्रषच. शूरसेनोऽतिदुःखितः 1 

म्राह्याण कचनाऽऽनीय सस्कारादि तदाऽकरोत्‌ ॥ 

अधीतवेदः सर्पोऽपि पितर वा्रवीदिदम्‌ ॥६ 

विवाह कुर मे राजन्खीकामोद' नृपोत्तम 1 

अन्यधाऽपि च एत्य ते न सिध्येदिति मे मतिः ॥१० 

जनप्रित्वाऽऽत्मजान्वेददिधिनाऽखिलसस्छतीः 1 

न वुर्याद्यः पिता तस्य नरवान्नास्ति निष्टतिः ॥११ 

{चस्यित्तः स {वित्ता च> उ ~) 9 


नामत्ती्वर्णन 1 { ११ 


यस्य शब्दादपि त्रास यान्ति दुराशय पुरूपाः। 
तस्मे कन्या ततु को दद्याद पुत्र करोमि किम्‌ ॥१३ 
तस्िवुरवंचन श्रुत्वा सपः प्राह॒ विचक्षणः ॥१४ 
शी ब्रह्माजी ने कहा--अपने उम सर्पाहति धृत्र का यह वचन 
सुनकर राजा श्रतेन अत्यन्त दु खित हुमा धा भौर उती पमयमे किसी 
ब्राह्मण को बुलाकर सब सत्कार गदि उस राजाने कण दियाया जव 
उस सपने वेदो का यच्यमन कर लियायातो फिर वह गपने पूज्य 
पिता से यहं यवन घला ॥६॥ सपं ने कहा-हे नृपश्रेष्ठ ! हे राजन्‌ ! 
मेरौ काभनां अव स्तीकै प्राप्त करनेकीरहै मतए्व भव भाप मेरा 
विवह्‌ कर दीजिए । अन्यथा अर्थाद्‌ मेरा विवाह अदिनकसे पर 
आपर्क कृत्य सिद्ध नदी होमा-एेसा मैया विचार है +१२॥ जो पिता 
सपने पुरो को समुन्न करफे वेदो मरे यनपे हए विधान से सच स्कार 
नही कियाकरता है उसका कभी भीगरकोसे विस्तार मही होतादहै 
भर्या व्ह सदाहीनरकोमेदही षडा रहता है॥११॥ श्री ब्रह्माजीने 
कहा--पितवां उखका यह्‌ कथन सुनकर बटृत ही विस्मित हो गयाया 
ओर फिर उस सपं की साकृत्ति वाले पुज से वहु कटने लसी ॥१२।॥ 
राजा श्युर्सेन ने कहा--बडे २ शूर मौर सभी पुरुप जिसके शब्दम भी 
चात्र ( भय } आत्त व्या करते ह उसको कौन व्यक्ति मपनी कन्या 
देभा ? हे पुत्र ! चुम दही यहे मृक्षे बतलादोक्िर्मे क्या करू ? ॥१३॥ 
श्री ब्रह्माजी ने कदह्‌{--अपने पताके ठस वचन का श्रवणं करषे वहू 
प्रम विचक्षण सपं वोजा था ॥१८५। 
विवाहा बहवो राजत्राज्ञा सन्ति जनेश्वर । 
प्रसह्याऽऽ्हुरण चापि शस्तरवेवाह्‌ एव च ॥१५ 
-जाते विवाहे पुत्रस्य पिताऽसी कृतकृद भवेत्‌ 1 
नो चेदनैव गंद्धाया मरिष्ये नान्न सशय ॥१६ 
तत्युत्रनिश्चभं ज्ञात्वा अपुरो नृपसत्तम । 
निवाहा्ेममाल्यास्तानाटूयेद वचोऽब्रवत्‌ ।!१७ 


१२ 1] [ ब्रह्मपुराण 


नागेश्वरो मम सुतो युवराजो गुणाकरः । 

गुणवान्मतिमाञ्शूरो दुर्जयः शचरुतापनः ॥१८ 

रथे नागे स धनुपि पृथिव्या नोपमीयते । 

विवाहस्तस्य कर्तव्यो दय्‌ वृद्धस्तथैव च ॥१६ 

राज्यमार सुते न्यस्य निश्िन्तोऽह भवाम्यतः । 

न दारसग्रहो यावत्तावत्पुत्रो मम प्रियः 11२ 

बालभाव नो जहाति तस्मात्सर्वेऽनुमन्य च । 

विवाहायाथ कुर्वन्तु यत्नं मम हिते रताः ॥२१ 

सपं ने कदा--द जनेश्वर ! दे राजन्‌ ! राजाभो कै तो वहत प्रकार 
के विवाह हया करते ह । बलात किसी कन्या का आहरण कर लेना तथा 
कस्परो केद्वारा भौ विवाह्‌ राजा किया करते । मपने पुर का विवाह 
हो जनि पर दौ पिता पृतद्रप ज्यात्‌ सफल रोत्ता है अभिप्राय पटीर 
किपुभ्रका विवाह्‌करदेने परही पिताक सव ृत्य समा होते दहै॥ 
यदिरेसानदी कियागयातो्मै यही पर गङ्गाम हूवकषरमर भाङ्ग 
सष निश्चित ही समक्षिये मौर प्रुष भी संशय नहो है ॥ १५.१६ गी 
प्रह्याजी ने बहा--उस पुत्र षा एेसा निश्चय जान फर ध्रहीन वह ष्रे्ठ 
नूप वहूत चिन्तिन हो गया सौर फिर उसने उसके विवाह के फराने के 
सिये मन्तरियो षो युलावर यह यचन उनसे बोला ॥१७॥ दूरतेन मृपने 
महा--मेरा यह्‌ पुर नागेश्वर दै भौर यह गुवराज गुणगणोषासागर 
है 1 यह्‌ परमाधिव गुणो याला दै--युदिमाद्‌-घूर-दुेय योर अपने 
पानु को सताप दने याता है 11१८॥ रय मे-नागमें भीर धनुविद्यामें 
यह अनुपम टै तया दत पृथिवी मे सकी रमानता रखने बाला मन्य 
मो मीनही £) दरषा मव विवाहे वरनादी चाहिए वयोकिर्गतो 
भयवृदष्टोगयाह 1१२५ इमोनिवि प सम्पूणं भपने राज्यभाभार 
द्म पुत्र को सौपदर निशित होना घाहता हर । जित समव सक मेरा 
प्रियपृवरदहैतय तङ दा्रामोकास्व्रह्‌ नही कसनाहै। यद्‌ यावभाव्‌ 
भो मरह एदाषता र भतरए्व घाद सव सनौ सम्मति देकर मेरे दित 
भ रति रणठे हई दमभे पिदाह्‌ बै पिये यल भरिए ॥२०.२१॥ 


नागती्थैव्णेन ) { १३ 


न मे काचित्तदा चिन्ता छृतोद्ाहौ यदाऽऽत्मजः 1 

सुते न्यस्तभरा यान्ति छनिनस्तपसे वनम्‌ ॥२२ 

अमात्या राजवचनं श्रुत्वा सर्वे विनीतवव्‌ । 

उचुः प्राञ्जलयो हूर्पाद्राजान भूरितेजसम्‌ ॥२३ ५ 
त्तव पुत्रौ मुणज्येष्ठस्त्व च सर्वव्र विश्रुतः । 

विवाहे तव पुत्रस्य कि मन्त कितु चिन्त्यते ॥२४ 

अमात्येषु तथोक्ते गम्भीरो नृषसत्तमः। 

पुत्र सपं त्वमात्याना च चाऽऽख्याति न तै विदुः ॥२५ 

राजा पुनस्तानुवाच का स्यात्कन्या गुणाधिका । 
महावशभवः श्रीमान्को राजा स्याद्गुणाश्रया ।[*६ 
सबन्धयोग्यः शूरश्च यत्सवन्ः प्रशस्यते । 

तद्राजवचने श्रत्वा अमात्याना महामतिः ॥२७ 

कुलीनः साधुरत्यन्त राजकार्यहिते रतः + 

राज्ञो मति विदित्वा तु इङ्जितज्ञीऽत्रवौदिदम्‌ २८ 

फिर उस समय मे मुन्ञे अन्य कोई मी चिन्ता नरी रहेगी जवेभेरा 
यह पत्र विवाह करम वाला हो जायगा भर्थावु विवाहित हो जायगा 
कृती परप अपने पूत्रे पर सब्र भार डालकरदहीवनमे तपस्या करनेके 
तिये जाया करते है ।२२॥ धी ब्रह्माजी ने कहा-उन राजा के समस्तं 
अमात्यो ने राजाकेये वचन सुनकर सवने परभ विनम्र होकर हाय 
जोढकर बहुत ही हपं के साय भस्यनिक तेजस्वी राजास प्रायनाकी 
थी ॥२३१॥ मन्तियण ने कहा-हे राजन्‌ ! भपक्रा पूत्रतोगुणो मे 
चरहुन ही वदा-चदा है मौर आप सर्वर प्रसिद्ध है आपके पत्र के विवाह 
के विषयमे कया मन्वणा करने की आावग्यक्ता है मौर इसकी भापके 
द्वारा क्यो चिन्ता कौ जादी दै 1+२४॥ भी ब्रह्माजी ने कहा--उन 
मन्ियोके स प्रकारसे कह्ने पर वह्‌ श्रे नरप वटूत मम्भीरदो गया 
या। मौर वह्‌ अपने पुत्रकौ सपं दतलाता है षयोकि वे इष बातको 
नदी जानते ये ॥२५॥ फिर उस राजामे उनसे कटाक कौन.सी 
कन्या गणो मे मधिकटै?गुणोका भाखय-महान्‌ वं मे समुत्पन्न मोर 
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श्री सम्पन्न कौनसाराजाहै जौ सम्बन्ध कौ करनेके.योग्यहो मीर 
शुर हो वथा जिसके साय सम्बन्ध करना प्रशस्त माना जवे ? राजा के 
दस वचनं का श्रवण करके अमात्यो मे जौ महान मतिमानू ा-परम 
कुलीन-मरयन्त साधु मौर राजा के हितप्रद कार्यो में रति रखने वाला 
था उसने जो इद्धित को जानने वाला था राजाके उतत विचारको 
मन्न कर यहु कहा भा ॥*२६-२२८॥ 


पूर्वदेशे महाराज विजरो नाम मूपतिः 1 

वाजिवारणरत्नाना यस्य सस्या न वियते ।॥९६ 

अष्टौ पुरा महेष्वासा महाराजस्य धीमतः । 

तेषा स्वसा मोगवती साक्षाल्लदमीरिवापरा ॥ 

तव पुत्रस्य योग्या सा भार्या राजन्मयोदिता 1३० 

वृद्धामात्यवचः श्रूत्वा राजा त प्रत्यभापत ॥।३१ 

मुता तस्य कथ मेऽस्य स्याद्वदस्व तव्‌ ॥३२ 

लक्षितोऽसि मदाराज'यत्ते मनमि वर्तते । 

यच्चरुरसेन कृदय स्यादनुजानीहि मा ततः ॥३३ 

वृद्धामात्यवचः श्रुत्वा भूपणाच्यादनोक्तिभिः 1 

सेपूज्य प्रेपमामासर महत्या सेनया सह २३४ 

स पूरवदेदामागत्य महाराजं समेत्य च } 

सपूज्य विविधैववियैष्पाप्रर्नोतिसभवैः ॥३५ 

ममास्यने कहा-रूर्देश महि महारात्र ] एकः विजयं नामघारी 
भूपति दै जिसे पास ध्तने भ्व हापी भोर र्नौकासमुदायदहैकि 
जिनषीरषख्पाहीनदों शो जा सत्रती है ॥२६॥ उत राजामे भाट 
तोपुवरदैजोवस्भारी घनुर्पारी है उम महानु पोमान्‌ महाराजकेये 
सभी पुत्र यह ब्तवाम्‌ है) उन सच भादयो की एक भोग्यनी बिनि 
भौर वह्‌ सानु द्रूगरो सश्मोके षो समान है ह रामन्‌ } वह्‌ मापके 
पृ्श्ोपार्याहटेनेकेयोग्यह हे शतत ! मैने भापक्नौ यह्‌ रतमा 
प्रवा दै ॥३०॥ श्री व्ङानो मे कटा--उम मपनंवृद मग्नीङेष्म 
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वचन कमे सुनकर राजा ने उसमे कहा था ॥३१॥ राजा ने कहा--उस 
राज की पृद्वी मेरे पुत्र की भार्या कते होगी-यह मुने ततलादइए ॥३२॥ 
स वृृद्ध मन्नी ने कहा-हे महाराज ! जो बापके मनमे वत्तमानहै 
उसको्यैने जान लियाहै। हे द्ूरसेन {मेराजो भी कर्तव्य हौ उसके 
ल्पि मन्ते भाप लाज्ञ प्रदान कौजिए 1३३५ श्रौ ब्रह्माजी ने कटा--उस 
राजा ने अपने वृद्ध मन्त्री का निवेदन सुनकर उसका भरुण-वस् मौर 
मनोज्ञ मधुर वचनो कै द्वारा वडा सक्कतार करके उषको बडी भारीसेना 
कै साय वहा पर मेज दिया या ॥१३४॥ वह्‌ मन्त पूर्वं देरामे या ग्या 
मोर महाराज के समीप मे पटच गया था। उस मन्त्री ने अनेक प्रच्य 
के दवारा तथा नीतियुक्त उपायो के दारा राजा का अभ्यर्चन एवे सत्कार 
समादर किया था ॥३५॥ 

महाराजसुतायाश्च भोगवत्या महामत्तिः। 

शूरसेनस्य नृपतेः सूनोर्नागस्यघौमत- १३६ 

विवाहायाकरोत्सधि मिथ्यामिध्यावचोक्तिमि. । 

पूजयामास नृपति भृपणाच्छादनादिभिः ॥5७ 

अवाप्य परजा नृपतिर्ददामीत्यव दत्तदा । 

तत मागत्य राज्ञेऽसौ वृद्धामात्यो महामतिः ॥॥३८ 

शुरसेनाय तत्त वैवाहिकमवेदयत्‌ ! 

ततो बहुतिथे काले वृद्धामात्यो महामतिः ३६ 

पुनर्बलेन महता वस्लालकारमूपितः । 

जगाम तरसा सर्वेरन्येश्च सचिव तः ॥४० 

विवाहाय भहामात्यो महाराजाय बुद्धिमान्‌ । 

सवं प्रोवाच बृद्धोऽखावमत्यः सचिवं तः ॥(*१ 

फिर उस महानु मतिमान मन्व्रीते राजाक्यै पुत्री भोगवतीका 
रात्रा शूरयेन के पुत्र परम युदधिमान नाग के साथ विवाद करदेनेकै त्यि 
भिध्या र सत्य वचनो की उत्तियोङ द्वारा याजासे समज्ञौताकर 
सियाया!उस्र राजा का भूयपाच्छादनोके दारा वदाारी स्ारश्रिया 
था। वह्‌ राजाभी उस्र मन्तीके दारा व्यि गये सत्वरौ प्रान षर 
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उस मन्त्री उस समयम यही बौलाथा किम अपनी पुत्रीकोदे 
दगा । फिर इसके अनन्तर उस महाद्‌ मिमान वृद्ध मन्दी ने अषने 
स्वामी राजा से यहा आकर शुरसेन फे लिये वह्‌ विवाह्‌ खम्बन्धी सब समा 
चार मिवेदन कर दिया था । फिर वहत अधिक समय व्यतीत हौ जने 
षर वही वृद्ध मात्य वरहा पर य्न करने को समुद्यत हौ गया था 11३. 
३६) फिर वह पहली सेना के वल कै साव सज्जित होकर 
तथा वस्त्र गलद्ारौ स विभूपित हौकर मन्य सभी मरतरियोकोसाधमे 
सकर बदी शीघ्रता से वरहो गया या 1४०) उघ परम बुद्धिमान महामात्य 
ने विवाह कर देने के लिये महाराज से सभी कुछ निवेदन कर दिया + 
यह्‌ महुमात्य वृद्ध या बौर जन्य सच्निवोसे भी समावृत्त था ॥४१।४ 

अच्राऽऽगन्तु" न चाऽऽ्या(चेच्छ)ति शूरसेनस्य भूपतेः ! 

पत्रो नाग इत्ति स्यातो दृद्धिमान्मुणसागरः ।*४२ 

क्षत्रियाणां विवाहाश्च मवेयुवेहुधा नृप 1 

तस्माच्छस्त्रैरलकारविवाहः स्यान्महामते ।\४३ 

क्षत्रिया ब्राह्मणाश्च व सत्या वाच वदन्ति हि! 

तस्माच्छस्पैरलकारेविवाहस्त्वनुमन्यतामू । १४४ 

वृद्धामात्यवचः श्रुत्वा विजयो राजसत्तमः 

मेने वाकं ˆ तथा सत्यममात्यं भूपति तदा ॥*५ 

विवहमकरोद्राजा भोगवत्याः सविस्तरम्‌ \ 

हास्त्रेण चं यथाङास्त प्रेषयामास ता पुनः ।)ष्द्‌ 

स्वानमात्यास्तवा गाश्च हिरण्यतुरगादिकम्‌ 

वह दत्त्वाऽय विजयो हूर्पेण महता भूतः ।\४७ ' 

तामादायाथ सचिवा वृद्धामत्यषुरोगमाः 1 

प्रतिष्ठानमयाम्येत्य दुरसेनाय ता स्नुपाम्‌ १४३ 

न्यवेदयंस्तयोचुस्ते विजयस्य वचो वहु । 

भूषणानि विचिव्राणि दास्यो वस्वादिकःं च यत्‌ धट 

उस वृढ अमात्य ने बा भूषति चरणेन क एए नायः नादे 
विख्या दै मोद मदन बुद्धिमान वया गुरो का सागर दै वद्‌ स्वय गदं 
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परमभाना ही नही चाहताहै। ह नृप । प्रायः क्षत्रियो के विवाह इस 
प्रकारसे हुजा भी करते द \ अतएव दहे मटापते! वस्वो के तथा 
अलद्धारो कै साय विवाह्‌ हौ सक्ता ह । ब्राहमण भौर क्षत्रिय सदा सत्य 
ब्राणीही वोला करते इसी कारण से वस्त्रो तथा उनके अलद्खारोके 
साथ नवाह करदेन की आप्र अनुमति प्रदान कर दीजिए 11 ४२-४४॥ 
श्री ब्रह्माजी ने कहा-- राजाओ मे श्रेष्ठ विजय ने उस व्रद्ध मन्त्री फे वचन 
का श्रवण कर उसने उप्त वचन को उप्त सभयमे सत्य मान लिपा णा 
क्यो कि राजा मौर ममाद्य दोनो ही सत्य ये ॥४५॥ राजा ने उस मपनी 
प्रिय पुत्री भोगवती का विस्तार पूर्वक शास्नके साय विव्राहकर दिपा 
धा मौर शास्त मेतिखत विवनकेदही अनुमार सव इत्यः मम्प्त 
करके उस पूली को भेज भी दिया अयु मपने गृह से विदा कर दिया 
था ॥1४६॥) उस राजा विजय ने वहृत हषं के साथ सयुक्त होकर भपने 
भमात्यो को उसके साय मे भेजा था भौर वहूत-सा सुवं घोडे गौए 
मादिका दहेज दिया था ॥[४७॥ वद्ध अमात्य जिनमे भ्रमृख धा वे सव 
सचिव उस भोगवती फौलेकर उस प्रतिष्ठान मे समागत हए ये तथा राग 
शूरसेन भौ उस स्नुषा ( पुत्र वध्र ) को निवेदित कर दिया। उन्होने राजा 
विजपके वहृतसे वचन भी उन्होने क्से) पजा विजय प्रेपित 
ज्रि दये अमात्मोते जो ुछठ भी विचि भूपण-दाति्यां मौर वस्त्र 
आदिकं दिया थावे सभी राजा धूरमेन को सममनिक्रषतद्रत्यहौ 
गये ये ॥४८-४६॥ 

निवै् शूरसेनाय कृतछृत्य। वमूविरे 1 

विजयस्य तु येऽमात्या भोमवत्यए सहाऽ्पतःः ११५२ 

तान्पूजयित्वा राजाऽमी बहूमानपुर.सरम्‌ ! 

विजयाय यया भीतिस्तया कृत्वा व्यसर्जयत्‌ ॥५१ 

।चजयस्य सुता वाला स्पयौवनदालिनी । 

श्वर श्वशरयोनित्य मुभूपन्तो सुमध्यमा 1२ 

मोगवत्याश्च यो भर्ता महासर्पोऽिमीपणः। 

एकान्वदेे विजने गृहे रलभुशोभिते १५५३ 
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सुगम्धकुसुमाकीर्णे तत्राऽऽम्ते सुखशौतन्ञे । 

स सर्पा मातर प्राह पितर च पुन. पुन (१५४ 

मम भार्या राजपुनी कि मा नैवोपस्पंति । 

तत्पुत्रवचन श्रूत्वा सपंमातेतमत्रीत्‌ ॥५५ 

साजा विजय ने जौ अमात्य (मन््ीगण) उस्र भोगवती के सायमे 
समागत हए ये । राजा शूरसेन ने उसका वटूत स्वागत-सर्कार किया था 
भौर भ्रीति पूर्वक वे समादर के साथ उनको राजा विजयके समीपम 
विदा करके भेज दिया था ॥, ०-५१॥ राजा विजय की पूष्ी वाला यी 
ओौर रूप एव यौवन से सुसम्पघ्न थी । वह सुमध्यमा अर्थात्‌ सृन्दर्‌ मध्य 
भाग वाली नित्य ही मपने सासश्वणुर की शुश्चपा बिया करतीधी 
॥५२॥ भागवती का जो भर्ता था वह्‌ महान भीषण सपं था वह्‌ किसी 
एकत्‌ देश मे जद पर कोर भौ मनुष्य नही रहा करता या र्नो सै 
सुशोभित सुगन्धित कुसमो से समाकीणं सुखक्षोनल छाह्‌ मे रहा करता 
था। उस सपं ने अपनी मानासे तथा पितासि वारम्वारकहाया क्रि 
चह राजाकीपूध्रीमेरी भार्या क्या मेरे समीपमे नही यायेषी ? उस 
जपने पप्र के वचन चे सुनकर सपं कौ म^ता ने)दासौ से यह्‌ वचन कहा 
भा ॥५३-५५॥ 

धाच्रिके गच्छ सुमगे शोघ्र मोगवतो वद । 

तव भर्ता सपं इति तत सा किं वदिष्यति ॥५६ 

धात्रिका च तथेत्युक्त्वा गत्वा मोगवती तदा । 

रहोगता उवाचेद विनोतवदपूववत्‌ ॥(५७ 

जानेऽद्‌ सुमगे भद्रं मर्तार तव देवतम्‌ । 

न चाऽऽख्येय त्वया क्वापि सर्पो न पुरुषो घ्रूवम्‌ ॥ न 

तस्यास्तद्वचन श्रूत्वा भोगवत्यव्रवीदिदम्‌ ॥५६ 

मानुपीणा मनुप्यो हि मर्ता सामान्यतो भवेत्‌ 

करि पुनदवजातिस्तु भर्ता पुण्येन लम्यतते ॥६० 

भोगवत्यास्तु. तद्ार्य सप च सुव न्यवेदयत्‌ \ 

सर्पाय सर्पमात्रे च रात्ने चैव यथाक्रममु ॥६१ 


सागतीथैवर्भेन ] [ १६ 


रुरोद राजा तद्वाक्यास्स्मृत्वा ता कर्मणो गतिम्‌ 1 
भोगवत्यपि ता श्राह उक्तपूर्वां पून सखीभर्‌ ॥६२ 


कान्त दशय भद्र ते वृथा याति वथो मम ६३ 

राजं पत्नीने काहे घातके ' रे सुमगे ! तुम शीघ्र जाकर 
भीगवती से कह दोक तुम्हारा स्वासी सपद मौर यदं देखो फि बहू 
दस वचन को सुनकर क्या कहेणी ॥५६॥ श्री ब्रह्माजी ने कहा--उप धात्री 
नेपेमाहीकेरती हूय कह कर उम समथ भोगवती से एकान्त देखकर 
अपूर्वे जैसे विनय परुवक यह वचन कटे ये 1४७)) धात्रिका ते कहा-- हि 
सुभगे । हे भद्रे 1 दौ भापके स्वामो को एक देवता ही समक्षती हं! 
्विन्तु मापको यह कही पर भी कभी नही कहना चाहिएु अथि इसको 
परम गृही रखना क्रि वह सपर ही है भीर निश्चित रूप से पु्पनदी है 
॥६ता श्री ब्रह्माजी ने कहा-उस धाप्रीकेये वचन श्रवण कर्‌ उस 
भोगवती ने यह दचन च्त्तरमे वहा था! ^भोगवती बोली मानुषी 
स्थिमो का स्राधारणतया धर्तामनुप्यहीदहृभमाव्रतादहै यदि कौ्ईृदेव 
जाति कास्वामी हैनोषफिर क्या क्हनेकीगत्है 1 एेसास्वामीतो 
वहत अधिक धृण्य सही प्राप्त हभ करता ६।।५८६-६०॥ श्री ब्रह्माजी 
ने बहा भोगवनी वै द्वार बथित इष वाक्यकोटसधप्रीने भाकर्‌ 
ज्योका त्यो सब सप से-सपःकी मातासैमौर राजासे यथाक्रमकह्‌ 
दिया था ॥६१॥ राजा ने जव उसका वचन सुना तो वह श्दन क्रनेलगे 
थे मौर उन्होने क्युकी उत्त भद्धुत यति कास्मरण क्या कि यह्‌ 
सपामेरे भाष्यमेददाथा । भोगवती ने भ पून उषी पिते मकर 
फटने वाली ससौ षी बुलाकर किर उससे काथ ॥६२॥ भोगवत्तौीने 
बहा-- ह्‌ भद्रं { मेरे कान्त का दशनतोमुततेषरादो, मापा भता 
चोमा, मेरा पह पौवन स्यपं ही व्यतीत हो रह दै ॥\६३१1 

तत सा द्यामास सम तमतिमीपणमर्‌ ! 

सुगन्धतुसुमावीर्णे शयने सा रहोगता ॥६४ 

तदृष्ट्वा भीषण रपं मर्तार रतनमृपित्म्‌ ! 

एताञ्जक्तिपुया वार्पमवदत्तान्तमद्धमा १६१ 


र 
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घन्याऽस्म्यनुगृहीताऽसिमि यस्या मे देवत पति. ५६९ 
्त्युवक्तव। रायन स्थित्वा त सर्पं सप॑मावनैः। 

खेलयामास तन्वद्धी मीतेश्चं वाद्धसगमेः ॥३ॐ७ 

सुगन्धकुसुम. पानेस्तोपयामास त पतिम्‌ । 

तस्याश्च व प्रसादेन सर्गस्याभृत्स्मृतिमुने ॥ 

स्मृत्वा सवं दैवत रात्रौ सर्पौऽव्रवीस्मियाम्‌ ॥६न 

राजयन्याप्पि माँ दृष्टवा न भीताऽसि कय श्रिये 1 

सोवाच दैवविहित कोऽतिक्रमितुमीश्चर ।1 

पत्तिरेव गत्तिः स्म्रीणा स्वेदेव विशेषतः ।॥६६ 

श्रुत्वेति हषटस्वामाह नाग. प्रहसितानन ॥५* 

श्री ब्रहुमजी ने कहा-- द्रवे अनन्तर उम धात्रीनेउसत भत्पन्त 
भोपण सपं योरे दिसा दिया था! वह्‌ भोगवती उस परम सुगगिधिते 
पुष्मोक्े समापणं ब्रह्‌मे शय्या पर एवान्त मे गयी थी ॥६४॥ उस भोग 
धती नै भषने मर्ताकोदेयाजो वि रत्नो से भूरवित एषः भानू भीषण 
शष पा। उत मोगदती ने मपने दोनो दर्पो का जोढकर तुरन्त हौ भपने 
भान्ते पट्‌ वाषययटाचा ॥६५५॥ भोग्प्तोने प्ा--्पैष्रम धन्य 
एव भनुप्टीषषएै मि नितमेरादंयतादै ॥६६॥ भी ग्रह्याजी नेष्ड-- 
तना पदर यह्‌ दाय्यापरबेट गपौयी मौर उष ठन्पमीनेरपे 
भापभावनारे उयरपं षोमीतोबेदवाराणएव भद्रौ बे सगमोकेट्रारा 
नित्ताया धा ॥६८॥ गुग्पत वृष्पो से-पानो से उ अपने पति कोषरम 
गम्नुण्ल्पाया। द मुने { उष्के ही प्रसाद एव सानन्दं सण्मते उष 
सपः गोस्मृति उत्प्नषहोषयोषो }उमत्प ने सयदेवदेद्राय श्वि 
ए कास्मरद रम रधिमधनोप्रिपाने बरा पात्य रुपने 
भहा--टेप्रिये ! सापो रामाकोकन्दा टै किर्भीमापमूते देपदर 
भपभोत बो नटो एर्‌? उम भोप्यफेवेक्ात्रियोदंवरेटारा 
किर उम्दा भल्ठिमध क्टेर्भे दौन समपं हो स्वता? 
स््दिक्ानजो गरदाक पिह दवि हृष ्वाहैभौप्षट्ही 
दण्डा टद स्यम दरार ह ५६१ द दष्ानी ते मार्द ये बहा 
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यह श्रवण करके वह नाग वहत ही हवित हवा था मौर प्रहसित 
मुख वाले मै उनप्ति कहा 1}७०॥ 

तुष्टोऽस्मि तव भक्त्याऽह' किं ददामि तवेप्सितम्‌ । 

तव प्रस्ादाच्चावंद्धि सर्वस्मृ्तिरमूदियम्‌ ।७१ 

दाप्नोऽहु देवदेवेन कुपितेन पिनाकिना । 

महेश्वरकरे नागः देपदु्ो महावलः !१७२ 

सोऽह" पतिस्तव च भार्या नाम्ना मोगवती पुरा । 

उमावाक्याजहासो्र: शभ. प्रीतो रहोगतः ७२ 

ममापि चाऽत भद्रं हास्य तद वसंनिधौ । 

ततस्तु कुपितः शभु प्रादाच्छाप ममेदृशम्‌ ॥७४ 

मनुष्ययोनौ त्व सर्पी भविता ज्ञानवानिति ॥७५ 

ततः प्रसादितः शभुस्त्वया भद्रो मया सह्‌ । 

ततश्चौक्त' तेन भद्रे गीतम्या मम पूजनम्‌ ॥५७६ 

कुर्वतो ज्ञानमाधास्ये यदा संपङकितैस्तव । 

तदा विशापो भविता भोगवत्याः प्रप्ादत. ॥७3 

सपने कहा बुम्हारी भक्ति कौ भावना से परम सन्नुषटहौ 
गया ह । वतलाओो, तुम्हार मनो यभीप्सिति तुमको ैक्यादर?दे 
सुन्दर मद्गौ वाली प्रिये ! तुम्हरे ही प्रस्राद से मुन्ञे यह सम्पूरणं स्मृति 
जागृतो आई दै 1७१।1 परम दुपितदेचोके भीदेवे शरीशिवने 
मुप्ते ्षापदे दियाथा। र शेष का पृत्र महात्‌ वलवानू नाग मदेग्धर 
भरभुकेकर मेरहा करतां धा 1७२1 वहो मँ बव तुम्हारा पतिहूं 
मौर चुम षदिति मेरी भोगकती नाम वाली भाया हो) भगवान्‌ घमम 
एकान्तमे स्थित होकर परम प्रस्त होति हए उनदिवीकै वाक्यसे 
अचेस्वरसे देस उठे ये ।७३॥ उस्र समय मेहेमद्रो {उनदेवकफी 
सन्निधिभममुञ्नको मी हसी माय यो 1 तव तो मगवावु शम्भु मुक परर 
परमे क्रोधितहो येये मीर उन्दोनि मूघ्क इस प्रकारसे धापदे 
दिया धा ५५७२॥ भगवाव्‌ धिव नेका चाच मनुष्य कीयोनिर्मे 
सं होगा ङिन्तु शायवान्‌ रदेया 19९1 सपं मे कहा--उस खमयं 
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हे भदे } मेरे सायमे ही तुमने भगवद्‌ शम्धुको प्रस्तर कियाथा। 
हे भद्रे ! तव॒ उन्होनेकहाथाकि गोतमो गङ्धामेमेरा पूजन कणे 
परज्ञान को भ्राप्त करेगा । जव तेरी सर्पति थि सपं कै समान 
माकृति होगी । वह उस समय मे भोगवती के प्रसादसे ही शाप रहित 
होगा ॥७७॥ 

तस्मादिद ममाऽपन्न तव चापि शुभानने । 

तस्मान्नोत्वा गौत्तमी भा पूजा कुर मया संह ॥७८ 

ततो विक्षापो भविता आवा यावः शिवं पुनः ¦ 

सर्वेषा सवंदाऽऽ्तानिा शिवे एव परा गतिः 11७ 

तच्छुत्वा भनंवचन सा भर्व गौतमी ययौ । 

ततः स्नात्वा तु गौतम्या पूजा चक्रे शिवस्य तु ॥८० 

ततः प्रसन्नो भगवान्दिव्यरूप ददौ मने । 

आपृच्छय पितरौ सर्पो भार्यया गन्तुमुद्यतः ॥ 

शिवलोक ततो ज्ञात्वा पितां प्राहु महामति. ॥८१ 

युवराज्यधरो ज्येष्ठः पुत्र एको भवानिति । 

तस्माद्राज्यमरेषेण कृत्वोत्पाय सुतान्बहून्‌ ॥ 

यतति मयि पर ध्राम ततो याहि शिव पुरम ॥नर्‌ 

एतच्छ्‌ .त्वा पितरवचस्तयेस्याह्‌ स नागराट्‌ । 

कामरूपमवाप्याय भार्यया सह्‌ सृत्रतः प 

पित्रा मीच्रा तथा पुत्रे राज्य कृत्वा सुविस्तरम्‌ । 

याति पितरि स्वर्लोक पुनान्स्याप्य स्वके पदे ॥८४ 

भार्य{मात्यादिसदितस्ततः शिवपुर ययौ 1 

तत्त प्रभृति तत्तीथं नागतीयेमिति श्रूतम्‌ ।॥ ५५ 

यत्र नागेश्वरो देवो भोगवत्या परतिष्ठितः 1 

यन्न स्नान च दान च सवेक्रतुफलप्रदभ्‌ ।*६ 

दैशुभानने दसौ बारण्े मुञ्े यह सव भ्रात हमा है धौर तुम 
कौ मी देता ङी हना द १ मतएव अव मुक्षवी गौतमी पर सै जाकर 
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भेरेदीसायमुमभी पूजा क्रो! यव ्भद्यापर से रहितो जाऊंगा 
मौर फिर हम दोनो पुनः भगवावू द्विव के समीपमे नलेगे । सभी 
परमाधिक भारतो का एकं मात्र शिव दही परम गति होति ह 11७८-७६॥} 
श्री ब्रह्माजी ने कहा--उस्र भोगवती ने मपे स्वामी के उन वचनोंका 
श्रवणं करके वहु भर्ता के साथ गौतमी पर चली गयी थी! फिर वही 
पर गीतमी मे स्नान करके मगवानू दिव कीपूनाकी थी ॥-०॥है 
मुने । इसके उपरान्त भगवानु रम्पु प्रसन्न होगये ये मौर उन्दने उको 
परम दित्य सरूप प्रदान कर दिया था । इसके पश्चत्‌ वह्‌ सपं म"ता- 
प्तासे पष्ठ कर अपनी भार्याके सायही गमन करने कै लिये उत 
हो गयाधा। उसको शिव लोम मे जाने की वात जान केर महामति 
पितने उसके कहा या । पिताने कष्टा-सापतो युवराज को धारण 
करनं वत्ति मेरे एक ही ज्ये प्र हौ 1 इसकारणस्ते पूणं रूपै राज्य 
के श्षासन का सुख भोग क्र तथा पने वहत से पूत्रो को समुत्पादित 
करके मेरे गमन बर जाने पर फिर पीये ही शिवलोक को गमन क्रा 
॥८१८२्‌।। श्री ब्र्ाजी च कहा--अपने पिताजी के स भआदेदा वचन 
भा श्रवण कके उस नागराजने "देस ही कलगा--यह्‌ कहाथा। 
उत्त सुग्रतने बपनो भार्ावे सायकाम टप प्राप्त करे मपने पिता 
माताभौर प्रो कै साय सुविस्तृत राज्य फा सुखौप भोग धरे नव 
पिताजी स्वगलोक वातीह येये तव अपने धुरो कौ अपने षपदपर 
सस्थापिति करके फिर वह्‌ भाया भौर अमत्यादिषे साय दिवेष्रमे 
शमन कर गाया । तभी से तेकर वह तीयं नागतीयं नाम से लोक 
मे प्रव्यात हो सया था १८.-८४।। जहाँ पर नगेश्वर देव भोगवतीमे 
शाप ्रतिघ्ित ह बहौ पर स्नान परे, दान-षरन ए समस्त ऋछतुमौके 
यभन कटने का पुष्य-फल प्राह दो जाता है ॥८५-८६॥ 


[ ब्रह्मपुराण 
मातुतीर्थवर्णन 


मातृतीर्थेमित्ति स्यात सरवे्िद्धि कर नृणाम्‌ 1 
आधिभिमुं च्यते जन्तुस्तत्तीर्थस्मरणादपि ॥१ 
देवानामसुराणा च सगरोऽभूत्सुदाङ्णः 1 
नादवनुवस्तदा जेतु देवा दानवस्गरम्‌ ॥र₹ 
तदाऽहमगमं देवैस्ति्ठन्त शुलपाणिनमू । 
जस्तव विविधै व्यैः कृताञ्जलिपुटः शनैः ।३ 
समन्त्य देवैरसुरैश्च सर्वे- 
यंदाऽऽ्हत समथितु समुद्रम्‌ 1 
यत्कालद्रुट समभून्महेश, 
छल दिन कयो गसि ससश > 
पुष्पप्रहारेण जगत्रुयय, 
स्वाधीनमापादेयितु समर्थः । 
मासे ह्रेऽप्यन्यसुरादिवन्यो, 
वितायमानो विलय प्रयातः ॥५ 
विमथ्य वारीशमनद्धशत्रो, 
यदुत्तम तत्त्‌ दिवोकसेम्य. । 
दत्त्वा विष सहरन्नीलकण्ट, 
कोवा धतु त्वामृते वै समर्थैः ॥६ 
दास्येऽह्‌ यदभीष्ट वो ब्र्‌चन्तु सुरसत्तमाः ॥७ 
श्र ब्रह्यानोने कटा--एक मादर तोयेके नाम प्रतिद्ध हैजो 
फ मनुष्यो कौ सम्पूणं सिद्धिमोके करदेने वाला है। उत ती्ंङकी 
पेषी अदभुत भदिमा है करि मनुष्य उत तीयं के केवलं स्मरण से ही सव 
मानसिक व्यथाभो से पुटकारा पा जाया करता है ॥१॥ एक वार देवो 
कामोर बचुरोका परम दाद्ण युद्ध हमा या। उस समयमे देवगण 
उस दानवो के महानु भोपण युद्ध को जीतने मे समं हयो गये ये ॥२॥ 


. सातृतीयवर्णन |] { रश 
उस समय मेदेवो केसायर्पे वहाँ पर स्थित भगवानु दूुलपाभि कं 
समीपमे गया था। यपनी अञ्जलि के पुरकोर्वाघ करकेधीरेसे 
मने अनेक बायोके द्वारा स्तवन पिया था ॥३॥ टे महेश { समस्त 

देवौ मीर अघुरों गे भापस मे भली-मांति मन्त्रणा करके जिन समयमे 
समुद्र के मन्यन करने आरम्भ वियाथाकैर जो कालवूट महाविष 
उससे समूद्पन्न हमा था उरक आपके विना ग्रतित्त कटने मे समर्थं था ? 
अर्थाव्‌ यापक्रो छोड कर न्यक्रिसो मेभ ग्रसने को सामथ्यं नदी 
॥४॥ जो केवल पुष्मो कै प्रहारकेद्वारा ही तीनो लोको को बपने मधीनं 
कर लिने की बदुभरूत शक्ति रखता है वह॒ कामदेव दूसरे सुरीकेद्रास 
वन्दित होकर जब भगवान्‌ हर के विपय मे वितायमान हूमाथातो 
चसीक्षणमेवदी पर विलय कौ प्रा्हो मया था मर्था मस्मीभूत 
होकर अपने च्वश्पकोदहीखोर्व॑ठा था ।५॥ हि कामदेव के सहार करे 
वलि प्रमो [ समुद्रका मन्यन करके जो सर्वोत्तम पदां गमृतथा 
उसक) देवपणो को देकर हे नील कण्ठ { महाविष का सहार करते हुए 
कण्टमे उसको धारण करने मे याप्के सिवाय मन्य कौन समथंयथा 
भर्या कोई भी भन्य एसी शक्ति रखने नाला नही चा ॥६॥ इस रीति 
से स्तुति किये जनि पर भादिक्तां मग्वान्‌ तीन नेनधारी शम्यु सम्तुषट 
हौ गये ये ॥७॥ 

दास्येऽहु यदभीष्ट वो ब्रवन्तु सुरसत्तमाः ॥८ 
दानवेभ्यो भय घोर तरेहि वृपभव्वज । 

जहि शदुन्सुरान्ाटि नायवन्तस्त्वया प्रमो (6 
निष्कारण. सुह्च्छमो नाभविषप्यद्धवान्यदि । 
सदाऽकरिष्यन्किमिव दुःखार्ता. सवदेहिनः ॥ ९० 
इसपुक्तस्त्कणालरायाद्यत्र ते देवश्च. । 

त्र तद दमभवच्यकरेण सुरद्विपाम्‌ ॥६१ 
ततस्विन्नोचनः श्रान्तस्तमोरूपधर चिवः । 
लादाद्वव्यपत्रस्तस्य्‌ युयत्र ्वैदविम्दवः ११२ 
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स सहरन्दैत्यगणास्तामसी मूतिमाध्ित्त ॥ 
ता मूतिमसुरा दृष्टवा मेस्पृष्टादभव ययु ॥१३ 
स सहरन्स्दैत्यास्तदाऽगच्छदभुव हर. । 
इतश्च तश्च भीतास्तेऽधावन्सर्वा महोमिमाम्‌ ॥१४ 
भगवान्‌ श्द्र ते ग्टा-दे सृुरधेध्यौ मँ परम प्रसन्न ह ओर 
मापकाजो भी दु मनका अभीष्ठितिहोमाउतेही मदेदूमा, जप 
बोलो क्या चाहते 1 ॥"॥1 देषो नेका था--हे देवेश्वर 1 देवोकां 
दस समयमे दानवो से महानु भय उपस्थितो गयाहैसो हेवृपभ 
ध्वज 1 आप वहा पर आद्ये । हे प्रभो । हमारे उन शुभो कासदार 
कीजिए नीर देशरोकीरक्षा करिए । भापहीकेद्वारा हम नाय वाते ह 
अ्थद्‌ माप के अतिरिक्त अन्य हमारा कोई भीनाथ महीदहै ॥६॥हि 
शम्भो । यदिकिनाही किसीकारणके आष सृ्ृवुनहोते तोये स्व 
देहधारी दुख से त्तं होकर वया उस समयमे करते ? ॥१०। श्न 
श्रह्माजी ने कहा--इतना निवेदन करने पर्‌ तुरन्त ही शकर भगवानु 
वहाँ पर समागतो गयेये जां देवोके शत्रुं दानव विद्यमान ये भीर 
किंरवदा परसुरोकेशतरु दानवो का शकर के साय महान्‌ धोर युद्ध 
हुमा था ।११॥ तव तो भगवान्‌ लिलोचन श्रान्त ( यके हए } हयो गये 
भेजोकितम स्वरू्पधारीये । उस समयम युद्ध करते हुए उनके 
ललाट से स्वेद (पसीना) की विष्दु नीचे भिर रहै ये ॥१२॥ उस समय 
भे दैत्यगणो का सहार करते इृएु शिव ने तामसी सूत्तिको धारणकर 
सिया था । उस नामसौ मूत्ति को देख करके असुरगण मेर्पर्वेत के पृष्ठ 
भागसे भूलोक को चले गये ये ॥१३॥ उस समय मे भगवानु हर दैत्यो 
कासहर करते हए शलोक मे माग्ये ये! तव वे गसुर्‌ इधर-उधर 
भयमोत होकर इस सम्पूणं भूमि पर दौड सगने लगे ये ॥१४॥} 
तथव कोपाद दरोऽपि शन्न स्ताननुधावति । 
वथैव युध्यत. मो. पतिता. स्वेदविन्दवः ॥११. 
यवर पव भ्रुव श्रातो बिन्दुमहिग्रो सूने । 
ठव पत्र दवाकर मात्तरो जिरे तत. 11१६ 
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भरोचुमहैश्वर सर्वाः सादामस्त्वसुरानिति 1 

ततः प्रोवाच भगवान्स; सुरगणेवृ तः १७ 

स्वर्गराद्गुबमनुप्राप्ता राक्षसास्ते रसातलम्‌ । 

अनुप्राप्तास्ततः सर्वाः श्युण्वन्तु मम भापितम्‌ ॥१द 

यत्र यत्र द्विपो यान्ति तत्र गच्छन्तु मातरः । 

रसातलमनुप्राप्ता इदानो मद्धूयादुद्धिपः । 

भवत्योऽप्यनुगच्यन्तु रसातलमनु द्विपः ॥१६ 

ताश्च जग्मुमूव भित्वा यत्र ते दैत्यदानवाः! 

ताह्वत्वा मातरः सवन्दिवारीनतिभीपणान्‌ ॥२० 

पुनर्देवानुपाजग्मुः पया तेनेव मातरः । 

गताश्च मातरो यावद्यावच्च पुनरागताः ॥२१ 

उसी समयमे भगवानु षदेव भौ क्रोध से उन शवुमौ के पीर 
ही दौडरहेये 1 उसी भातिते युद्ध करते हुए शम्मूके परसीनेकीनबरुदे 
गिरौ यौ ॥१५॥। हि मृति नारद { जहा-जहां षर महेश्वरकी पसीनेकी 
विन्दु इस भूमिपरभिरीथी वही-वही पर शिव केही भकार वाली 
भावरृगण समुत्मन्न हो गयी यीं ।\१६॥ उन सवते भगवानु महेश्वरसे 
ध्रा्थेना दी थी कि हम इन सव असुरो कौ भक्षित करे्वे तवतो 
सुरगणो मे समावृत दम्भन क्दाथा। भगवानु शिवं बोले--स्वर्म 
सेतोभरे घव राक्षप्त भाग कर इस भूमिमण्डल पर आये है मौर यहां 
सेभीवे सव रसातल को भनुप्राप्त हयेरहे है गतषएव तुम सब मेरा कथन 
सुनो ॥१७-१८॥ जहा जहाँ पर ये धृष्ट शत्रु गमन करे वही पर धुम 
सव मानामो का समुदाय भौ गमन करे 1 इस समयसे मेरेमयसरेये 
दातु रसातल कौ अनुप्राप्त होगये हसो माप सव भीडइन शव्रुगोके 
पीछठेर्‌ ही रसातल मे अनुगमने करो 1१६१ घ्री ब्रह्मजी ने ङ्हा-- 
यै सव मातं इस भू का भेदन करके जटां परर दत्य दानवये बहयपर 
टं सयी थौ ओर उन समस्त देवो के महावु प्रीपण शद्रुयो कानने 
दमन कर द्वि या {९०। फर एमी मे टे निस्के पापि उन्दोगे 
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ममन क्थिायावे सवे माताएे जितनौीमी थीदेषोके समौपे पुः 
समागते हो गयी यी ॥२१५॥ 

तावे वा स्थित्ता आसन्गौतमीतीरमाध्िता. 

परस्थानात्तन्न तातृणा सुराणा च प्रतिष्ठिते.॥\२२ 

प्रतिष्टान तु मोक्षेत पुण्य विजयवर्धनप्‌ । 

मातृणा यत्र चोदत्ति्मातृतीर्य पृथकपृयक्‌ ॥२३ 

तत्र तत्र विलान्यासत्रसातलगतानि च। 

सुरास्ताभ्यो बराम्प्रोचुलेवि पूजा मथा दिव. ॥२४ 

प्राप्नोति तदन्मातुम्य. पूजा भवनु सवदा 1 

द्त्युक्त्याऽन्तरेधुदेवा आसस्तव्रेव मातर ।२५ 

यय यत्र स्थिता देव्यो माह्रृतीर्थं ततो विदु 1 

सुराणामपि सेव्यानि (कि पुनर्मानुपादिनि १२६ 

तेषु स्नानमथो दान पितृणा चव तेपंणपर्‌ 1 

सव तदक्षय ज्ञेय शिवस्य वचन यया ॥*.७ 

यस्त्विद श्पृणुयान्नित्य स्मरेदपि पठेत्तया | 

मरयान मातृतीर्यानामायुष्मान्स सुपी भवेद्‌ 1२९ 

उ घमयत्तयये सद देवता गौतमीषे तट कषा माधरपप्रणकरत 
टी परस्थितदोरदे ये । यहापर माहटमणके प्रस्यातसे मौरदूर्गो 
के प्रतिष्टित दोन चे य्ट्‌पेत्र परम पृण्यमय एव विजयको बद़ानि याला 
भर्िषठनि षेय था 1 जह षर उन्‌ मप्रामोफी उत्ति पीय 
पृयन्‌र मातृतोयं सनग्याधा भौर पटी-यदीं पर रपाल कयै जाने यति 
पि्तभोये 3 मुगणयोने उन मातरामो सरदरदातोषीयाधना कौषी 
रि निगम तरट्‌ से भगवान्‌ सिव मौ पूजा होनी है वेम ही मेदा मातता्भौ 
क पादु करे! दतना निवेदन इरे देवग अतर्पानि एोप्रात 
धिणप्ये भौर देव्‌" पटी कर न्वििहो ग्या पौ ।२२-२१ा 
जह-अबद्‌ परये देशव त्वित हृदयी उनस्पाद्मको मातूनीपं समा 
याद द समो दव ददे कोप शूर्योके भो कदय मेष्य किर मतृ 
ध्द्राणत्प्यहोन दोठोदादहोषदा ६।२३६॥ उ पीपोमेसतान 
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करन. दान देना ओर पितृगणो कातपेण करना जादि जोभीसछ्मं 
होता है षह्‌ असय हौ जाता है एसा भगवान्‌ शिव का वचन है ॥२७॥ 
इस मातृतीयं कीक्थाकाजो भौ कोर थवण किया करता है तथा नित्य 
इसका पाठ कस्ताहै मौर स्मरणभीकर लेता टै वह इस मातुतीयं 
फे आस्पान वे प्रभावसे प्रम बायुष्मादु भौर सुवी द्ये जता दै ॥२०८॥ 


शेयतीर्थव्णन 


देषतीर्थमिति स्यात सर्वकामप्रदायकम्‌ 1 

त्तस्य रूप प्रवक्ष्यामि यन्मया परिमापितम्‌ ॥१ 

शेपे नाम महानामो रसातलपति प्रभु । 

स्वना परिवृतो रसातलमथाभ्यगात्‌ ॥२ 

राक्सा दैत्यदनुजा प्रतिष्टा ये रसातलम्‌ { 

तेनिरस्तो भोगिपतिर्मामूवाचाप विद्धल. ॥३ 

रसातल त्पय। दत्त राक्षपाना ममापि च। 

ततमे स्थान न दास्यन्ति सरस्मास्या शरण गत. ¶१४ 

सतोऽहम्रव नाग गौमतती याहि पन्नग ! 

सतत्र स्तुत्वा महादेन तप्स्यते त्व मनोरयम्‌ (1५ 

नान्याऽस्ति लारपितये मनोरपसमपंक । 

मद्वाक्पग्रेरितो नागो षद्धामाप्लुप्य यत्नत 

एताञ्चलिपुटो भूत्वा तु्टाब व्रिदसेश्वरम्‌ ॥६ 

धीब्रह्याजीने क~ एष"दप तोषं -द्स- परम यूम नामसे 
मोप मप्रघ्यत दै मौर बहू सीय समस्य दामनजओरे प्रदान दने 
चासा ॥ मर्ध उमतोपंङेश्वन्दको दठदातादैणोतिने 
परिभावित शिपि ६२१५ देयनाप धरोट म्टानावदैजो रसातश्र 
सोप वे स्यामोभोर्‌ थटोदे प्रभुटै1 स्टभपरभोनापोचेस्ददा 
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समादृत रटा करते ई थद्‌ रसातलमें दही गमन कर गयाया कीरा 
उस रसातल मे राक्षस-दैत्य मौर दनुज भी प्रविष्ट हौ गये ये भौर उन्होने 
उत शेप को वरहा से निकाल दिया था तब वह्‌ विचारा भोगियो वै पतिर्यो 
नै रित चत्यधिक विह्वल हकर मुश्से अवर बोला या॥३॥ देपने 
कदा--दे मगवन्‌ आपने मुद्रे निवास कर्ने ॐ लिये रसातल दिया धा 
भौर राक्षसो कोभौ दिया या किन्तु वे मुप्नवौ वहो पर बौईभो स्थान 
नही देते द मतएव यव मँ बापकौ दारण गति मे समागत हुआ है ॥४८।१ 
यद सुनकर ने उससे क्द्ाथाकिदेपक्रगे ) तुम गौतमी गर्गा पर 
चलते णामो 1 वट्‌ पर पदादेव साहा विराजमान ह सनका स्तवन पलं 
प्रये तुम्हारा मनोरय पूरणं करदेगे भौर तुम भपना भभीषट प्राकर 
सोप ॥५॥ तीनो सोकोमे मन्य बौर भीष्य प्रहारे मनोवाितकौ 
प्रदान करने वाला नदीं । मेरे वचनोरोप्रेर्था प्राह्ठक्रमे बहु नाष 
चद पटूव भया पामौर्‌ पौदभो णद्धामे स्नान सरके पटल पूर्व दथ 
योतवृर उन देवेश्वर प्रमु को उमनेस्तुतिषौ धी ॥६।\ 


नमस्प्रलोषयनायाय दशयमविभेदिमे । 
मादिकथः नमस्तुम्य नमस्वनोग्थष्पिरो ॥५ 
नमः सदसदिरसे नमः रहास्कारिणि 1 
सोमसूर्यानिरूपाय जनरूपाय त्ते नमः॥८ 
शदेदा सयेरूपाय भालसरूपाय ते नम. 1 
पाहि दादर मेश पादि सोमेश स्ववधं 
जगभ्राय नमस्सुभ्य दरद मे मननेत्मित्तर्‌ 11९ 
पता मदेकरः प्रीत. प्रादाप्रानेस्ि्ान्करान्‌ ए 
विनाशाप शूररीणा देत्यदानवरामामु ॥१९ 
पेषाय ददद पूत जद्यनेनारपु पवान्‌ + 
त भातत दिशनानो येप. शूकन माविमि धिष्‌ 
र्गातयपसो गस्पा निजप्ान दिपूद्रे॥ 
हिद्ष्य नायः पूमन दत्यदयनददशषान्‌ 1१६ 
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अद्यन्त पुण्य के प्रदान करने वाला गङ्गःवाजल वहापर गयायां 
११०-१.४॥ 
तद्वारि गद्धामगमद्गद्धायाः सगमस्तत. । 
देवस्य पुरतश्चापि कुण्ड तवर सुविस्तरम्‌ ॥१५ 
मागस्तव्राकरोद्धोम यत्र चाग्निः सदा स्यितः 1 
सोप्ण तदभवद्वारि गङ्खायास्तव्र सगमः ॥१६ 
देवदेव समाराध्य नागः प्रीतो महायश्वाः। 
रसातलं ततोऽमीष्ट दिवासप्राप्य तल ययौ ॥१० 
ततः प्रभृति तक्तीयं नागतीर्थमूदाहूतम्‌ । 
सर्वकामप्रद पुष्य रोगदारिद्य.नानप्‌ ॥१८ 
मायुसंधमीकर पुष्य" स्तानदानाच मुक्तिदम्‌ 1 
श्णुयाद्वा पठेद्‌ मक्त्या यो वाऽपि स्मरते तु तत्‌ ॥१९ 
तीयं रोपेश्वरो यत्र यप्र शक्तिप्रदः धिवः। 
एकविशतितीर्यानामृमयोस्तघ्र तीरयोः ॥ 
शतानि मूनिशादूं ल सर्वंसपद््रदायिनामर \२* 
ष्‌ उलपद्वामेम्यायामोर फिर वदां पर शद्धा गासदकुमटरमा 
धातपारेबेश्यरकेषामि वा पर एक मुदिस्तृतदृष्ष यन शयाया 
॥१५। गापिनै देह परहोग वादा उरहापरवोमन सदाद्ी त्वित 
शहा है पट्‌जय उष्यहोग्यापा । पदूपरमद्राका सम दटूमा 
धा 111६ पट्‌ मदानू पवानापर्मप्रगप्रनागदोनाकेभीदेवं श्री 
पिकी समादपनामे क्रायतो गपा या मौर भाप पङ पपिर 
भरे ममी भाधरयरमाननषोषसाणयापा पृ तभी गे भारम्म 
करते होप माद दीपं नामदे कदागेयाहदै। वदतीं एष षाम 
भामे प्रशा क्रे घाना परम ङन्दमरमौर रोनोवमा दशगर 
सिना इरे दातार 1 (षता मादु कवा तदनो देन वासानुष्य 
पृदषर मोररनानत्दादाम दरमनेष्ट्‌ घोसा लेता र। 
भो दम कगदीदे क्‌ काल्तन दादर करवा हैक ्णादै ्पदा 
पर्ण दि दरदा हनो पृननमुिदोपद्रााष्रादै।१६॥ मतं 
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जहा पर वह तीर्थं है वहौ पर शेपेश्वर शक्ति प्रद शिव विद्यमान रहते है । 
वहा पर दोनो तटे प़र सव सम्पत्तियोे प्रदान क्लेवेतेहे मुनि 
शादूल । इवो सो तीयं ह १२०॥ 
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अत्मती्थंमिति स्यात भुक्तिमुक्तिप्रद नृणाम्‌ 1 
तस्य प्रभाव वक्ष्यामि यन ज्ञानेदवर. शिव ॥१ 
दत्त इत्यपि विख्यात. सोऽतरिपुनो हर्रिय 1 
दुर्वाससि प्रियो जाता सव्ञानर्विशार्द ॥+ 
स गरवा पितर प्राह विनयेन प्रणम्य च ॥र 
ब्रह्मज्ञान कथ मे स्यात्क पृच्छामि क यामि च 113 
तच्छ. त्वाऽत्रि पुत्रवाक्य ध्यात्वा वचमतव्रवौत्‌ ॥* 
गौवमौ पुन गच्छ त्व तच्र स्तुहि महदवरम्‌ ! 
स तु प्रीतो यदैव स्यात्तदा अनिमवाप्स्यि॥५ 
तयेत्ुकत्वा तदाऽऽनेयो गद्धा गत्वा युतियत । 
डेत्राज्जलिषुटो भूत्वा भक्त्या तुष्टाय शद्धुरभर ५६ 
सषारहृपे पतितोऽस्मि दैवा. 
न्मोहेन गुो मवदु पद्ध) 
जन्लाननाम्ना त्तमसाऽऽरृतोऽद्‌, 
पर म विन्दामि सुराधिनाथ ७ 
शवो ब्रह्ाजीने कटा--एक तीयं नास्मतीभं शुम नामसेसोकम 
प्रिद दै जो मनुष्यो कौ सातासिक समस्त उत्तनोतम सुखो मा उपभौग 
मोर्‌ जीवने मर दे यादागमन बे भवयन्धन से दुटकाया दोरनोके 
भदान षरे याता दै यग्म उव ग्दाद्‌ वीये प्रमाद भावानि 
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करता हू जहा पर जनेश्वर शिव विराजमान रहा करने ह ।1१॥ भग- 
वानु शिवे का परम प्रिय वह्‌ मनि मुनिक्ा पृष्र दत्त दष नामसेभी 
भयात हज है । बह दुर्वाहा मुनि का प्रमाधिक प्याया भाई थार 
सभी प्रकारके जनका महान्‌ मनीपौ था! उसने अपने पिताजी की 
सेवा मे उपस्थित होकर विनय पूरवेक प्रणाम करके उनसे प्रार्थना 
कीथी॥२॥ दत्तने कहा--दे भगवनु । मुञलक ब्रह्म का श्ञान करि 
परकारसेहोसक्ताहै? इन पिप्यम् कसि पूष भौर क्हापर 
ममन करू 2 ॥३। श्री ब्रह्माजी ने कहा --अत्रि मुनिने मपे पूनके 
दस वचन कोसुनकरच्यान बियाभौरवे फिर यह वचन बोले ॥४॥ 
म्नि ने बहा--दे धुव । नुम गौतमी गङ्धावे तटपर चले जायो भौर 
यहां महेश्वर प्रभु विराजमान दै उनका स्नवेन करो । वह्‌ जिम समय मे 
ही प्रसन्न हो जाये तभी तत््षण तुम ज्ञान प्राप्तकर लोगे ॥५॥ धी 
ब्रहमानीने पहा-देमाही करूगा-यद गह्रर मात्रेयदत्त उसी समय 
म ग्ना पर पट्च कर स्नान क्रे युचि दहोगयाथा भौर फिर मपनी 
अज्मलियोवे पुर्‌ मौजोट कर्‌ परम भक्तिः की भावना से भगवान्‌ 
शत्र पास्तयनक्रियाथा॥६॥ दत्त ने कदा--देववशतेर्मे इस सपार 
स्पीकूयमेपडा हमा ह--मोदते गुष्टोरदाह अर्थात ससार रपौ 
एखन कीचश्मे मोहे वारण दिया जारहाह्‌ । यशान नामक्‌ तम 


से पिराटमा दू थनएवदे युराधिनाय 1 बै परालर म्रह्य कौ प्राति 
नदीं कर रदा ह ॥७॥ 


मिन्नस्ियूतेन वतीयसाऽह्‌, 

पापिन चिन्ता्षुरपाटितश्च । 
तत्तोऽह्ि पचे द्दियतीद्रतापं-, 

श्रान्तोऽस्मि सतारय मोभनाय ॥।= 
यद्धोऽप्मि दारिच.मवेश्र वन्ध 

_ ईतोऽन्मि रागानपनीद्रनःपै. ॥ 

मान्तोग्म्यद्‌ मृद्ुभूजगमेन, 

मोत्ाभृश् कि कटयायि शमो! १ 
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मवाभवाम्यामतिपीडिनोऽह्‌ , 
तृष्णाष्युवाम्या च रजस्तमोभ्याप्‌ 1 
रक्षया जस्या चाभिभूतः, 
परयाचस्था कृपया मेश्य नाय ॥१० 
कामन कोपेन च मत्सरेण, 
दम्भेन दर्पादिभिरप्यनेकं- । 
एकेकशः कष्टगतोऽस्मि विद्ध- 
स्त्व नाथवद्वारय नाय श्त्‌द्‌ ॥११ 
कस्यापि कश्चित्पतितस्य पु सौ, 
दु.खप्रणोदो भवत्रीति सत्यम्‌ 1 
विने भवेन्त मम सोमनाय, 
बु्रापि कारुण्यवचोऽपिं नास्ति ॥१२ 
तावत्छ कोषो मयमोहदु ला- 
न्यज्ञानदारि.रुजस्तयैव । 
फामादयो मृत्युरपीह याव- 
भ्रमः श्िव।येति न वच्मि वाक्यप्र १३ 
न मेऽस्ति घर्मो न च मेऽस्ति भक्ति- " 
नाहि विवेको कुतो मे । 
दाताऽ्ि तेनाऽ ्रण्य चित्ते, 
निधेहि सोमेति पद मदीये (१४ 
दै सोगनाय | मै वल्वाद्‌ चिद्ूल ते भिदा हृजाह मौरपरापके 
पारम से मै दिन्ताह्पो धुर (उस्तरा) सेषाटितटो रहाहं। ग॑वो 
ष्न्द्िोके तोत्रतापोसे सत्सदा बटूनदीध्रन्तहो ग्याद्रथाप 
भेरा प्रतारण कीजिए ॥०॥ हे श्चम्भो ! रं दाद्दिय वृं कन्धनोसे क्था 
हमा ह मौररोगरूरी मणिके तीव्र तो तेष्वदहोरहाद्रं । मृयू 
ख्पी धुजद्धंसेर्य क्रान्त दतां ओर अदन्त ब्रा हभा ह । है प्रमो | 
मै अव गया ङरू 2 दट्ता भद भौर अमद अयतिु जनन तयामरणसे 
पै मत्र पोषि रदा हू + वृष्या मोद शुषा वे ठया रनोगुघयीर 
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कर्ताहं जहां पर ज्ञानेश्वर भिव विराजमान रहा क्से है ॥1१॥ भग- 
बाद श्भिव का परम श्रिय वह मनि मुनि का पूञ दत्त इस नामस्षेभी 
मस्यात हज है । बह दुर्वा मुनि का परमाधिक प्याराभाई धाञीर 
सभी प्रकारके ज्ञानका महानु मनीपौ था। उसने अपने पिताजी की 
सेवा मे उपस्थित होकर विनय वक भणाम करके उनके प्रार्थना 
पीथी ॥२॥ दत्तने कहा दै भगवन्‌ । मुननकौै ब्रह्य का श्लान क्रिस 
प्रकारसेहोसक्ताहै? इम विषयमे ्रिससे पृष्ट मोर कहाषर्‌ 
गमन कू ?॥३॥ श्री ब्रह्माजी ने कहा --अव्रिमुनिने अपने पूत्रके 
इस वचन को सुन वर ध्यान विया मौर पे फिर यह्‌ वचन बोले ।॥४५॥ 
मरिन कटाहे शृ । तुम गौनमोगद्भाङे तट पर चते जाभोभौर 
यहां मदेग्वर प्रभु विराजमानं दँ उनका स्नवन करो । वह्‌ जिम समयमे 
ही प्रमनन हो जांयमे तभी तत्क्षण तुम ज्ञान भ्राप्तफर लोगे॥५॥ श्री 
ग्रह्यानीने कहा-ेमा ही करूगा-यह्‌ षृहुरर आाप्रेदत्त उसी समय 
मे गद्मा पर पटच म्र स्नान मरके शुचि हो गमायाभौर फिर अपनी 
सञ्जलियोरे पुर षौजोद क्र प्रम भक्तिः बी भावना से भगवायू 
णवर कास्नयनभरियायथा॥६॥ दत्त ने कदा-र्ववशसे महस समार 
सूप कूप्रमेषडा ह्म ह--मोहसे गृ्तहोरहा ह अर्था सप्ताररूपी 
खव कोचदपे मोटे षारण टि जारटा हि । यञ्ञान नामक तम 


नेर्भेधिरा षमा ह मनएव दे सुरापिनाय ! व परस्पर ब्रह्य कौ प्राप्ति 
नदी षररहा ट ॥॥७॥ 


भित्नस्मिगूतिन वलीयसाऽह्‌ , 

पापेन चिन्ताक्ुरपाटितश्च । 
ततोऽ पच्य न्दियतोवरतापं + 

श्रान्तोऽस्मि सतारय मोमनाय ॥1= 

योऽस्मि दारिद.मय॑श्च यन्य 

ह्नोऽस्मि सगानतनोव्रतपं. | 
माम्तोऽ्म्य्‌ मृ्फुमुजगमेन, 

नीता भश्च कि करवायि चनो ६ 
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भवभिवाम्यामतिपीडिनोऽह , 
तृष्णासुघाभ्या च रजस्तमोम्याम्‌ । 
ईदृक्षया जस्या चामिभूतः, 
पदयावस्यां कृपया मेऽ नाय ॥॥१० 
मिन कोपेन च मत्सरेण, 
दम्भेन दर्पादिभिरप्यनेकंः । 
एकेकशः कश्गतोऽस्मि विद्ध- 
स्त्व नाथवद्वारय नाय र्रूनु ॥११ 
कस्यापि कश्चित्पतितस्य पुसो, 
दुःखप्रणोदी भवतीति सत्यम्‌ । 
विना भवन्त मम सोमनाथ, 
कुखापि कारुण्यवचोऽपि नास्ति १२ 
तावत्स कोपो भयमोहदु खा- 
न्यज्ञानदारि्. खजस्तयैव । 
कामादयो मृत्युरपीह याव 
श्वम शिवायेति न वच्मि वाक्यम्‌ ॥१३ 
न मेऽस्ति धर्मो न च मेऽस्ति भक्ति- ^“ 
नाह विवेकी कुतो मे । 
दाताऽि तेनाऽऽशु शरण्य चित्तं, 
निधेहि सोमेति पद मदीये ॥१४ 
हेसोम नाथ! मं बलवान्‌ तिश्ूल से भिदा हृभाह भौर पापएके 
भार्ण से भं चिन्तारूपी शुर (उस्तरा) से पाटितदहो रहाट । पचो 
इन्दो कै तोन्रतापोते संत) यं बहुनदीश्रन्तहो गयाहू वाप 
भेरा सनारण कीजिए ।+८॥ हे शम्भो ! भं दाद्द्रिय पूणं बन्धनोसे वेधा 
हमा ह्‌ मौर रोग रूपी गभ्निके तीव्रतपो ते दतदहोरहा हं 1 मृष 
स्प मुजद्धसेरम क्रान्त दोता हं ओर असन्त डय दमा ह। हे प्रभो! 
कैद गयाकरू ?।६॥ भव मौर भमव अर्यात्‌ जन्म तथामरणस्ति 
मै मव्यःपरक पोड्घिहो रदा ह्‌ । वृष्णा ओर धुधा से ठया रजोगण मौर 
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तमोगुण से एव इस प्रकार की जरावस्यसे मँ अभिभूत द्र । है नय । 
मआपहृपाकर बेमेरी दसं दयनीय दारो देखिये ॥१०॥ कामःकोप 
मात्तर्णं दम्भ-दपं आदि अनेक रोगों से विद्ध हआ म एक-एक सेक्ष्ट 
गतहोरहाहू। टैनाय। ञापनाय कीदही भीति मेरे इन शवुमोकौो 
हदाइएं ॥११।। कोई किसो पतित पुर्वे दुखो वा प्रणोदनकरने 
चाचा होता ह--यहं विल्कुल सत्यरै\ हेसोम नाय { विना नापके 
मेयाक्टही परभी कषणा पूणं वचन वालाभीनहीहै ॥१२॥ तभी 
तक वह्‌ कोप-भय मोह दु ख-अज्ञान दारिद्रय रोग हतया काम आदि 
है भौर मृत्यु भी तभी तक टै जव तक म “नम दहिवाप^-दत वाक्य 
को नदी बोलता हं ॥१३॥ मेरे अन्दर कोई भीधमं नही हैभौरन 
मूक्षभे भक्तिहीरहै) प विवेकशसीलमभीनही ह तथाक्रुणा का भावं 
तोमु्मेहोहीकैवे सक्ता । अतएवदे शरण्य । अपप शीघ्नदेन 
वलि दै । अवर अप मेरे चित्त 'सोमः-इस पद को रखिएु ॥१४॥ 
यग्चे न चाह' सुरभूपतित्व, 
हृप्पद्ममधघ्ये ममं सोमनाय । 
धीसोमपादाम्बुजतनिधान, 
याचे विचार्थेव च तुरुष्व 114५ 
यथा वाह्‌ विदितोऽस्मि पाप- 
स्तथाऽपि चिन्ञापनमाग्ड्णुष्व । 
संश्रूयते यत्र वच रिवेति, 
तत्र स्थिति स्यान्मम सोमनाथ ॥१६ 
गौरेपते शकर सोमनाथ, 
विच्वेशं कार्ण्यग्िऽखिलात्मनु 1 
संस्तूयते यत्र सदेति तत्र, 
कैघामपि स्यात्कृतिना निवासत 1१७ 
इत्यत्रेय्नुति श्रत्वा तुतोष भयव्रान्ह॒र. १ 
यरदोऽस्मीति त प्राह्‌ सोगिन विश्वकृ्रव. ॥1१च , 
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आसमान च मक्त च विपुलां त्वयि । 
तीथस्यापि च माहास्म्यं वरोऽय' विद्शाचत ११८ 
एवमस्त्विति तं शंभुखकवा चान्तरथोयत 1 
ततः भरमृति तत्तीेमात्मतौयं चिदुवुंवाः॥। 
ततर स्नानेन दानेन मुक्तिः स्यादिह नारद ॥२० 
हेमोमनाय र्भ सुरोके शूपति कापद नदी चाहता अर्यात्‌ 
इन्द्रासन की अभलापा मृन्चे विल्करुल नीट ।र्मतो अपने हृदय के 
पदुम मध्यमे जी, सोम. पादम्बुज हा स्रिधान चाहता हु मौर उसकी 
आपतते याचना मौ कर रहा ह मो आप विचार कर ही यड़करिए्‌ ॥१५ 
जैसा भ पापौ ह वह्‌ आपको विदित होहभाप सेभेरे पाप कुठ भौ 
च्पिनहीहतोभी मेरा विजञपन ह उ्के भ्रमण करे की याप कृषा 
कीजिएु । जहां पर "िव"-यह्‌ वचन भुना जाता हहे सोमनाथ ! वहां 
पर ही मेरी स्थिति,हो जानी चाहिए ॥१६॥ दे गो रपते 1 हि षद्कर ! 
हि सोमनाथ ! हे मघित्तारमन्‌ ! गप दो करूणा कौ खान ओर दस 
समस्त विश्च केद्श्वरर 1 जहापर सत्‌*--यह सुना जाता ह वहाँ 
पर बु्ठ ही पुण्यात्माओ का निवासत होतार 1 श्रौ ब्रह्माजी ने कहा-- 
आत्रेय की इस स्तुति को सुन कर भगवान्‌ हर बहुत ही सन्तुष्ट हए ये 
भौर फिर विश्व के निमे करने वाते भगव्राद्‌ हर नेखपर योगी 
हाथाक्ि तुस वरदान देने वाला हं तू अपना अमोष्ट वरदान मुकषमे 
प्राप्त फरते ॥१७-१८॥ माग्रेय ने कहा--दे त्रिदश (देवो )केट्रारा 
सर्मा्ति भगयानू ! मतमज्ञान-मुक्ति भौर अपके अन्दर विपुल भक्ति 
तया दस तीयं बाभी महारम्यये ही मेरे वरदान है जिनहो मेयामन 
प्राप्न वरना चाहता दै ॥१९॥ घ्नो ब्रह्याजीने कदा--रेमा ही रोगा-- 
सह्‌ भगवानु कम्भु कह कर वहींपर अन्दरधान हो गये ये। तमो से 
आरम्भ बरङे उष्ठ सोयं को बुघ पद्य आत्मतीयं जानने है ॥ हि नन्द 1 
उस तीयै मेस्नान कजेखेमौर दानदेने से मुक्ति देः भामा करती 
“है परग ~ 


८ ] [ ब्रद्यषुरण 
सोमतीधेवर्णन 


सोमतीर्थमिति स्यात तदयुक्तं महात्मभि- । 
तन्न स्नानेन दानेन सोमपानफल लभेद्‌ ॥१ 


जगता मातर पूर्वमोषध्यो जोवसमता. । 

ममापि मातरो देव्य पूर्वा पूववत्तरा" 1२ 

आसु प्रतिष्ठितो धमं स्वाध्यायो यज्ञकर्म च 1 

आभिरेव धृत सर्व त्रलोक्य सचराचरपर्‌ ॥३ 

अशेषरोपोपश्चमो भवत्याभिरसश्चयम्‌ । 

अन्नमेताभिरेव स्यादरेपप्राणरक्षणम्‌ ॥ 

अनीपष्यो जगद्रन्या. मामूचुरलह्‌ कृता. ५ 

अस्माकं त्व पति राजान सुरसत्तम ॥५ 

तच्छत्वा वचन तासा मयीक्ता ओपधीरिदमु 1 

पति प्राप््यथ सर्वाश्च राजान प्रीतिवर्धनम्‌ ।६ 

राजानमिति तच्छु.त्वाता मामूचु पूनगुने। 

गन्तग्य क पुनश्चोक्ता गौतमी यान्नु मातर ।७ 

तुष्टायामय तस्या वो राजा स्याद्लोकदूजित. ! 

ताश्च गप्वा मूनिश्रे्ठ तुष्टुदुगौतमी नदीम्‌ (८ 

श्री ब्रह्मानी ने कहा--सोम तथे इस शुभ नमसे प्र्यत्ते हि मौर 
षह भी महानु मादमा वालो केद्वारा कटू गया । वह पर स्नान मौर 
दानक्रेसे सोम पान करने का पुष्य-फ प्राप्त हा करता दै ॥१॥ 
जमतो ची मातु पूवं मे मौपचिषां जीवो के सम्मतं घीमेरी भातएेभी 
पूवं मे टोन वालियो बे भी पूवेमेहोने वानी देषियांथी ॥-॥ दनमेही 
चमं प्रतिष्ठित दै जोर स्वाध्याय जीरयन कमभ इनत्ने प्रतितं रहता 
ह । इनरद्रारादी यद सम्पूणं चरचर त्रैलोक्य धाएण विया हभारै 
1131) समस्त रोय का उपराम पिना रिसो सथयके नति होता 
भौर. इनके टी टस एके प्योंको रक्षा करन वाला जध्र छादे 


मोमर्थवर्णेन ] [ ३४ 


यहाँ पर मोपधियां जगच्‌ कौ बन्दना क्सने ३ योगय बौर उन्दने 
निरभिमान होकर मुद्से कंटा-11४॥ जौदधियो ने कटा--हेसुरोभे 
परम षष्ठ 1 आप हमारा पति राजा का प्रदान हमको करदो ॥५॥ 
श्री ब्रह्माजी ने कहा--उनके उस वचन का श्रवण करके मेरे द्वारा 
सोपधियो से यह्‌ कहा गयाथाक्रिअपसय प्रीति का बढाने वाला 
भपना पति राजा को प्राप्त कर नोगी ॥६॥ है मुनिवर 1 श्यना को'-- 
यह सुन कर उन्होने मृक्ञ स पून काया कि कहं पर जाना होगा तव 
उनसे कदा गयाथाकिहि माता । गौतमी को जभौ ॥1७1। उस 
गोतमी के वुषट हो जाने पर माप लोगो का राजा लोक पूजित हो जायगा ॥ 
हि मतिधे्ट । वे सव वदा पर जाकर गौतमी गङ्गा नदी का स्तवन करने 
लगी थी ॥८1 


कि वाऽकरिप्यनभववतिना जाना, 

नानाचसधाभिभवाच्च दु खिता । 
नं चाऽऽगमिष्यद्‌मवती भुव चे- 

प्पु्योदके गौतमि शभुकान्ते ५६ 
को वेत्ति भाग्य नरदेहमाजा, 

महीगताना सरितामधीदे । 
एषा महापातक सघटन्त्री, 

त्वमम्ब ग्घ सुलभा सदव ॥१० 
मते विभूति ननु वेत्ति कोऽपि, 

गरैलोक्यवन्यं जगदम्ब गङ्ख 
गौरौसमालिद्भितविग्रहोऽपि, 

चत्त स्मरारि शिरसाऽपि यत्त्वाम्‌ ।\११ 
नमोऽस्तुते मातरमोष्टदायिनि, 

नमोऽन्तु ते ब्रह्ममयेऽनादिनि । 
नमन्तु ते विच्ुपदाव्जनि प्ते, 


नमोन्तु ते पाभुजटादिनि पते 11१२" 


= } { ब्रह्मपुरण 
सोमतोथंवर्णन 


सोमतीर्थमिति ख्यात तद्युक्त महात्मभिः । 
त्र स्नानेन दानेन सोमपानफल लभेत्‌ ॥१ 


जगता मात्तर पूर्वमोषध्यो जीवसमता. । 

ममापि मातसे देव्य पूर्वा पूवेवत्तयाः ५२ 

मपु प्रतिष्ठितो धर्मं स्वाध्यायो यज्ञकमं च । 

साभिरेव धृत सर्च चलोक्य सचराचरपू ३ 

अदोवरोषोपश्लमो भवत्याभिरसंशयम्‌ । 

अन्नमेताभिरेव स्ादशेषप्राणरक्षणम्‌ ॥ 

अत्रौषध्यो जगदन्या. मामूचुरनह्‌ कता. ॥* 

अस्माक स्व पति राजान सुरसत्तम ॥५ 

तच्दु त्वा वचन तासा मयोक्ता ओषधीरिदम्‌ 1 

पति प्राप्स्यथ सर्वाश्च राजान प्रीतिवधेनमू ११६ 

राजानमिति तच्छु.त्वाता मामूचु पुनमूंने। 

गन्तव्य फ पुनश्चोक्ता गौतमी यान्तु मातरः 11७ 

नुष्टायामय त्या कौ राजा स्यात्लोकद्रूजित. 1 

ताश्च गघ्वा मुनिश्रेष्ठ वुष्टूवुभौतमो नदीम्‌ न 

श्री ब्रह्यायीने वहा--सोम तोयं इष णुभ नामस प्रष्पात दै अर 
वह्‌ भो महन्‌ मादा वालो के दरा कडा भया है । व्हा पर स्नान भौर 
दानकरेसे सौम पान करने का पूण्य-फत प्राप्त हुमा करता है ॥१॥ 
जगतो यी मत पूवं मे मौपधियां जीवो वे सम्मत घी भेरी मातएेमी 
पूव॑प्ते रोने वालियोकेभीपूवंमे होने वारी देतियायी 1) इनमेही 
धमं प्रतिष्टित रै मीर स्वाप्याय ओर्‌ यज क्म भीष्मे प्रतिन्ति रदत 
दै इनङे दरार दौ यद्‌ सम्पूणं चराचर वलोक्य धा-ण क्या हुमादै 
930 समस्त योद का उष्म विना श्रिसो सथयके श्नतेहदोतादै 
सौर्नके दो एात सवके ायोफो रक्षाकटन दाता अप्र वाहा 


सोमतीर्थवर्ण॑न 1 { इये 


यहाँ पर ओपधियां जगत्‌ की वन्दना करने के योग्य सौर उन्होनि 
निरभिमान होकर मुञ्से कटा-॥४४॥ मोपधियो ने क्टा--दहेसुरोभे 
प्ररमष्ेष्ठ ] आप्र हमारा प्ति रजाकाश्रदान हमको करदो ॥५॥ 
शरी ब्रह्माजी ने कंटा--उनके उप्त वचन का श्रवण करके मेरे दारा 
योपधियो से यह्‌ कहा गयायाफि आपस प्रीति का बढि वाला 
भपना पति राजाको प्राप्त कर नोगी ॥६॥ हे मुनिवर 1 राजां को'-- 
यह्‌ सुन कर उण्होने मुञ्चसे पून कहाया्रि कहां पर जाना होगा तब 
उनसे कहा गयाथाकि हे माताओ । गौतमी को जाओ ।।७1। उस 
गौतमी के तुष्ट हो जान पर भाप लोगो का राजा लोक पूजित हो जाया ॥ 
ह मुनिघरट 1 वे सव वहां प्र जकर गौतमी गङ्गा नदी का स्तवन करन 
लगी थी ॥5 
कि वाऽकरिष्यन्भववतिनो जाना, 
नानाचसघाभिभवाच्च दु लिता. । 
न चाऽऽगमिप्यदभवती भुव चे- 
स्पुण्योदके गौतमि शभुकान्ते ६ 
को वेत्ति भाग्य नरदेहभाजा, 
महीगताना सरितामधीशे । 
एपा महापातक सघटन्वी, 
त्वमम्ब गद्धं सुलभा सदेव ५१५ 
नते विभूति ननु वेत्ति कोऽपि, 
जलोक्यवन्यं जगदम्ब गङ्ख 1 
गौरीसमालिद्भितविग्रोऽपि, 
धत्त स्मरारि शिरसाऽपि यत्त्वाम्‌ ११ 
नमोऽस्तु ते मातरभीष्टदायिनि, 
नमोऽन्तु ते ब्रह्ममयेऽघनाशिनि । 
नमोस्सतु ते विष्णुपदान्जनि सृते, 
तम्मेञ्स्त ते दायजटाचिनिःखठते 11१२" 


४८ ॥। { णः ब्रह्मपुराण 


इत्येव स्तुवतामीशा कि ददामीत्यवोचत ॥1१३ 
पति रेहि जगन्माता राजानमतितेजसम्‌ ॥१४ 
मपधियोने कटारे गौतमि ] हे घम्भुदेव वी कान्ते ! यदि माप 
धम भरूलोकमे न माई होतीतो भम सप्रारमे रटने बाते मनुप्ययो 
अनेक पापो के समुदाय के अभिभव तते व्यन्त दु लित है क्या पर सकते 
ये ।आापतोपरम पृण्यमय जल वाली ह यौर मापसे ही सवका उदार 
हो जाता है ॥६॥ दे सरिता वौ बयीश्वरि ! षस भूमि प्रर रहने वाते 
भदुप्य देह के धारो पुर्यो के माप्य फो कौन जानता है? एन मनुष्यो 
यै महाव पातको के समदाय का हनन करने वाती हैमम्बे | आपी 
दबीरहे गमे ! माप दाही सुम ह ।१०॥ बोई भो आपके वैमव 
की महिमाक नहौ जानता है। हममे! दे मम्बे ? भाप जगदु षी 
माना है मौर परिलोकी केद्वारा बन्दना करने के योग्यै । कामदेवके 
शरीर को भस्म कर देन वाते भगवान्‌ शिव यद्यपि गौरौके दवारा समा- 
लिद्धिति विग्रह वाते हतो भौ मापकोतो अपने शिरकेवलसेधारण 
क्षि रहा कते हं ॥११॥ दे अभीष्ट मनोरयो के प्रदान करने बाली ! 
माता भापकी सतनिधिमे प्रणाम दै 1 ह ब्रह्ममये 1 आप्तो सव मघो के 
विनाश करने वाली है मापको हमारा नमस्कार है। आप साक्षात्‌ 
भगवान विष्णू ॐ चरण कमलो से निकल कर समागत हृर्दैमीर मपि 
फिर भगवान्‌ शम्भु के जटाचरूट भे विनि. हृ है मापको हमारा 
बारम्बार परणामहै॥ रधर ब्रह्माजी ने कहा--दइस रीति ते स्तवन 
करने वाली बोषधियोते ईरो गौतमीनेक्हायाकरि कया नाको 
दर ?॥१३॥ मोपधियो ने कहा है माताजी ! माप तो समस्त जगतो 
फीमात्रा है| यदि भप हम प्रर परम प्रसन्न है तो अत्यधिकतेजके 
"र्ण करने वलि राजाको दीजिद्‌ जोङगि हमारा प्रति होवे ॥१४॥ 
तदोवाच नदी गङ्गा गोपधीस्ता इद वचः ॥१५ 
अह्‌ नामूतरूपाऽस्मि ओषघ्यो मात्तरोऽमूतताः 
पाह चामृवात्मान पतति सोम ददामि वः ०१६ 


सोमती्यवर्णन ] { ४१ 


देवाश्च -छपयो वाक्य मेनिरे सोम एव च । 
मोपध्यश्चापि तद्वाक्य ततो जग्म स्वमालयमु ॥१५ 


यत्र च।ऽ्पुमहीपध्यो राजानममृतात्मकम । 
सोम समस्त्तःपपापरसतषनिवारकम्‌ ।1१५ 
सोमतीर्थं तु तत्र्यात सोमपानफलश्रदम्‌ 1 
त्र स्नानेन दनिन पितर स्वर्गमाप्नुयु ॥१९ 


य इद श्णृएुयान्नित्य पटेद्रा भक्तिन स्मरेत्‌ 1 
दीमायुरवाप्नोति स पुत्री धनवान्मवेत्‌ ॥२० 


श्री ब्रह्माजी ने कहा--उसं समयमे गर्गा नदीने उन भौपधिरयो 
से यह वचन कहा या ॥१५॥ गङ्खादेवो ने कहा-र्गे भी मृत स्वरूप 
वाली हू मौर आप॒ गोपधियां भी ममृत रूपिणी मत्ता ह 1 भत्व 
उसी प्रकर का यमृत मात्मा वाला सोम पति मापश्नो देती हूं 1१६॥ 
भी ब्रह्माजी ने क्टा-- इस दवय वो सव सुरो ने ऋपिर्यो नेगौर सोम 
नेभोस्वोक्रारकर लिपाथा} मोपधियोने भी उप्न वचने को मान 
लियाधागौर फिरव सव यपने २ साश्रम स्यत्रवौ चली गयीं थीं 
11 १७॥ जिन्न हेर मे महीपेचिरयो ने धमृतात्मक गौर सवे सन्ताप तया 
पापो के खा का निवारण करने वाते सोम राजा को भपना पति भरत 
क्णिया॥१८॥ व्ही देव सोम तीय विन्यातहोग्यायासजोसोम 
पान करनेकेफसवा प्रदान करने वालादहै + वहां षर स्नान करने 
श्रौर दान ष्रनेतते पितृगणभीस्वयसोक को प्राप्तकर लिया कखे 
॥१६। ऊ कोई एूरप एस घाच्या क नित्यप्रति पठ करदा है-वण 
त्रिया षरतादैया भक्तिकौ भरावनासे स्मरण करता है वह प्ररमायिकं 
दीगमापुकोप्राप्ठ वरलेता है मौर वट पू्रवाद्र तथा धनते भुमम्पध्न 
ह्यो जाया रूरता दै ॥२०॥ 


--:*-- 
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धान्यततीर्थवर्णन 


धान्यतीर्थमिति स्यातं सर्वकामप्रद नृणाम्‌ । ` 
सुभिक्ष क्षेमदं पुसां सर्वापद्धिनिवारणम्‌ 1१ 
मोपध्यः सोमराजानं पतति प्राप्य मुदाऽन्विताः। 
ऊचुः सवस्य लोकस्य गद्भाधाश्च प्सित वच. ॥२ 


वैदिकी पुण्यगाथाऽस्ति यां.वे वेदविदो विदुः । 
भूमि सस्यवती कश्चिन्मातर मातृसमिताप्‌ ॥३ 


. गद्धासमीपे यो दचात्सर्वकामानवाप्नुयाव्‌ । 
" भूमि सस्यवती गाश्च आपधीश्च मुदाऽन्वितः ॥४ 


; विष्नु्रहय शरूपाय यो ददयाद्भक्तिमान्नरः 

} सर्ब तदक्षयं विद्यात्सवेकामानवाप्नुयात ।: 

, -मोपष्यः सोमराजन्याः सोम्चाप्योपघीपत्तिः 
इति ज्ञात्वा ब्रह्मविद भओपधी्येः प्रदास्यति ॥६ 


सर्वान्कामानवाप्नोति ब्रह्मलोके महीयते 1 
ता एव सोमराजन्याः प्रीताः प्रोचुः पुनःपुनः ॥७ 


: मी ब्रह्माजी ने क्टा--एक तीथं है जो धान्य तीर्थं-दस नामे * 
लाकोमे {स्याव है मौर मनुप्यौ को सव कामनाभौ केप्रदानं करने 
वाला है यह सुभिक्ष देने वाला-क्षेम का दाता भौर सभी प्रकार की 
खापदामो का निवारण करने वाला होत्ता है 1१) ज्नोपधिया सोम राजा 
को भना पति प्रान्त करफे अरयन्त प्रसन्न हई थो 1 उन्होने सम्पूणं 
सोक षा मौर गद्धा का अभीन्सित वचन बौला या ॥२॥ भौपधियोने 
कटा--पएक वैदिकी पुण्यमयी गाया-है जिसको सभी वेदो के वेत्ता लोग 
जन्ते है। जौ कौ पर्प माला के समान दास्यदठी भूमि माताको 
दानभेद्तादैखौर ङ्गाकेः समोपमेजोदान किया करता हे वह्‌ 
पुरूपं सभी भनोरयो की प्राति कर-तेता है ) सम्यवती पूमि-पोु भोर 
मौपधियो को जो बहत वानन्दकफेसायजोदान करता है ताण 
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भक्तिमानु मनुष्य विप्णु-बरह्मा जौर ईडा स्वरूप बले विप्र को दानदेता है 
वह्‌ सवे अक्षय होता है मौर सभी कामनाभो को प्राप्तकरलियाक्रतादै 
॥५॥ ये मोपविर्यां सोम राजा वासौ ठया सोमदेव भी ओपधियोके 
स्वापो हयद्‌ समज्ञ कर ब्रह्यकाजाता पुरुप जो सोपधियोकादान 
करेगा वह्‌ सव उत्तम लोको की प्राति कर सेतादैमौर अतम ब्रह्म 
लोक मे पहूच कर प्रनिष्ठिन हआ करता है । वेहीसोमफे राजा बाली 
भ्रोपधिया परम प्रसन्न होकर वारम्बार कहती ई ॥३.७॥ 
योऽस्मान्ददाति गद्धाया त राजन्पारयामति 1 
त्वमुत्तसश्चौपधीश त्वदधीन चराचरम्‌ ॥८ 

ओपघयः सवदन्ते सोमेन सह्‌ राज्ञा 1 

योऽस्मान्दाति विप्रेभ्यस्त राजन्पारयामसि ॥६ 

वय चब्रह्रूपिण्य प्राणरूपिण्य एव च । 

योऽस्मान्ददाति विप्रभ्यस्त राजन्पारयामसि ॥१ 
मस्मान्ददात्ति यो नित्य ब्राह्मणेभ्यो जितत्रतः। 

उपास्तिरस्ति साऽस्माक त राजन्पारयामसि ५११ 

स्यावर जज्धम क्रिचिदस्मामिर्व्यापृत जगत्‌ । 

योऽस्मान्ददाति विप्रेम्यस्तन राजान्पास्यामसि ॥१२ 

हव्य कव्य यदमृत य्किचिदुपमुज्यते । 

यद्‌गरीयश्च यो दद्यात्त राजान्पारयामसि १३ 

इत्येता व॑ँदिकी गाथा य. स्यणौति स्मरेत वा । 

पठते भक्तिमापन्नस्त राजन्पारयामसि ॥१४ 

मोपधि्यां वोघषी-जौ हमको हे राजनु ! मद्धाम य्था गौतमी 
तट पर टन दिया करता है उसको हेम पारकर देवे क्योक्गि आपततो 
उत्तम भोपधियो बै स्वामी हैँ भौर मापे यह्‌ चराचर अगु सव बाधीन 
दै ।॥८॥ मोपधि्यां यपने राजा सोमके साय कटदतीहैहे राजव [जौ 
हमक विप्रो के लिये दान करता है उसको पार करदेवे॥६॥ दमो 
द्रह्एरूप याती भौर प्राण स्वल्प वातीह !हे राजन्‌ जो हमारा दनं 
विर्मोको करे उसको म पार्कर देष वर्यादु उसका उटारएर दिया 
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करे ।।१०॥ जो जितद्रत पुर नित्य ही हमारा दान विख कटताहै 
ओर ्राह्मणो को देता है बह तो हमारी एक प्रकार की उपासना ही टै। 
ह राजनू 1 उसका हमं उद्धार कर देवें ॥११॥ इस जगु मे स्थावर 
मौर ज्म ओोबुखभीदै वह हमसे व्यावृत है! हे राजन्‌ 1 जो हमग्तौ 
विप्रो क लिये प्रदान करता दै उत्तको हम तार दिया कर ॥१२॥ हन्य- 
कव्य भीर न्नी अमूत करु भी उपमोग विया जाता गौरजो मधिक 
गुहो उसका जोद्दान करता है राजन्‌ 1 उसका उद्धार हिम कर 
देवे 11१8 दस वैदिकी गाया कौ जो स्मरणव्वरता ह अथवा सुनता दै 
या पदता है गौर भ्तिभाव्रमे समपन्न होता हहे राजन्‌ । उसको हम 
पार कर देवे ।॥१४॥ 

यत्रेषा परिता गाया सोमेन सह्‌ राज्ञा । 

गङ्गातीरे चोपधीमिर्धान्यतीय तदुच्यते ॥*५ 

तत प्रृत्ति तत्तीयमोपध्य सौम्यमेव च { 

अमूत वैदयाय च मात्ूतोय तथेव च ॥१६ 

एषु स्नान जपोहौमो दात च पितृत्तपंणम्‌ 1 

जनदानतु य कुर्यात्तदानन्त्याय कल्पते ॥१७ 

पटक्षताचिकसाहख तीथन तीरों यो । 

सवपापनिहन्तृर्णां सवसपद्धिवधनम्‌ 1१८ 

श्री ब्रह्माजी ने कहा श्रहापर राना सोमरकेस्ताथय यह्‌ गया 
पौ गथोथी भौर गङ्गाम ठट पर धोपधियोके द्वारा दसकापाठतिया 
यापा वहघाय तीथं कहा जत्ताहै ॥1१५)) तभो से वह तीथं 
सौषश्य-परौम्य प्रमृत वेदमाथ मरौर मादृत्तीथ हो गमा है ॥१६।, इन तीयो 
मे जप दान दौम पितृगण का तपरण-अन्न कादान जो कोई किया करता 
है यद्‌ मनत धो श्रव स्ति व्रत हू ११७११ पपू ॐ नेये द्विः 


पर एक सहस्र छं सौ तीथ ह जो समस्त पापो वे निहनन षरे वार्ह 
आर द पर यश चत द (> ~ = -+- ॐ ,)५ ~) 
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यमती्थैवर्णन 


यमतीथमिति ख्यत्त पितृणा प्रीतिवधेनय्‌ । 
रष्टदृ्ट टद सवदेरवापिगणसेवितम्‌ 1१ 

तस्य प्रमाव वक्ष्यामि सवपापगप्रणाश्नम्‌ । 
भनुह्ठाद इति ख्यात कपोतो वलवानमृद्‌ ॥२ 


तस्य मार्या हेतिनाम्नी पक्षिणी कामरूपिणी 1 
मृत्यो प्रत्रा ह्यनुद्ादो दौहिनी हेतिरेव च ।1३ 


कालेनाथ तयो पत्रा पौव्राश्रव ब्रभूविरे। 
तस्य दाग्ुश्च वलवानुनूको नाम पक्षिराट 11४ 
तस्य ुनाश्च पौाश्च आग्नेयास्ते बला्रटा ॥ 
तयोक्च वैरमभवद्वहुकाल द्विजन्मनो ॥१५ 
गद्धाया उत्तरे तीरे कपोतस्याऽऽग्नमोऽभवद्‌ 1 
तस्याश्च दक्षिणो कल उलू नाम पक्षिराट्‌ ॥६ 
चास चको तत पु पौनश्च द्विजसत्तम । 
तयोश्च युद्धममवद्रहुकाल विरद्धयो ७ 


यह पितरृगण की प्राप्ति नौर सेह को वढनि वाला यमती्येकेनाम 
प्रसिद्ध है! यह्‌ तीयद्भौर अदृषटबे प्रदान करने वाला तथा 
समस्त देवपिगणोके इवास सेवित है ॥१। अव हम उसी का प्रभाव 
धण्ति करते ह । वह्‌ तीय सव पापोका प्रणान कटने वाला होता दै। 
भनुह्लाद इस नाम स प्रतिद्ध एक वलगाली कपोन हमा था ॥२॥ उस 
धपत्ति की भाया देति नाम वाली काम रूपिणी पक्लिणी धो 1 अनुह्लाद 
मृष्युकापोधयथा मौर हेति धेवती थी ॥ +| समय उपस्थित होते पर 
उसे पूवर तषा पोत्र समुत्तन हृषु ये । उक्ता एक महानु वे्वानू शत्र 
उश्ुक नामघारी पक्षिया काराजाथा ॥४॥ उत्करे पृक मौदपौत 
द्तो्कट माग्नेयथ । उन दोना [द्रजमामः मे बहूव समय पर्॑न्वं 
धैरभायदोगयाभा 1५) गद्धा मे उत्तरठीर पर उठ कपौठवका 
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आश्रम या। उपर गङ्गा के दक्षिण तट पर उचरुक नाम का पक्षिराज 
रहा करता था ॥६ ठे द्विजसत्तम } वही पर पुत्रो तथा पत्नौ के साय 
वास कियाकरता था। उन दोनो का जोक्रि सब दूसरे के माप 
बहत ही विरोधी घे बहुत समयं तके युद्ध इजा या 11७11 

पृते पौत्रश्च वृतयोर्वलिनोर्बलिमि सह्‌ 1 

उलूको वा कपोतो वा वाऽऽप्नोति जयाजयौ ॥5 

केपोतो यममाराध्य मृत्यु पेतामह्‌ तथा । 

याम्यमखमवाप्याथ सर्वेम्पोऽप्यधिकोऽमवत्‌ ॥६ 

तथोन्रुकोऽग्निमा राध्यं बलवानभवद्भृशम्‌ । 

वररन्मत्तयोयुं दमभवच्वात्तिभीपणम्‌ ॥१० 

तत्राऽऽम्नेयपरूकोऽपि कपोतायाखपाक्षिपत्‌ । 

कपोतोऽप्यय पाशान्वं याम्यानाक्िप्य चनवे ॥११ 

उलूकायाय दण्ड च मृत्यूपाजानवासृजत्‌ । 

पूनस्तदमवथ्‌. ध पुराऽऽडीवकयोयया ॥॥१२ 

हेति कपोतको दृष्टवा ज्व जनं प्राप्तमन्तिके । 

पतिव्रता महायुद्धं मतु. सादु खविह्लला ॥१३ 

सभ्निना वेट्चमानाश्च पुत्रास्ट्टवा विरेपत । 

सा गत्वा ज्वलन्‌ हेतिस्तुष्टाव विविधोक्तिभि ११८ 

ये दोनों वली ये गीर बलवान का बलवानौ के सावी युद्ध होता 
ष्मा) दोनो पूतो तथा पोत्रोत्े भी समावृत ये 1 इनमेसिन तो ठलुक 
नेभौरन क्पोतनेदही जय भौर पराजय प्राप्त रिम था॥८॥ उस 
कपोतने अपने पैतामह मूट्दु यम कौ आरायना। कौ थी ओौर उसने 
याम्य मन्द्रण्तो प्राहकर लिया, तथा वह्‌ सवस यध्िक वचवानु हे 
गया ॥€॥ उसी मातरि उस्र उदक ने अग्निदिवकवी याराधनादसीथी 
मौरवद भी मत्थधिक् वलशाली दोगया। दोनो ने वरदानो कैद 
उत्तमवा प्रह करके फिर उन दोनो का अत्यन्त भीयणं घोर युद्ध टमा 
॥१०]1 उत्त युद्ध मे उद्रुकूने क्योत पर मपे माम्नेय मस्व का ग्रहने 

‡ प्व । र्पो भी यदे द्राखश्रदठ पादो का अपने नरु परम्रतेष 
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फरता था । उस कपोत ने उलूक पर दण्ड तथा मृद्यु पाशो कौ छोडा, 
फरिरउनदोनो कारेपा भीषण युद्ध हुआ जै फि पहलेसमयमे 
अआठीक भीर वकर का युद्ध हुमा था ॥१९१-१२॥ देति कपोतकी ते मपे 
समीपमे प्राप्त अग्नि को देखा । उस महा यृद्धमे मत्तं की पित्रा 
वह बहून दुखसषे विह्वल हो गयौ 1६३) उस अग्नि से वेरिति अपने 
पुनो को देखकर उस कपोती देति नै अनेक उपयो के द्वारा उस म्नि 
का स्तवन करिया ॥१४॥ 

ख्पत दाने न परोक्षमस्ति, 

यस्याऽऽत्मभूत च पदार्थजातम्‌ 1 
अदनन्ति हव्यानि च येन देवा , 
स्वाहापति यज्ञमुज नमस्ये ॥१५ 

मुलभूत च देवाना देवाना हन्यवाट्नम्‌ 1 

होतार चापि देवाना देवाना दतमेव च १६ 

ततेदेव शरण यामि आदिदेव विभावदुम्‌ 1 

अन्त स्मित प्राणरूपो वहिश्चातप्रदो हिय ॥ 

पो यज्ञसाधन यामि क्षरण त घनजयम्‌ ॥१७ 

अमोषमेतदस्न मे ्यस्त युद्धे कपोतकि 1 

थृत्र विधरव्रथदस् तप्नेब्रुहि पतितो ॥१८ 

मयि विश्वम्यतामस्त्र नपुोन च भर्तरि। 

सत्यवाग्भव हव्येश्च जातवेदो नमोऽस्तु ते ॥१६ 

तुष्टोऽस्मि तय वाक्येन भूभक्प्या पतिव्रते 1 

क्वापि भंदुताण दति क्षेम ददाम्यद्य ॥२. 

सगनेयमेत्तदस्म्न मेन भर्तार सुतानपि ह 

न त्वा दहेत्ततो याहि सुनेन स्व कपोतकि ॥२१.- -- 

देतिने कंहा--विक्षया नमो स्वल्प है मौर अर दानदै-न 
परश दै योर समस्त परदायं जिसके धारम. भूव है, जिषे दाय देवगण 
हष्यो कायान स्ियाक्णठेै उव स्गहाङे स्वामी "यत्चर्को मोक्ता 
भलि कोम नमस्ारभ्रदो हु +1१५॥ देम 1 माप छोदेदोदे मूख 
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भूव ह-देवोः कै लिये हव्य कए वहन करे वाले ह-देवो के भाप हर्ता 
हैतयादेवोके मापदू्तभी दह ॥१६॥ उसी दैव की शरणागति 
उपस्थित हो रदी हं जो आदि देव विभावसु हँ जो अन्दर स्थित रहने 
वाल्ेःप्राण स्वल्प भौर अनम्‌ कै प्रदाता बह्धि, ह । नो यज्ञो के साधनल्प 
है उन्दी धनञ्जय को भ शरणागति मे जाती हु ॥१७।॥ अगिदेव ने 
कृहा--हे कपोतकि ! मेरा यई अस्व भमोघह जो युद्धमे न्यस्त क्रया 
गयादै1 ह पतिव्रते ! यह यस्व विनािरे ठोरह नही सकता क्यो 
कि ष्वसमे अमोधता \ सफलता } विद्यमान है 1 मनएव मु्ै तुम वहु 
स्थल मतलादो जदा पर यड्‌ विश्राम प्राप्त करे ॥१८।\ कपोती ने कहा 
मापका यह मेरे पति भौरपु्रमेन जाकर मुज्ञ पर दी विश्राम कर 
सेवे । हे हव्येश्च ! माप सत्य वाणी वाले होवे" । हि जातवेदा ! अप्िकी 
सेवाभेञेण नमस्कार है 1९) जातवेदा ने कहा-दे पततव्रते \ ४ 
सो बुम्हारे वव्रयसे चहल प्रसन्न हौ गयाहू गौर पतिं की भक्तिसे 
भुक्ते मधिक प्रसन्नता हृदे) हे देति! ्मैतेरे स्वामोगौरपूुग्रोको 
भीक्षेम देता है ।+२०१ हे कपोतकि ! पड मेराजागेय अस्त्रतेरे 
मर्ततिरे पृथ योर वुष्शो भी दाद्‌ नहीं फरेणा। भव स सुव पूर्वक 
गम कर ॥२१॥ 

एतस्मिन्नन्तरे तश्र उदको ददृशे पतिम्‌ ! 

वेष्टपमान यान्यपाशयमदण्डेन ताडितम्‌ ॥ 

उलूकी दु लिता भूत्वा यम प्रायाद्भयातुरा २१ 

स्वन्धता अनृद्रवन्ते जना- 

स्त्वद्मोता ब्रह्चयं चरन्ति । 
त्वद्भीताः साधु चरन्ति धीरा- 


स्त्यद्धीताः कर्मनिष्ठा मवन्वि ॥२३ 
त्वद्भीता मनारादमा चरन्ति, 


ग्रामादरण्यममि यज्खरन्ति; 
स्वद्रीदठाः सौम्यतामाश्रपन्ते, 


त्वद्‌ सताः खोपयन्‌ भजन्दे ॥ 
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व्वद्धीताश्वान्नमोदाननिश- 
स्त्वदुभीता ब्रह्यवाद वदन्ति 1२४ 
एवं ब्र.चेत्यां तस्या तामाह दक्षिणदिक्पतिः ॥२५ 
वर वरध भद्र ते दास्येऽहं मनसः प्रियम्‌ ॥२६ 
यमस्येति वचः श्रूत्वा सा तमाह पततिब्रता 11२७ 
भर्तामे वेष्टित. पाक्दण्डनामिहतस्तव 1 
तस्माद्र सुरश्रेष्ठ पुवरान्मर्तारमेव च ॥२० 
शरी ब्रह्माजी ने कदा--श्सी)चीचमे वहां पर उस उदकी ने पति 
फोदेवा जो यमके पार्शोते देश्तितथा यम केदण्ड से ताडित 
हरहा था) उदकी जत्यन्यदुदित टीकर भसे मातुर होई भौर 
यमराजके समीप मे उस्लने गमन्‌ क्रया ॥२२॥ उस उलूकी नेयमसे 
भर्थेना कौ ची--हे'्यमदेव ] मापे भीत हए जन भागते है तथा आपके 
भय ते युक्त मनुष्य ब्रह्मचर्ययं का समाचरण किया करते है। भाषसे दरे 
हये दी घीर लोग साधुं आचरण त्रिया क्रते ह तथाभापके दण्डके 
पयते मनुष्यकमोमे निष्टारखते ह 11311 आपके ही भयसेभीत 
दोकर्‌ प्राणी मनारकः का बावरण क्ियाकरतेहै मौर प्राम सेभरप्य 
कौमोर चते जाया करते है अर्था सात्रारिक्ता ११ स्याग करये यन 
यास्त करते हए तपस्याकरते रह । हे यमदेव { भापत्राही देखा प्रवल 
भयदहोतारै कि समे लोग सौम्यता का समाश्रय ग्रहग क्रिया करते! 
भपकरे भयसे टी मोर षापान क्ते जो प्रायो फीभनन 
सनमोरनो दान मेंनिष्ठा हमा करती है वहभो भप्केभयके 
कारणसेदोदोरै.यट ब्रह्मबा वाद-जो द्ियाजाता हैवहभी 
मकिदीडरस्ेदरक्रदी सोगग्रियाकरते है ॥२४॥ भी ब्रह्माजी 
ने दा--उट्कीदे इन स्ववने वचनो सेपरम इृषएासे युक्तयम- 
राज बारम्बार उषे चोवा--पमने कटा भुमानने | रुम परदान 
मागिसो 1 ठेरा कस्याण होया 1 ठेरे मन कामीव देगा ॥२९॥ 
शी द्राजी ने कृदा--यमगाज के इन वनो को सुन रर बद्‌.पति- 
श्रतारन पमयबसे गोरी 1२७१ उचृद्रोने पदा मेय स्वामो मारे 


“ ~ 
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प्रासे नित ह मौर यापक दण्डे अभिद्तहो रहै है} मतएवहि 
सुगश्रेष्ठ । माप पा करके मेरेपुप्रो की मौर मेरे भर्ता कीर्धा 
कीजिए 1२८ 


तद्वाक्यात्कृपया युक्तो यम. प्राहं पुन. पुनः २९ 
पाराना चापि दण्डस्य स्थान वद शुभानने १1३८ 
सा प्रोवाच यम दैव पपि पाशस्त्वियेरिना । 
आविशन्तु जगन्नाथ दण्डो मयेव सविशेत्‌ 11 
तत. प्रोवाच भगवान्यमस्ता कपया पुन" ॥३१ 


तने भर्ता च पुत्राश्च सर्वे जीवन्तु विज्वरा ॥३२ 

न्यवारथदयम पाशानाग्नेयास्त्न तु हन्यवाट्‌ ॥ 

कपाततःलूकेयोश्चापि प्रीति चं चक्रतु सुरौ ॥ 

माहतुश्च द्विजन्मनतै न्रियता वर ई'सत. 1 ३ 

भवतोददान लब्ध व॑रन्याजेन दुष्करम्‌ । 

वय च पक्षिण पापा कि बरेण सुरौत्तमौ ॥२४ 

अय देयो वरोऽस्माक भवद्धवा प्रीतिपुवकपर 1 

नाऽऽमार्यमनुपाचावो दयमल वर्‌ युममू ॥३५ 

श्री ब्रह्माजी ने कहा--उसके वाक्य से यमराज कृपा सै युक्त होकर 
धारम्बार उरते गोला--यमराज ने क्हा--दे भमुख बाली } मेदे 
पाशोका भीरदण्ड का रखने का स्यान बतलामो 1 ददै देगाभ्री 
श्रह्याजीने कहा-उसने देदयमसे कहा था कि आपके प्रेरित पास 
मद्य मे प्रवेश कर जें मौरहि जगन्नाय } गापका यह दण्डभी मुन्न 
भेदी प्रविष्ट हो जारे इसके अनन्तर यमराजने कूपा करके फिर उससे 
कहा--1।३१॥ भगवानु यमने कहा-तुम्टारे पुत्रओौर स्वीमी सभौ 
दुख रहित होकर जीवति रह्‌ ।1३२॥ श्री ब्रह्याजोते कहा--यमराजं 
मे पाशो कै नि्रस्ति क्र दिप, गौर्‌ ष्य दाहूशम्निन>े अगनियास्त्र को 
दृटा दिया । दोनो देवोने कपोत तया उवूव वध भीश्रोति षरदी। 

छर्म दोनों देष उन दोनो पक्षियों चे योते येरि वम दोर भपना 
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अभीप्तित वरदान मांगं॑लो ॥३३॥ दोनों पक्षियों ने कहा--हम दोनो 

.ने पारस्र्कि वैर के वहाने से बाप्र लोगोके दुष्कर दशरन प्राप्तकर 
जियेहै। ठ सुरोतमो ! हम तो महाद्‌ पाग पक्षी ह हमको वरदानसे 
क्था लाम दौ (२२ अप दोनो ही यदि शीतिके स्फ्य हस्को वर 
दान देना चाहते हतौ हम अपने लिये दुभी याचनानदी करते 
आपका वरदान जो दिया जायगा वह्‌ तौ वहने ही शुम होगा ॥३५॥ 


आत्मार्थं यस्तु याचेत स शोच्यो हि सुरेश्वरौ । 

जीविते सफले तस्य यः परार्ोद्यत. सदा ॥३९ 

मग्निरापौ रवि. पृथ्वी धान्यानि विविवानि च। 

पराथ वर्तन तेपा सता चापि विशेषत. ॥ ७ 

ब्रह्मादयोऽपि हि यतो युज्पन्ते मृत्युना मह्‌ 1 

एव ज्ञात्वा तु देवेशौ वृथा स्वार्थपरिश्रम ॥३< 

जन्मना सह यत्पु सा विटित परमेष्ठिना । 

कदाचिन्नान्यथा तद्वं वृथा विनश्यन्ति जन्तव ॥३६ 

तस्मायाचावेहे करिचिद्धिताय जगता श्ुममु 1 

गुणदायि तु सर्वेपा(युवाम्या)मनुमन्यताम्‌ ॥॥४० 

तावाहतुरभौ देवौ पक्षिण लोकविश्रुतौ । 

धर्म॑स्य यशमोऽवाप्त्यै लोकाना हितकाम्यया ॥ ४१ 

दि सुरेश्वरो । जो अषनदही लिये याचना करना वहं वस्तवमे 
शोच करनेके योग्य होता है। दूषरो दी भलार्दके तिये सदा समुयत 
रहा करता है उसका ह जोवन सप्ल हज करता दै कणोक्नि परयोपकार 
कावडा मदस्र होता है ३६।। अग्नि जल-सूर्य-पृस्यी ओर मनेक प्रकार 
ये धान्य इन सयक्रा वार्यं ओर बरताव सदा दूसरोके ही भलाई 
लिये हमा करता है मौर विशिपसख्यसे सदुस्पो का भो कमं परये 
दित वे खम्पादनकेलिये दी होता है।।३॥1 ब्रह्मा मादि देव भी भृतु 
के साय पयुक्तहोते है भर्याद्‌ क्डेसेजञेदेशा काभीषएक नएक दिनि 
मन्तदोही जात्ादै भते दही वहत यधिङ्क्ल्याकेअन्व मेदोरिन्तु 
विदय दोक तो अवपपम्नादोदे। हेदेदेफ ! यड्‌ समत्र करभपनेदी 
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अं साधन करने की अभिलाषा रवनेमेश्यथंकादही परिश्रय होताहै 
भौर परिणाम मे सवक्रा विनाश्हौदी जायां करता दै 11३८॥) परमेष्ठी 
नैजम्मकेसायही पृरर्पौकी मृत्युञ्ाभी विधान वना दियाहै यहं 
जन्मे एव भरण का भटल सिद्धान्त दै जो जन्म प्रण करेगा वदु एक 

न एक दित निश्चित ख्य सेमृद्य्‌ के मुदम श्रवेश करेगा । यह्‌ कभी 
भी अन्था सर्य विपरीतं नही होता है) अतएव जन्तुगण व्य्थही 
परिश्रम वियाकरते ह ओौरक्तेदित होति 1 जो मनिर्वायं है जसे 
तिये क्लेश्च कनी भी नहीं करना नादिषु प्रयत स्वापते ही करे ॥३६॥ 
षस कारणसे देम सोगमो कुछ भी अप से भाचनां करतें ह बहे जगत्‌ 
कीट भलार्दूके तिये करना चाहते \ जो सवके लिये मुणदातादै 
उसीकोअाप दोनौं अनुमोदित कर दीजिए ॥४०॥ श्री ब्रह्माजीने 
कहा--वे दोनो लोकमे प्रसिद्ध पक्षी उनदौनो देवीसे बोले भौर 
लोक्ोके दितकौ कामना सेही धर्म तथा्यश कोप्रत्ति केलिये 
उन्होने कहा घां ॥(४१।। 

आवाभ्यामाश्रमौ तीर्थ गद्धाया उमये तटे । 

भवेता जगता नायावेप एव परौ वर ॥४२ 

स्नान दान जपो होमः पित्रभा चपि पूजनम्‌} 

भृती दुष्कृती वाऽपि य' करोति यया तथा ॥ 

स्वं तदक्षप पुण्य स्यादिप्येष परो चर. ॥५३ 

एवमस्तु तथाचान्पत्युप्रोतौ वु ब्रूवे ॥*४४ 

उत्तरे गौतमी तीरे यमस्तोन पठन्तिष्ये 

तेषा सप्तसु वदोपु नाकालि मृच्युमाप्नुयाव्‌ 11४४ 

पुरो भाजन च स्यात्सवदा स्वं सपदाम्‌ । 

यस्स्विद पठते नित्य मूृहयुल्तोच लित्तालवाचु 11४६ 

अष्टाशीतिसहरं श्च व्याधिभिर्न स बाध्यते । 

भस्मिस्तोधं दिजसेष्ठौ तरिमा॑सादुएुविणी सत्ती ५४७ 

अर्वाग्वन्घ्या च पण्मासत्सिप्ताह्‌ स्नानमाचरेद्‌ । 

चीरसू"-मा भवेन्नारी शतापुः ख सूतो भवेत्‌ ८ 


यमतीर्यवर्णन |] [ ५३ 


लक्ष्मीवान्मतिमाञ्ुर.-युतपौत्रविवधंनः 1 

तत्र पिण्डादिदानेन पित्तरो मुक्तिमाप्नुयुः ध्न 

मनोवाग्कायजात्पापात्स्नानाम्मृक्तौ भवेन्नरः 1५६ 

दोनो कपोत जौर ीर उद्क पलियो ने क्टा--हम दोनोकेदो 
माश्रम गङ्ाके दोनोतटो पर तीथं हो जा्वे। है जभतो के नाय] 
यही दमारा सर्वाधिक वर है! हम यही सुवते वडा वरदान चाहतेर्ह 
किउन तीर्थो म स्नान-दान-जप-होम पित्रगण का पूजनभो भी कौर 
वर्ता दै चहि वह सटती पष्यात्मा हो मथवा दुष्ृती ( महापापौ ) हो 
भोर जसे-तैते भी कंरे वह्‌ सव मक्षय पण्य हो जवि ॥४२-४३॥ दोनो 
देवोनेङहा-रेषा ही होगा मौर वे परम-अ्रसन्न होते हृषु यह मन्य 
वात योते ।1४४।। यमराज ने वहा-गौतमी गद्भा के उत्तरतदटपरनो 
पुरप दरस यमस्तोघ का पाठ करिया करते ह उनकी सात पीटियो मेँ कोई 
भौ भकाल मे भृद्यु बयत असमय मे मीत मौ प्राप्त नही दोगा ॥*५ा 
यहे ¶ुस्प स्वेदा सव प्रकारकी सम्पदामोका षाच्चहोजाता है! नो 
नितामा इस मरतयस्तोधर का नित्य हौ पाठ क्रिया करता है दह्‌ अद्री 
हगार व्याप्ते परभी नही सताया जायाकरतादै। इसपतीयंमेहि 
द्विजश्रेष्ठो | तीन मासकी गर्भवती सती मौर माससे पूरवे वन्ध्या 
ए शाह पर्यन्त स्नान बरे वह नारी वौर पुत्रके प्रस्व षरने वाती 
छतो है गोर उस पुय्रकौ धायुभोणकसौ वपंकी दभा करती है। 
यह श्य स्मोवादू-मतिमानू-शुरकीर मौर पुत्रम्पौधोके पद्राने घाता 
देता है । वह्‌ पर पिण्ड आदि भा दान करने से पित्र मोक्षको प्रा 
करव्यादे ॥४६-४८। मन-वाणी मौरररोरसे स्िभये 
पापोद्निभी मनुष्य यहं परस्नान क्लेसेमुक्त हो जाया क्र्वा 
दै ५४६॥ 


यमवाक्ययदनु तया हृष्ववाडाद्‌ पक्षिपौ ॥५० 
मत्स्तोय दक्षो तीरे ये पठन्ति यतप्रता- 1 
प्रपामारोभ्पमेश्चपं तषष्मी खूप ददण्म्यदटुम्‌ ॥५१ 


४ ] [ ब्रह्पुरण 

चद स्तोत तुय कश्चिद्यत्र कापि पठेबर } 

नैवाग्नितो भय तस्य लिचितेऽपि गृद्रे स्थिते ।५२ 

स्नान दान चय दुर्यादग्नितीर्ये शुचिर्नर्‌ 1 

अग्निष्टोमफल तस्य भवेदत्र न सशय 11५३ 

तत्त प्रभृति तत्तीर्थं याम्यमाग्नेयमेव च 1 

कपोत च तयोलृकं हैप्युलूक विदुवुं घा १५४ 

तत्र नीणि सहघ्राणि तावन्प्येव शतानि च । 

पुननैवतितीर्यानि प्रत्येक मुक्तिभाजनम्‌ ॥५१ 

तेपु स्नानेन दानन प्रेतीभूताश्च ये नराः 1 

पूतास्ते पुतवित्ताटचाआक्रमेयुदिव शुभा ॥५६ 

शी ब्रह्माजी न क्हा--जव गमभराज के वचन समाप्तो शयेतो 
उसके पीठे भन्निदेव ने उन दोनो परक्षियो से कटा ॥५०॥ अग्निदेव 
योत्ते- मेरे लिये आपके द्वारा कहे हए स्तोत्र को जो पुरुप यत ब्रत 
होकर गद्खाके दक्षिण तट पर पढते है उनको मै भरोग्य एेश्वयं ल्मी 
भौर रूप लावण्य दिया करता हँ ।1‹१॥ इम स्तोत्र को कोई भी मनुष्य 
जहा कटी पर भी पठता है उसका लिखित गृहमे भी स्थित होने परर 
अग्निकाभय नही होता है ॥५२॥ कोद शुचि मनुष्य इष भग्न तीं 
मे स्नान तथा दानि क्रिया करता है उसको अग्निम यज्ञ के यजन करने 
का पुण्य फल प्राक्त हो जाता दै-इसमे तिक साभी सथशयनहीहै 
५५३॥1 धो ब्रह्माजी न केहा--उसी समयसे वह याम्य तथा आग्नेय 
तीर्यंहोग्याहि । वृध लोग कपोत~उलरुक गौर हेति उलूक जानतेदै 
॥१५४॥ यहाँ पर तोन हजार तीन सोनव्दे रोध हभौर प्रस्येक्‌ तीथं 
मुक्ति प्रदाता है ॥५५।1 जो मनुष्य प्रेत योनि मप्राप्तदोगये हवेउन 
तीर्योमे स्नान करनसे तथादण्न देतेे पवित्र दत्रे हृष्‌ पृष्रोएव 


धनसे सम्परन देकर परम शुभ होते टूए्‌ दिवलोक्म चपेजाया 
कर्तेद. रधा 


मास्तम्यतीथेवर्णन ] [ ५४ 
वापस्तम्वती्थेवर्णन 


जापस्तम्बमिति स्यात तीर्यं ब्रलोक्यविभरूतम्‌ । 

स्मरणादप्यदोपाघसथविध्वसनक्षममु ॥१ 

जापस्तम्बो महाप्रानो मुनि रासीन्महायदा. 1 

तस्य मार्याशक्षभूनेति पतिवर्मपरायणा ॥२ 

तस्य पुत्रो महाप्राज्ञः ककिनामाऽय तत्वविव्‌ । 

तस्याऽऽध्रममनुप्राप्नो ह्यगस्त्यो मुनिसत्तमः ॥३ 

तमगस्त्य पूजयित्वा मापस्तम्बो मूनीश्वर. 1 

शिप्यैगनुगरतो धौमास्त प्रष्टुमुपचक्रमे ॥४ 

त्रयाणा कोन पूज्यः स्याद्ुदेवाना मुनिसत्तमः। 

शरक्तिमुं क्तश्च कस्माद्वा स्यादनादिश्च को भवेत्‌ ५५ 

अनन्तश्चापि को विग्र देवानामपि दैवतम्‌ । 

यञ: क इज्यते देव. को वेदेष्वनुगीयते ॥ 

एत भे सशय छेत्त.' वदागस्त्य महामुने ॥६ , 

शी ब्रह्माजी ने कहा--एक * आपस्तम्ब" -दस नाम से प्रसिद्ध तीर्थं 
्ैजो तीनो लोको मे विच्यत है । इसकः केवल स्मरण करतलेन परभी 
यहे सव सघोके समुदाय का विध्वस करने मे समयं होता दै॥१॥ 
भापस्तम्ब एक महानू यश वाले तथा वहत अधिक प्राज्ञ मुनिये। 
उनकी भार्याका नाम बसूत्राथाजो पतिके धर्मं ये प्रायण र्हा 
करनी है । उसका पृच्र भी महा मनीपी या जिसका नाम ककि था तथा 
वह्‌ तरवो का पूणं ज्ञाता था 1 उस महामुनि के माश्चम मे एक वार 
महामूनीन्द्र अगस्त्य समागत हृए ये । मुनीश्वर भपस्तम्व ने अगस्त्य 
मुनि का जभ्यर्चन कथाया । फिर शिप्योके द्वारा अनुगत उन परम 
धीमान बप्रष्तम्ब नै अगस्त्य मुनिसे इछ पूने का उपक्रम क्रियाथा 
11२५४11 भापन्तम्ब ने कहा--हे मुनित्रे्ट ! इन परम प्रसिद्ध तीन देवो 
मेकौनस देव पूजाके योभ्य दै ? यथवा भिसि देवस भोग गौर मोक्ष 
दोनो का.लाम्र द्रोत दै तया. द्रतमे युनि कौनखादेव दै 1५६. 


५६ 1 [ त्रह्मएुरण 


विप्रवर ! देवो का भो दैवत सनन्त कौन टै? यजञोकै द्वारा किस देवं 
का यजन किया जाया करता है ओर देदो मे किसको गान किया जाता 
है? दे महामुने । हे जगस्त्य जी ! यह मु वहूत भधिक येशयदहौ 
जाता है! आप दस सशय कौ वर्णन व रके दूर कीजिए ॥६॥ 

घर्माथकाममोक्षाणां प्रमाण श्ञाब्द उच्यते । 

तव्रापि वैदिकः शब्दः प्रमाण परम मतः (७ 

वेदेन गये यम्तु पुरपः स परात्परः । 

मृतोऽपर. स विज्ञेयो ह्यमृतः पर उच्यते "५५ 

योऽमूर्तः स परो ज्ञेयो ह्यपरो मूतं उच्यये 1 

गूणाभिन्या्तिभेदेन सूर्तोऽसतौ त्रिविधो भवेत्‌ ॥६ 

ब्रह्मा विष्णुः शिवश्च त एक एव त्रिधोच्यते 1 

चयण्णाम॑पि देवाना वे्यमेक पर हि तत्‌ ॥१० 

एकस्य बहुधा व्याग णकर्मविभेदतः । 

लोकानामुपकारार्भमाङ़तिचितय भषेत्‌ ॥\११ 

यस्तत्त्व' वेत्ति प्रम स च विद्वान्न चेतरः] 

तत्र यो भेदमाचष्टे लिद्धभेदी स उच्यते १२ 

प्रायश्चित्त न तस्यारित यश्चपा व्याहुरेद्धिदम्‌ । 

प्रयाणामपि देवान सूतिभेद. पृथक्पृथकं (१३ 

वेदाः प्रमाण सर्वत्र साकारेषु पृथवपृथक्‌ । 

निराकार च यच्वेक तत्तेभ्य. परम मतम्‌ ॥१४ 

अगस्त्य मुनि ने कदा--घमं~पर्थं-काम सौर मोक्ष ' नका प्रमाण 
क्ब्द होता है-यद व्हा जाता! उ्तमेभीजो वैदिक शब्द होतादै 
वह ही परम प्रमाण माना गया है ॥<॥ वेदे द्वारा जित्तफा भान 
क्रिया जाताह वदी दुष्प परातर दूसरा पृर्पतो मृतं ही घमक्षना 
चाहिए ज अभूत होताहै वही पर होता है-पेताटीक्हा जातादै 
वना जो धमुत्तं यर्थावु प्रततित रदित हैवदी पर होताहैमौरणो 
मूतं दै चद मपर जानन). चदिण--रलर व प्याह, ३ ।.गृष्ठैः ८ स्ट 
श्णतम) की मभिग्पा्ठि के भरसे यह यतं घनं प्रकार फन होता ६ 


आपस्तम्बतीर्वर्णन } {[ ५७ 


।६॥ दस्तुतः बह दहै तो एक ही किन्तु ब्रह्मा विष्णू शौर शिवे इन तीन 
नाभो तीन प्रकारका हीता है एसा ही बतलाया जाता है । इन तीनो 
देवोमे उाननेके योग्य वदे परएक ही होता ॥{०॥ गणौ भौर 
कर्मोके विभेद होने से उरौ एक की हूत प्रकारते व्याप्ति होतीहै 
मौर लौकौ के उपकारवे त्यि तीन तरहकी आहृतिहोनातीदै 
॥११।१ पर परम तस्व वो जानता है मौर वह्‌ विद्वान्‌ होता है इतर 
नदी होताहै। वहां परजोभी कोईभेदकीयेष्टा करता है बह लिद्धं 
भेदी कहा जाता है ५१२॥ जो इन तीनो स्वरूपो मे भेद षी भावना 
रखता है तथा भेद को कहता ह एव भिन्नता का व्यवहार किया करता 
है उसको इतना मदान्‌ घोर पातक होता है किं शास्त्र मे उसका कोद 
भी प्रायश्चित्त ही नही दहै । अतएव इन तीनो ( ब्रह्मा-विष्ण्‌-महे् ) 
भूत्तियो मे पृयक्‌ २ भाव होना ही नही चाहिए ॥१३॥ भाकारो से युक्त 
इनमे सर्वत पृथक्‌-पृथक्‌ होने के वेद ही प्रमाण ह| जो निराकार है वह 
तो सरवेध्यापक एक ही होता है मौर वही सवेपिरि प्रम होतादहैरेसा 
ही साना मया है ॥१४॥ 

नानेन निर्णयः कश्चिन्मयाऽत्र विदितो भवेत्‌ 1 

तत्राप्यत्र रहस्य यत्तद्धिमृदयाऽऽशु कीत्यंताम्‌ ॥ 

नि-सशय निविकल्प भाजन सवसपदाम्‌ ॥१५ 

एत्दाकण्यं भगवःनगस्त्यो ब्राक्यमव्रवीत्‌ ॥१६ 

यद्यप्येषा न भेदोऽस्ति देवा" तु परस्परम्‌ । 

यथाऽपि स्वंसिद्धि. स्याच्छिवादेव सुखात्मन. ॥२७ 

प्रपन्चस्य निमित्त यत्तज्ज्योतिश्च पर शिवः! 

तमेव साधय हर भक्त्या परमया मून ।1 

गौतम्या सकलाघोधसह्तां दण्डके वने ॥१८ 

एतच्द्ध त्वा मुनेरवाक्यि परा प्रीतिमुपागतः । 

भुक्तिदा मुक्तिदः पुसा ताकायेऽ्य निराकृतिः "१८ 

््ाकारस्ततः सत्स पग्लनाकरर श्व च ¢ 

दाता च हन्ति सवं मौ यस्मादेवत्समाप्यते ॥२० 


५८ ] [ ब्रह्मखण 


ब्रह्माकृतिः कतर रूपा वैष्णवी पालनी तथा 1 

स्द्राकृतिनिहन््ी सा सर्ववेदेषु पम्यते ४२१ 

आपस्तम्ब मे फहा--इसते कोई भौ निणेय मेरे दारा विदित नेदीं 
ष्टेता है तथापि यहा पर जो कुं रहस्य है उसका विमशं करके शीघ्र 
हौ कीर्तन करो । विना भिसी संशयके जो निविकल्पक होता टै वह 
सभो सम्पदा का भाजन {पावर या आधार ) होताहै।॥१५॥ भी 
प्रह्याजी ने कहा--इतना श्रवण करके भगवानु अगस्त्य मुनि यह वाक्य 
सोत्ति +१६॥ अगस्त्य मुनि ने कहा--यद्यपि इन तीनो देवो का परस्पर 
मे वोहृभोभेद नही रोताहैतो भी सुखात्मा भगवान्र्‌ शिव्तेही 
सबवी सिदि होती रै ॥१७१ दहे मुने! जो दस प्रप्व वा निमित्त 
शौर परम ` पयोति है वह शिवी ह गतएव पराभक्तिकेदारा उसी 
म सावना श्रो } गोतमी ग्धा पर दण्डक वन मे बह समस्त अभो 
समुदाय ये संहार फे वत्ति विराजमान है ॥१८॥ भरी ग्रह्यानौने 
महा-उस महामुनि के वचन वौ सुनकर वह्‌ परमाधिष श्रीति को प्राप्त 
ह गयेये} वह मोगौवे देने वातते-मुक्ति वे प्रदाता-माकार से युक्त 
चिना भाकार वलसि-गृि के माकार वाले-शक्ति सम्पन्न-पालने करने वालि 
भौर दाता जो' स्वका हनन विया भरते जिसे मह्‌ सम्पूर्ण 
वृराचर समाति क्या जाता है ॥१६.२०॥ मगस्त्य जीने कटा--ग्रष्या 
केथाषारयतलिवेहीद्सगृष्टिकेयरने व्तिहैभतः वही षकरं रूपा 
हक्तिहै। देष्णु स्पमे वही पालनी पक्तिदैतया द्रे बाकर 
यापी यदी सदर षरने वाली त्ति ६ ॥ रेतो षट्‌ सति, समस्त येदोमें 
प्री जगा रती दै।।२१॥ 

आपस्तम्बस्तदा ग द्रा गत्वा स्नात्वा यतद्रतः । 

तुष्टाव देकर देयं स्तोत्रेणानेन नारद ॥२२ 

याप पु वद्धिः कुमुमेषु भन्पो, 

वोचपु वृक्षादि दपन्मु हेम । 
षु यवेषु तयाऽच्वियो यं, 
त सोमनाय हरणं व्रजामि १९३ 
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यो लीलया विश्वमिद चकार, 
धाता विघाता भुवनत्रयस्य + 
यो विश्वष्प. सदसत्परो यः, 
सोमेश्वर त शरण व्रनामि ॥२ 
य स्पत्य दारिच.महामिशाप- 
रोगादिभिनं स्मुश्यते शरीरी । 
यमाधिताश्चेष्सितमाप्नुवन्ति, 
सोमेश्वर त शरण व्रजामि'।१५ 
येन व्रयीवर्मेमवेक्षय पूरव, 
ब्रह्मादयस्तन समीहिताश्च । 
एव दविधा येन कत शरीर", 
सोमेश्वर त शरण ब्रजामि ॥२६ 
यस्मै नमो गच्छति मन्मपूत, 
हृतं हवि च हृता च प्रूजा } 
दत्त हविर्येन सुरा भजन्ते, 
सोमेश्वर त शरण ब्रजामि ॥२७ 
यस्मात्पर नान्यदस्ति प्रस्त, 
यस्मात्पर नो सुपूष्ष्ममन्यत्‌ । 
यस्मात्पर नो महता महच, 
सोमेश्वर त शरण ब्रजामि १२८ 
भर ्रह्माजो ने ण्ट्ा--उसी चमय मे मापद्तम्ब मुनि यत बव 
होश्रगद्भा तट पर ग्येये मोर वटं स्नान षरकेटै नारद { इस 
मघे यतायि जानि वते स्तोयतस्ते उन्होने भयान्‌ छक्र देवा स्तवन 
श्िपपा ॥२२॥ अगन्वम्द उने कहा-स्यीम जो मनि के 
स्वस्पमेस्पापष है-गरपोमेोग्न्पदेशूपमे वर्तमान -ीर्नोमे 
जो विातवृशमादिके र्पर्ये विदचमान है-पापा्ोमेंभोदटेमने दप 
म त्पिति ै तया प्रमत्त भूतो योस्ठारष रहते उन्दी पग्य्‌ भौमे 
मापण तप्मागनिमेर्ईल्पद श्ल २३५ से मीताष्ै ट षण 


६० ] { ब्रह्यपुराण 


विना धसी माभास के इस विश्च कौ रना कखे वाले भौर तीनो 
भ्रुवो के धाता एव विधाता हु । जो इत विश्व क स्वरूप बाते सत भौर 
असदृ से परे है उन्ही सोमेश्वरं प्रभ पै चरण कमलो की शरणागति 
भे जात ह 1२४१] जिसका स्मरण करके शरोर धारी जीव दे्द्रिता 
भहामि्ाप सौर रोगादि केदारा स्पक्षंनटी क्या जाता है भौर 
जिसका समाश्रय ग्रहण करने बाले प्राणी मपना अभीष्ट मनोरथ प्राप्त कर 
लिया करते ह उन सोमेश्वर प्रमु केशग्णमे म गमन वरता हू ॥२५॥ 
जिसने पूवं मे व्रयोधमं का अवेक्षण वरकै वहापर ब्रह्मा भादि को 
समोहित किय था गौर इस प्रकारसे जिसनेदोप्रकारवा शरीर बना 
दिया था उम्ही सोमेश्वरप्रमु वे शषरणमेर्मै जातादहूं ॥२६॥ जिसके 
लिप नेम कार पहुंचता रै-मग्योसे पूत हआ हृत हवि पहटुवती है भौर 
जो पूजा गयी ६ वह प्रन होतीहैत्थाव्यिटृए्‌ हवि को मुरगग 
भोगते ह रम) सोमेश्वर प्रभुषो मँ शरणागति मे जाता हू ॥२५७॥ 
जिनसे परे फो भी प्रशस्त नही है भौर जिससे पर्‌ बु जन्य सुक्ष्म भी 
मही दै एव जिसने पर मटानो से भी महान्‌ पोह्नदी दै उन्ही सोभिश्वर 
स्यामीषठे घरण षमलोकीर्मै हरणागतिमे य समयमे प्रात होता 
ह ॥२८॥ 


यस्य !ऽऽज्ञय! विश्वमिद विचित्र 

मचिन्त्यर्प विविध महच 1 
एव्रिय यद्टदनुप्रयाति, 

सोमेश्वर शरण ग्रजामि ॥२१ 
यस्मिन्विमृत्ति समलाधिपत्य, 

यतत्यटातर वमटृत्यमरेय । 
प्रीपिदा सौख्पमनादिधरमं , 

सोमेश्वर त पारण ग्रजामि ॥१० 
नित्म श्षरष्य सफलस्य ज्यो, 

निस्य प्रियो यः सरणावदस्य { 


आपस्तम्बततीरथैवर्णन 1 [ १ 


नित्यं शिवो यः सकलस्य रूपं, 
सोमेश्वर तं शरण ब्रजामि ॥३१ - 
ततः प्रसन्नो भगवानाह नारद तं- - 
मुनि(न्वर वृण्विि चाऽऽह तम्‌ 1 

आत्मार्थं च परार्थं च आपस्तम्बोऽत्रवोच्छिवम्‌ ६२ 

सर्वान्कामानाप्नुयुस्ते ये स्नात्वा देवमीश्वरम्‌ 1 

पद्येयुर्जगतामीश मस्त्वित्याह शिवो मुनिम्‌ ॥३३ 

ततः प्रभृति तत्तीर्थमापस्तम्बमुदाहूतम्‌ । 

अनाध्विद्यातिमिरव्रातनि इं लनक्षमम्‌ ॥३४ 

जिसको मानासे हौ यहं विश्व प्रम -विचिन्न अचिन्तनीय स्वरूप 
चाला-अनेफ प्रवार वा गोर महान दै तथा एक प्रिया से पयुक्तं जिसके 
समान ही भनुक्तार प्रयाण वियः परता हैउन सोमेश्वरप्रमूमी भै 
शरणागति मे जाता हं ॥२९। जिनमे विभूति सनका टापिपत्य-ग्वरव्य 
दातव्य भौर महत्व है । जिनमे प्रोति-यश-मौष्य मौर अनादि घमं विच 
भान दै उन सोमेदवर प्रभुकौ शरणमे मं जात्ताह ॥2०॥ जो नित्य 
पएरणागति पे प्राप्त प्राणियो षी रक्षा बरने वाले ह-जो सवके पूजने फे 
योग्यै भौरजोदारणपते समागतवे नित्य ही परम प्रिय ह-नो नित्य 
सिव अर्थात्‌ मद्भल स्वरुप है त्तथाजो एवल षा स्वल्प उन सोमेश्वर 
स्वामोपोर्भ शरणमे प्राप्त टोता ह ५३१॥ धो ग्रह्याजो ने पदा--दे 
भ्वष्द ! उसो समयमे भगवान्‌ शद्धर परः प्रसप्र होकर उत भुनिवर 
खगस्तम्प से योतेयेतिषोर्ृभो बरदा षौ याचना भर सो! अपने 
निवे भौर दूणरो ते त्थि! दपर्तम्बने भगदाद्‌ दिवस्ेष्रहाथा 
५३२॥ नो पटा परस्नान भरे रप्र देवा दर्गन वरेयेराभो 
भनोरयोकोप्रा्त दर निपार्-यरोज्गनोमे ईशस प्रायंनाष्ेषो। 
शकतो भगवद्‌ दिकने उममुनितेकहाफास्देसारी दोरा ॥३३॥ 
सभोतते पड सों भार्स्नम्ब्रे दारा उदादतषट्या जो नादि मविपाङे 
भन्यद्र द समुदाय नभूत क्रनेमे समयं (देन्य 


{ ब्रह्मपुराण 
यक्षिणीसंगममाहाल्यकयन 


-यक्षिणीसमम नाप तीर्थं सवेफलप्रदम्‌ । 

ततर स्नानेन दानेन सर्वान्कामानवाप्नुयात्‌ ॥१॥) 
यर यक्षेववरो देवो ददनादुमुक्तिमुक्तिद' । 

तत्र च स्नानमात्रेण सत्रयागफल तभेत्‌ १५२॥ 
विश्वावसोः स्वसा नाम्ना पिप्पला गुरुहासिनो । 
ऋषीणां सत्रमगममदुगौतमीतीरवत्तिनम्‌ ॥\३। 
दृष्टवा तत्र ऋषीन्क्षामान्सा जहाक्तातिगविता । 
य। गत्वाऽऽश्रावय वौषडस्तु श्रौपदिति स्थिरम्‌ 1४1) 
विस्वरेणत्रबुनी ता तें शेपुः खाविणी भव । 

तनो न्यभवत्तत्र यर्धिणीति सुविधूता ।५॥ 
ततो विद्वावसुः पूज्य छपीन्देव धिलोचनपू 1 
संगम्य चैक गौतम्या ता विशापामयाकरोतु ॥६॥ 
तत. प्रभृति तत्तीर्थं यक्षिणीसगम स्मृतम्‌ 1 

घप्र स्नानादिदानेन सर्वान्वामानवाप्नुयवु ॥५॥ 
विध्ववासो. भ्रसप्नोऽभूयत्र शमु; शिवान्वितः + 
शवं तत्रम तीरथ दुर्मानीर्यं च विश्रुलम्‌ ५८ 
सरवेपापूधद्रण सवंदुं विनाशनम । 

सर्वेषा तीर्थमृख्याना तद्धि सार महामुने ॥ 

ठीथं मुनिवरे. स्यात सर्वसिद्धिप्रद नृणापर ९ 


सी ्रह्यामो ने कहा--एव विनी सद्धम नाम वातात है जौ 
सवके पसो का प्रदानभ्रने थालादै। वटो परस्नान श्थादान शले 
च मनुष्य सभीकामनाभोमुोप्राप्ठ बरतिया मरता ॥१॥) नहं पट 
प्ोवे ईृश्दरदेददेवतदणेनवरनेदीते पृक्त भौर मृक्तिरोरनो षौ 
शदिमो भर्ते है मोर केवस स्नान वरे सद्रदाधिके यजन नेषा 
षत प्रष्ठ कर तिपा उता दा एक विष्यावयुभोग्दिनिपी 
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जिसका नाम पिप्पला गु हासिनी था । बेह एक वार गोनी गङ्गाके 
सट पर निवास करने यले पियो मे सत्तमे गयी ॥३॥ वहा पर 
उसने भरयन्त दुर्ेल षनले-दुवते ऋछपियो को देखा या भौर षट्‌ मत्यधिक 
शवं वाली उनको देखकर हृत जडे थी ! उसने रा नाकर बौपद्‌ इसको 
प्रौपतु एता स्थिर करके श्चवण कराया चा ।*४॥ उन छेपिथो मे विस्वर 
बोलने वाती उसको प्यापदे दिया श्रापि षाविषीहो जा]. रस्फे 
उपरान्त ही धह नदी हो गयो थौ जो यर्षिणी-क््सनाम तते विष्यात हो 
गयी यो ॥५। उसके पश्चाद्‌ विदवावसुं ने चहा पर ऋषियो फा अभ्यर्चन 
क्या मौर भयवानु त्रिलोचन देवौ पूनाकौषौततयागौतमी का 
द्धम परफे उस अपनी बहिन वो विगत शापं वाली कर्‌ दिमाथा 
१६॥ तभी से आरम्भ करफे वह्‌ तीयं यक्षिणी सद्धमष्हागया टै । 
वहा पर प्नान तथा दानादि समं वरने से मनुष्य सभी मनोरथो 
षो प्राप्त कर लिपा करता है 11७1 जहा पर शिव (मङ्गल) से समन्वित 
भगवान्‌ शम्पु प्रसन्न हए ये वह्‌ शैव तीयं भीर दुर्णा तीयं नामे से विषयात्‌ 
दै ॥८॥ सव मुख्य सीर चे वट्‌ तीर्थं स्व पापो बे समूहवा विनादा 
शृरने घाला सथा सच भटान्‌ पेषो टूर भगादेने वालादै। टै मदा- 
भने ! वह्‌ पमस्त भुख्य तीर्थो कासार दै । मुनिवरो कै द्वारा षद्‌ तोषं 
विख्यात निया गया है मौर मनूच्यो को सव सिद्धयो दाने श्रमे 
भाता है {६ 


~~~ 
शक्लतीयंवर्णनं 


, शुदनोयेमित्ि रयत सवंहिद्धिकर नृणाम्‌ ¶ 
यस्य स्मरणमप्रेण सवंरामानवाप्नुणाद्‌ १ 
भरद्वाज इति स्यातो मुनि. परमधासिक. 1 
सस्य देटीनसी नाम मारपा सुक्ततमपया शर 


भ्य { ब्रह्मण 


गीतमीतीरमध्यास्ते पतिव्रतपरायणा 1 

अग्नीपोभौयमेच््ागनं पुरोडाश्चमकत्फयव्‌ 11२ 

पुरोडशे श्रप्यमार धूमाक्कश्चिदजाय \ 

पुरोडाश भक्षयित्वा लौकत्रितयभीपणः ॥४ 

भरोवाचं सत्वर ऋ. द्धो सरद्राजो द्विजोत्तमः ॥५ 

सदपेयंचनं श्रुस्वा राक्षसः प्रत्युवाच त्मर्‌ ॥ 

हव्यघ्न इति विख्यात भरद्वाज निवोव मामु । 

संध्यासुतोऽह्‌ ज्यषठ्च पूनः प्राचीनवर्हिषः १६ 

प्रह्मणा मे वरो दत्तो यन्ञान्लाद ययामुखम्‌ } 

ममानुजः कलिश्चापि वलवानत्तिभीपणः ।७ 

धर ब्रह्माजी ने कटा--एक गुव तीर्थं-इत नाम से विद्यति हैजौ 
भनुप्यो फी समस्त सिदिरयो कोदेने व्तादै + जिम तीर्यं के केवल 
श्मरणसे ही मनुष्य सव मनोरषो को प्रात फर लिया करता है॥१॥५ 
एष भारद्वाज नामस परदिदध मुनिये जो वहतं ही जधिक्र धारिय) 

खम मृनिवरबी पैटीनसो नाम यातो भरर्याथीनजोरुदुल की भूषण 

स्वष्पा चो ।२्‌)। यद्‌ पातिव्रन धमं मे तत्पर रहने वत्ती गौतमी ग्धा 
के मर पर्‌ रहा वरतोयो | उसने अम्मीयोमोयदेद््रान पुरेढाप कै 
कहिरत सिया था ॥३)॥ पुरोदारकेश्रष्यमाल टेन पर धूमत्वं 
पमूष्षन्नष्टोभयापा) उतनेर्त पुरोडापषाषण्धाय केर तियाा 
भोर दह्‌ श्रीनों लोर ने भरयन्त भच स्दक्पिया १९॥ उप्र समय 
म द्विजोत्तम मरदाय .मुनिने मरयन्त पोयसेत्रूौवषैनोमेरे वम 
का यहु पर हनन भर र्टाः रै-पेमा उगते बटाथा) श्यतिकेषम 
कथन मृ यदत्र करर वद्‌ रान उन मुनिषरमे योपा 120 यधयने 
भदा भरडान ! मृदो विक एतत करते यासा गम्णसोजोि 
दैषरम दिष्य) वरैगम्प्याका ज्दे पुरहं सौर हिरं प्रयपीन 
कटश र द्द्यनी ने मते वरदा दिदाषटै रिद सुय पूरक यगो 


न "म (रय, चद + शतः एक ५ भस "य, > मन्‌ पणम) 
भौर मारम्त भोल 1) 


.शुक्तती्थवर्णन ] { ६५ 


अह्‌ कृष्णः पिता कृष्णो माता कषरा तथाऽनुजः 1 

अह मलं हनिष्यामि यूप खेद्मि कृतान्तकः ॥5 

रक्ष्यता मे त्वया यज्ञ प्रियो धर्मः सनातनः। 

जाने त्वा यज्ञन्तार' सदुद्विज रक्ष मे क्रतुम्‌ ॥६ 

भरद्वाज निवोघेद वाक्य मम समासतः 1 

परह्मणाऽह्‌ पुग दाप्तो देवदानवसनिधौ ५१०॥ 

ततः प्रसादितो मया देवो लोकपितामहः । 

अमृतैः प्राक्षयिष्यन्ति यदा त्वा मुनिसत्तमाः ॥११ 

तदा विशापो भव्रिता हव्यघ्न त्व न चान्यथा 1 

एव करिष्यसि यदा ततः सर्वं मविष्यति ॥ 

यद्यदाकाडक्षित ब्रह्यन्नं तन्मिय्या कदाचन ॥१२ 

भरद्वाजः पुनः प्राह सखा मेऽसि महामते । 

मदसरक्षण येन स्यान्मे वद करोमि तत्‌ ॥१३ 

सभूय देवा दतेया ममन्थुः क्षीरसागरम्‌ । 

अलमन्तामृत कष्टात्तदस्मल्युलम कथम्‌ ॥1ष्४ 

्मैङ्ृप्ण ह-मेरा पिताभीदट्ृष्ण दै-माता कृष्णा है तथा अनुज 
(छोटा भाई) भीदटृप्णरै। म मख का हनन कलया भौर कृतान्तक 
मयूपकाषेदन विमा करता ह ॥८॥ भरद्वाज मुनि ने कहा--आषको 
भेरेदसयत की सुरक्षा करनी चारिए । देखो, सनातन धमं परम प्रिय 
ह्येता है । हा, म मापको यज्ञो का हनन करने वाला जानता हं । मेरे 
स द्विन यञ्च की भप रक्षा कीजिए ॥६॥ उस्र यज्ञो कै हन्ता नेब्हा-- 
है भष्द्रान ! मेरे इस वात्य कौ जाप समेप मे समन्ञ लो! प्राचीन काल 
मे परित देवो भौर दानवो कौ सन्निधिमेब्रह्माजौने मै शाप दिया 
था ॥१०॥ उसमे अमन्तर मैने पितामह देवक प्रसन्न क्याथा। तव 
प्रयाज नेक्हाधा क्षि जिव समयमेश्रे्ठ मुनिगण अभृतोके द्रायां 
वेरा भोश्षण भरेण उम रमयमेदेदव्यघ्न एत्र णापसे रहित होगा, 
भस्ययानदीं होगा! अर्यानर दूमरे विक्षीभो उप्ायसेतेरा धप नहीं 
जयाः 1 प्रम प्रकारसे जगकरोगे तवबहो रुद बु होया जो-गोभी 


शुक्लती्वर्गन 1 [ ६७ 


माप्र यभिपिञ्चन करिण मथवा इनं तीनो ते मेदा श्रोक्षण करो । गृद्धा 
का जलःृत बौर हेम प्रे मभिविञ्वन करो । इन सव मे सवसे अधिक 
दव्य गरतं गौतमी गद्धाका जलही होता ह ॥१७॥ श्रो ब्रह्ाजीने 
कटा--उष छपि ने जव यह वयन सुना तो उनको विशेष सन्तोष प्राप्त 
हयै गयाथ! फिर उने श्पिवरने वड टी समादर के साय अपने हाय 
मेँ गौतमी गङ्भा ङे जल को ग्रहूण क्रिया या ।(१८॥ उसी जन्नसे उसी 
समयमे मखम श्वि ने उतत राक्षस को भिपिक्त क्रियाया भौर फिर 
भूपपर प्शुपर-रत्विजो पर मोर मख मण्डल पर अभिपिचन क्या था 
उस महात्मा के अभिषेक से सभी बु शुक्त हो ग्येये1 बहु राक्षसभी 
उस समय मे शुक होकर मठानू वल्लवा उदयन्न हो गपा या ॥ १६-२०॥ 
जो पिति ष्ण रूप वाला था वह्‌ तुरन्त दही उसी क्षणमेखुक्त रूप 
चालादो गया या { प्रताप वाले भरद्वाज ने सम्पूर्णं यज्ञ को समाप्त 
करदिया था १२१ 

छत्विजोऽपि विचुज्याथ पूप गद्धोदकेऽक्षिपत्‌ 1 

गद्धामध्मर तद्धि मूपमद्याप्यास्ते महामते ॥२२ 

भभिपिक्त चामृतेन अभिज्ञान नु तन्महद्‌ । 

ततत्र तीर्थं पुना रक्लो भरद्वाजमुवाच ह्‌ ॥२३ 

अह यामि भरद्वाज कृतः शुक्लस्त्वया पुन. 1 

तस्मात्तवात्र तीर्थे ये स्नानदानादिपूजनम्‌ ॥२४ 

` कुमु स्तेयामभीष्टानि भवेयुयंत्फन मे । 

स्मरणादपि पाफानि नादा यान्तु सदा मुने ॥२५ 

ततः प्रभृति तत्तोयं शुक्लतीधंमिति स्मृतम्‌ 1 

गौतम्या दण्डकारण्ये स्व्गद्वारमपावृतम्‌ २६ 

उभयोस्तीस्या. सनमहखाण्यगरयणि च । 

तीर्याना मूनिदादू ल सवसिद्धिप्रदायिनाम्‌ 1२७ 

सबश्रत्विजो पौ विदःकरके यूपको यद्धाजीषे जलमे टत्त 

दियाथा} टै मदामते 1 द्द पूप मद्धदे मध्यमे गाज भी विचमले 

2 ॥र२२॥] मगूतरे द्राण अनिपित्छ वद्‌ बढा भारो भिक्त दै1च्ष 


६८ | [ वहषुसण 
तोये मे फिर राक्षत भर्द्रान से कहां वा ॥२३॥ राक्षघ बोला-~ 
दै भश्ड्ान | मै अव जाता हूं भापने मृशचै शुक्ल बना दिया दै। इष 
मारते इ तीयं मे जो स्नान दाननूजनं भदिकरते है, मखमेजौ 
फल है वह प्रात होगा भौर उनके भमी मनोरथ भी सफ़ल ही जागे 1 
हैमने ! दसकं स्मरणसे भी स्वेदा पाप नष्टहौ जायो ॥२४-२५॥४ 
तमीप भार्म बरक वह्‌ तीयं पुक्ल तीयं कहा ण्याटै1 मौतमीमे 
दण्डवारण्य मे स्वर्गलोक वा द्वार खुला हुभा है ॥२६॥ हे मुनितादूल ॥ 


गोनमी दे दोनौ तयो पर्‌ सर्वं प्िद्धिपो प्रदान करने याते सात हजार 
दूम्रे भी तीये विचमन ई (२५॥ 


वि 1 
वाणीसंगमतोर्थवर्णनं 


यांणीसमममाप्पतिं यत्र यागीश्वसे हरः 1 

तत्तीर्थं सर्वपापाना मोचन स्वक।मदम्‌ ५१ 

तत्र स्नानेन दानेन ब्रद्यहत्यादिनाश्नम्‌ । 
ग्रहविष्ण्वाश्च सवदि महत्वे च परसरम्‌ ॥२ 
तयोर्मध्ये महुददैवो ज्योत्िम्रं तिरभरूष्किति 1 

प्रेय वागुवाचद दवी पुरतो. युमाः ३ 
अहमस्मि मटप्तत्र अहमस्मीति वमिव "1 

देवौ यात्तायुभौ प्राह यस्त्वस्यान्ते तु प्यति ।भ 
सतु जदो मवत्तस्मान्मा वाद पनु महष. 1 
तद्रापयाद्िष्पुरयमदपोःट्‌ योप्वेमेत च ॥१ 

तदो विच्पुः दोघमेत्य उ्योति.पाध्ये उपाद्रवत्‌ 1 
अ्राप्याम्तमह प्राया दूरादृदूरकर मून ॥६ 

त. श्रान्तो निवृच्तोष्ट्‌द्रष्टमोयवुत प्रभुष्‌ + 
सदय मम परोरानीद्र्छयन्तो मया मृधम्‌ 11४ 


याणीस्तगमती्थेवणेन ] [ ष्ट 


शरी ब्रह्माजी ने कहा--एक वाणी सद्खम' नामक तीथं प्रख्यात 
दै जहा प्रर वाणीश्वर हर विराजमान दह वह तीर्थं समस्त बामनाभो 
मो प्रदान करने वाला तथा मव पापों का मोचन केर वाला है ॥१॥ 
वहा पर स्नान तथादान क्रनेसेब्रह्मटप्या दिका भी ननाह 
जाता है । ब्रह्मा मोर विष्णु के सम्वाद मेतथा महत्वम परस्परमे 
वार्तालाप हुमा या 11२्‌। उन दोनो के मध्यमे महदिव ज्योति मूत्त 
हृएये । बहा परहीशुभवाक्‌ देवीनेक्टायाहे पुत्र! तुम दोनोमे 
कौन ममा है ।॥२३॥ वहां पर “व महान्‌ हूं महान्‌ ह-यही परस्परमे 
विवादच्लरहाथा। दवी वाणी नेउनदोनोसे कहाथा जो इसका 
अन्त देषता है वह्‌ ग्येष्ठ है । इस कारण स विवाद क्रेके लिये माप 
योग्य नहो दो हो । उसके वाक्य से विष्णु नीचे की भोर गथेये भौर 
मै उष्वमागमे मया था! ॥\ इसके अनन्तर विष्णु वहत शीघ्री 
आक्र ज्योति कैषाश्वं मे बैठ गयये। दरमुने । म उसा मन्त 
न प्राप्त करके दूरसे भी गधिक दूरतक्र गया या ॥६॥ इसके उषरान्त 
मैथक ग्या या भौर उस प्रमु को दनक लियं वापिस लोट 
मायाया + उतत समय मे मरो बुद्धि एषीदहोगईयी क्रि मैने मन्त दष 
तिया है 13 

सस्य देवस्य तद्विप्णोर्मम ज्येष्ठव स्फुट भवेत्‌ 1 

पुनश्चापि भम त्वेव मतिरासीन्महामत ॥1८ 

सव्यवंव्. कय वक्ष्ये पौडितोऽप्यनृत वच । 

नानाविधेषु पापेषु नानृत्तात्पातक परम्‌ ॥ 

सत्येववत्रेरसत्या या वाच वक्षे षय त्विति । 

तत्तोऽह्‌ पचम वव्र गरद्भाटतिभीपणम्‌ ॥१० 

त्वा तेनानूत यद्टय इति घ्यात्वा चिर तदा 

मघ्रयत हरि त्र आसीन जगता प्रभुम्‌ ॥११ 

अस्य चान्तो मवा दृष्टस्तेन ज्यस्थ जनादन । 

ममेति वदत पावे उभी ट्रिखद्धरौ 1१२ 


७० |] [ ब्रह्मपुराण 


एकरूपत्वमापन्नौ सूर्याचन्द्रमस!विव । 

तौ इ.वा विस्मितो भीतश्चास्तव तावुभावपि ॥ 
ततः कर्‌ ढौ जगन्नायौ वाच तामिदमूचतुः (१३ 
दृष्टो घ्व निम्नगा भूया नानृतादस्ति पातकमू ॥। .* 


ततौ दस देव दिष्णुसेमेरी ज्येष्ठता स्पष्ट हीहो जायमी । 
हे महामते 1 फिर भेरी बुद्धि देषो हो गई थी कि स्त्पगरखो से 
नै पीडित होता हमा अनृत वचन ववे कटुणा! योपाप तो मनेक 
प्रकारके हीते कन्तु उनमे मिथ्या मापण सेवडा कोर्दभीपाप 
नही होता है 1 च्ूठ योलना सवसे वडा पाप है 11५ इन सद्यमूखो 
से मै भतद्य वचन कंसे कटूगा । इससे म एक पाचवा मुख गदंभकौ 
मृति षाला अत्यन्त भीषण वना कर उसके द्वारा अनृत वचन वोदरुग- 
फेसा चिरकाल तक उस समयमे ध्यानदक्याथा गौर वहा परर खमा- 
सीन जगतो केप्रमु हरिते्मे योलाया ॥१०.११॥ हे भनार्दन | 
सवा अम्तर्भेने देखादै दस कारण पे मेरी ज्येष्ठता दै। मेरी ज्येष्ठता 
हैयहक्हने यलिषे पाश्वे हरिभौर श्वर दोनो सूर्यं षन्द्रमाके 
समान एक शूपता बो प्राप्ठहोगयेये! उन दोनो षौ देखकर मै धीत 
तथा विस्मितिहोगया यामौरउन दोनोफा स्तवनद्िया था। तव 
सोजगत्‌ नाय येदोनो प्र्धहोगये येमौरवे दोनों यह्‌ वाणी 
सेष्हने सेये ॥१२-१३॥ हरि धोर्टरने बहा-रै दुष्टे!तू 
निम्न र्पप्‌ नीचेषौ लोर गमन करने वाली नदी होजा षयो कि मिष्या 
प्रापण तौ अधिक पातक नहींहोतादहै॥१५ 


तः सा विह्ुला मत्वा नदौभावमुपागता । 
तदद्या विष्मितो भीतस्तामग्रयमद्‌ तदा ॥११५ 
पस्मादस्त्यमुत्ता्धमि ब्रदयाचि स्िवा सतौ । 
एस्माददृरस्या स्व मृषाः पापर्पाऽस्यसदायमर्‌ १६ 
एतच्छपप विदित्वा तु तो देवौ प्रयता ठदा। 
विद्ठापत्व प्रार्थयन्ती चुष्टाय च पुनः पुर 11१७५ 


वाणीसंगमतीर्थवर्णन ] {[ ७१ 


ततस्तुष्टौ देवदेवौ प्राधितौ त्रिदशाचितौ । 
भीत्या हरिहुरावेवं वाच वाचमथोचतुः ।१= 


गद्या संगता भद्रं यदा त्वं लोकपावनी 1 

तदा पूनर्वपुस्ते स्यात्पवित्रं हि सुश्लोमन ॥१६ 

तथेत्युक्त्वा साऽपि देवी गद्धया सगताऽभवत्‌ । 

भागीरथी गौतमी च ततश्चापि स्वक वपुः ॥२० 

देवी सा व्यगमदत्रहयन्देवानामपि दुर्लभम । 

गौतम्या संव विख्याता नाम्ना वाणोति पुण्यदा ॥२१ 

शरी ब्रह्माजी ने कहा--दसके पश्चाद्‌ वह विह्वल होकर भदौ भाव 
कोप्राघहो गदूथी ¡ यह देख कर मरय सेयुक्त भीरड्रा हमा 
उस समयमे उसते योला था ॥६५॥ क्योक्रि तुमने ब्रह्मा की वाणी 
मे स्यतत होकर समत्यक्हा है करि विना किती स्श्यके तुम प्राप 
सूप वालीहोगरई हो ॥१६॥ इस शाप कोजान कर वह्‌ वाणी उप 
समयमे उनदेवोकेभागे प्रणतदहोगर्ईथी गौर शाप रित हनेके 
लिपि प्रार्यना करती हई ने बारम्बार स्तवन क्रिया या ॥१७॥ इतके 
चपरान्तवेदेवोके द्वारा समविन दोनो देव प्रायित होते पर स॒न्ुष्ट 
होग्येये गौर्‌ हरिहर उस वाणी से यद वचन बोति ॥१९८॥ हरि गोर 
हरदोनोने बहा--हेभदर ! है सुशोभने ! तुम जव गङ्गासायमं 
मद्धने होगी उस समयमे लोकों को पावन करने यातौ हो जाभोगी 
भौर फिर तुम्दास शरीर पविव्रहौ जायगा ॥१¶१८६॥ शरी ब्रह्याजीने 
कदा-एेमाही कटगो-यहं कदं कर वह देवो भो गद्भाके सायमे सद्धत 
हो भई थौ 1 भागोरयी गौतम बौर उन दोनोसे सपना शरीर धारण 
करनेवालोरहो गर्ही दहि प्रह ! वह देवीदेवोको भोदु्लम टो. 
गपो ।२०॥ याणी-इम नाम सेवहदुष्य देने वाती गौतमीमेही 
तिद्यात हो रई भो 11२१॥ 

मामोरय्यां संव देवी सरस्वत्यभिधीयते । 

उमयग्रापि पिष्पातः सगमो लोकपूजित. ॥\२२ 


स्र ] 1 ब्रह्मपुराण 

सरस्वतीसगमश्च वाणीसगम एव च । 

गौतम्या सगता देवो वाणी वाचा सरस्वती ॥२३ 

सर्वन पूजित तीथ तत्र वाचा हिव प्रभुम्‌ । 

वेश्वरः पूजयित्वा विशापमगमद्यतः ॥९४ 

ब्रह्मा विधूय वाग्द्टच स्व च धामागमत्पुनः । 

तस्मात्तव निभ तवा स्नात्वा तक्र च सगमे । २५ 

वागीश्वरः ततो दृ वा तावता मुक्तिमाप्नुयात्‌ 1 

दानहोमादिकं किचिदुपवासादिका क्रियाम्‌ ॥२६ 

यः बुर्यात्सगमे पुष्ये ससारे न भवेत्युनः। 

एकोनविशतिरशत तीर्थाना तीरयोद्ध॑यो. ॥ 

नानाजन्माजिवाङ्ञेपपापक्षयविधाधिनण््‌ ॥२७ 

बही देवी मागीरयो गद्धामे सरस्वती इस नामये कटी जामा 
परती । दोनो ही स्यलोषर सोक बे द्वारा वनित सङ्गम प्रष्यात 
हो गया पा॥२२॥ एव सरस्-ती का सुद्धम यामौरद्रुषरा वाणी 
सद्धम भा । गौतमी गङ्गा सायसद्धत होने बाली वह वाण देवी धी 
तया भागोरथौ पे साथ रजत होने वाती सरस्वती धी ॥२३॥। धह तीं 
सवेन पृजित दै । यहा परधाणीके दारा भगवानु क्षिय भभु पूजित हए 
दै ष्ापर दयेश्वल्णा भूमने बेरे बहदापरो रदितिहो गपी थी 
॥२४॥, ब्रह्माजी ने वाणी दृ्ट्ता कय दूर षरष पिरयेस्टय थयते 
पाम चते येये । दय प्रणस चव सद्धममेस्नानमुररे भौर 
परम मुषि होकर भगवान्‌ वागीश्वर देवक दयन भरे, प खतम हो 
रह्ममंयेक्सेसे मदुत्व मोशक प्राकर सिया करता ै। दान-होम 
भोर उपदान भादि भोप्रियाकौ कृष्ट भरे णोप्राणी र्य शगमने 
णोपरि पदम पृष्दमय दै सपना उ्डार गरतः हैष द््रासतारमे किर 
जन्म पदन नक्ते स्थि ष्रठा 1 उरे दोमो तदो पर्ख्प्रीप सौ प्यं 
मौ भन् वमोये सन्ति मि टद्‌ पापो गगुदाय भ समत 
श्त द्यवे दुपरयतति १।२२-२७7 
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विष्णुतीथमिति श्यात तत्र वृत्तमिद शरण । 
मीद्गत्य इति विख्यातो मुद्गलस्य सुतो पिः ११ 
तस्य भार्या तु जाव ला नाम्ना ख्याता सुपुत्रिभो । 
पिता छपिस्तथाः वृद्धो मुद्गलो लोक्विभुतः )+२ 
मस्य भार्या तया स्याता नाम्ना भागौरयौ शुभा । 
सर मौद्गत्यः प्रातरेव गद्धा स्नाति यतव्रतः ।\३ 
नित्यमेव त्विद' कमं तस्याऽऽपतीन्मुनिसत्तम । 
गनद्ञातीरे कुदोमूं दभिः शमो पपं रहनिशम्‌ ॥* 
गुरूदितेन मार्गेण स्वमानससरोरुहे । 

मावाहन नित्यमेव विष्णोश्चकरो स मौद्गलिः ॥५ 
तेनाऽऽदूतस्त्व रघ्ने ति लक्ष्मीभर्ता जगत्पतिः । 
वैनतेय मथाऽऽरुह्य शद चक्रगदाघरः ॥५६ 
पूजितस्तेन छपिणा स मोदुगल्येन यत्नतः । 

भ्रब्रते च कयाश्चित्रा मौद्गल्याय जगस्प्रमु ॥७ 


श्री ब्रह्माजौ ने क्दा- एक विष्णु तीर्थ-हस शुभ नाम से विघ्याव्र 
है। वहा पर जो वृत्त टमा है उसको यद माप सुनिये मुदुगल शपि 
कषा पूत्र मोदुगल्य इस नामसे प्रसिद्ध था 11१11 उसकी मार्या जावाला- 
दस नामसे विष्यात थी जो सुन्दर पृध्र वाली धी । उसका पिता तोकं 
मे प्रसिद्ध वथा दृद्ध मुद्गल ऋषि धा ८२४ उसी भर्या परम शुम 
मापोरगीनानदहेप्रतिदयी ४ यद मोदक पदह्वकिर्मे दी यत वृन होक 
निस्य गङ्धामे स्नान विया करता था ॥1३।। हे मुनिसत्तम { नित्य भ्रति 
उसमुनिषा पहकमंहोताया नि मोद्गति मुनिख्स गद्माङे तटपर 
षुशार्भो ते-मृत्तिकाभो से-शमी बे पुष्पो चे मटेनिद गुषूङे दारा कथि 
मागं से भपत मनने षप्सम नित्य टौ भगवान्‌ विष्टु का धावाहनवियाः 
कता पा ५।४-५॥ उच श्रनि रे द्रा भागान पदे चर पष्मोहे स्वौ 
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जभततु के एति शद्ु-चक्र ओर भदा के धारण करने चलि भगवान्‌ चिष्ु 
गरुड़ पर समाखूढ होकर शीघ्रता से वहां पर समागत हो गये मै ॥६॥ 
उस मौद्गल्य छपि के द्वारा यत्न पूर्वंक समचित हुए उन जगदु केभ्रभु 
ने मौदुगल्य के लिये अदभुत कथा वतलाई-थी 1७॥ 

ततोऽपरादणसमये विष्ण: प्राह स मौद्गलिम्‌ । 

याहि वत्स स्वभवनं श्रान्तोऽपसीति पुन. पुनः ॥८ 

एवमूक्तः स देवेन विष्णना यात्ति स द्विजः । 

जगत्परभरस्ततो याति देवयुं क्तः स्वमन्दिरम्‌ ६ 

मौद्गल्योऽपि तथाऽम्पेत्य किंचिदादाय नित्यशः । 

स्वमेव भवने विद्वान्भार्याय स्व!जित धनम्‌ ॥१० 

ददात्ति स महाविष्णु चरणान्नपरायणः । 

मोदुगल्यस्य प्रिया साऽपि पतिव्रतपरायणा ॥११ 

दाक मूल फल वाऽपि भरक्ङऽनीत तु यततत. 1 

शुसस्कृत्याप्यतिथीना वालानां भतुरेव च १२ 

द्वा घु भोजन तेभ्यः पश्चाद्भुडक्तं यतव्रता । 

भक्तवरस्वय सर्वेषु राघ्रौ नित्य स मौद्गलिः 1१३ 

विष्णोः श्रता; कथाश्चिवरास्तेम्यो ववत्यथ हरितः । 

एव बहुतिथे काले व्यतोते चातिविस्मिता ॥ 

मौद्गत्यस्य रहो भार्य भर्तार वाक्यमव्रवीत्‌ ॥१४ 

दरक उपरान्त दोपहर के वाद यह भगवान विष्णु उस मौूमलि रे 
योतेये किह यत्स ! अय तुम टू थान्तह्ौगयेहो भपने षर चते 
जामो 1 दसा उन्होने बारम्बार कटा या ॥८।) मगवानू विष्णु ब द्वारा 
पेसाकदे जानि पर वह द्विज गमन क्रते दै । फिर जयतु के श्रभुभी 
देवो से समन्वित टृए्‌ यपने भवन म चते जति ह ॥1९॥ मौदूगत्य भो 
उभी भानि माकर नित्यहोबट साकर वह विद्राव गपनेदी भवन मे 
धपना भजित घन सपनी मार्य षो दिवा करता था मौर यह्‌ महा वि्नु 
के घरण पमसोमेरस्वरर्दाक्यताया । मौरुगल्प कौजौ प्रिय परली 
पीदहुभी पनिदृत घमं प्र पसयय रहने वासी घी 11१०-१। पाष 
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भूल मथवा फल जो भी कुछ यतन पूर्वक अपने भर्ताकेद्रारा सायां 
जाता था उक्ीक। मनली भोति सस्कार करके वालको को मौर सपने 
पति देव को तथा अतिधिो को समपित करके सतर उन सवक्ो भोजन 
केरा फ़र उने जो शेष रहता था उसको पीठे यत वृत्त वाची वह खाया 
करती थी । सवके भोजन कर लेने पर रात्रि मे वह्‌ मौद्गलि नित्यही परभ 
हरित होकर भगवानु विष्णु सते सुनी हई विचित्र क्थाओो को उन सवको 
कटा करता था। इस रीति से बहुत सा-समय चले जाने पर अत्यन्त 

दिष्मित होती दई मौदूगल्य को भार्या ने एकान्त मे यपने भर्ता यह्‌ 
वाक्य कहा था ॥१२-१४॥ 

यदिते विष्णुरम्येति समीप व्रिदशाचित । 

तथाऽपि कष्टमस्माक कस्मादिति जगत्प्रभुम्‌ ॥१५ 

तत्पृच्छ त्व महाप्राज्ञ यदाऽसौ विष्णुरेति च 1 

यस्मिश्च स्मृतमात्र तु जराजन्मरुजो मृतिः ॥ 

नाश यान्ति कुतो इष्टे तस्मात्पृच्छ जगत्पतिम्‌ १६ 

तथेत्युक्त्वा प्रियावाक्यान्मोद्‌गल्यौ नित्पवद्धरिम्‌ 

पूजयित्वा विनीतश्च प्रच्य स कृताञ्जलि ॥१७ 

त्वयि स्मृते जगन्नाय शोकदारिद्य दुष्कृतम्‌ । 

नाश याति विपत्तिर्मे त्वयि द्रष्ट कथ स्थिता ॥*८ 

स्वषृत भुज्यते मूते सर्वे. सव॑त्र सवदा 1 

न कोऽपि कस्यचित्किचित्कयोत्यत्र हिताहिते ॥१६ 

यादृश चोप्यते बोज पफल मवति तादरशम्‌ । 

रसाल. स्यान्न निम्बस्य वीजालात्वपि कुत्रचित्‌ ॥२० 

न षता गौतमीसेवा नाचितौ ह्रिदवरो। 

न दत्त यैश्च विप्रेभ्यस्ते कय माजन धिय. ॥२१ 

जावाना ने नहा-दे भगवन्‌ | पदि देवो बे द्वारा समवित भगवा 
विच्य आपके समीप मे नित्य पदाय क्रिया करतेहतो भी हमक्यै ममि 
न्दर, भे. गे. नप्‌ र्दा. गर्ता. दै. ?- पडी. न्यत्‌, चट 


८ भ्मप्रदः # "ठन्‌ 
जगयुकेभ्रमुखेव्यर ` ` ˆ मे मर्दात्‌ पिप्णु घापके तमव 
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भे पधारा फरते ह! जिनमे रमरण मात्रमेटी जरा ( धृता }-जनम 
रोग भौर मूस्ु तभी विनषटता फो प्राप्त हो जाया करते हँ फिर साक्षात्‌ 
उनके दशन प्राप्त यरतेने परेता ्यो होना है- यह्‌ माप उन जगनू 
केप्रभुसे पूनेफायष्टषरिए्‌ ॥१५-१६॥ शो प्रह्याजीने कटा-- 
छच्छा, रेखा ही वरू गा-यह उससे कुकर अपनी प्रिय प्प्नी वे वचन 
से मौदुमस्य ने नित्य फी भांति धी हरि भगवान्‌ वा मभ्यर्वन रके परम 
विनश्र ह्र ह्यय संटते दए उणने उने पूष्टए था ॥१८॥ मौद्गल्य ने 
कहा-है जगद्नाय | यापे देवल स्मरणवेक्ले पर ही दोग्-दाणिद्रय 
भौर दुष्टत सव नाश बो प्रा हो जाया यर्ते ह फर सादात्‌ भापके 
दशे षरन पर भी मेरे उपर यह्‌ विपत्ति कयो स्थित रहा परती ? 
11१८॥ धो विष्णु सगवानू ने कहा--सव प्राणी मपने परिये हये कमों 
काक्लसर्ेत्र एव रवंदा भोगा दरते € । यहा षर दित तथा अहित 
के विपथमेकोर्ईभी क्सीषापुष्ठनही वियाष्रता है ॥१६॥ जा 
धीजभूमिमे योया जाया क्रतादहै वसा ही उसक्रा फल भी होता है1 
कभीभीनोमकेयौजसेमामकाफलष्टीपर भी कभी नही होता 
दै 1॥२०॥ जिन्टोनि नतो कभी गौतमी गद्धाकासेवन विथादटैमौर न 
कभी हरि तथा शद्ध प्रभु काअमभ्यचनदही काह तयान कभो पुछ 
विप्रोकौदानदहीदियाहैवेकिसप्रकारसेश्रीके पाभ ( अधिकारी) 
हो सक्ते ह ?॥२१॥ 

त्वया न दत्त किचिच ब्राह्मठोभ्यो ममापि च। 

यदीयते तदेवेद पररस्मिश्रोपतिष्ठति 1२२ 

मृद्धिर्वामि कुशेर्मवः शुचिकमं सदेव यत्‌ । 

केरोति तस्मात्पृतात्मा शरीरस्य च शोपणात्‌ 1२३ 

विना दानेन च कापि मोगावाप्तिनृं णा भवेत्‌ । 

सत्वर्माचरणाच्दुद्धो विरक्त स्यात्ततो नर. ॥९४ 

ठतोऽपरतिहतन्नाना जौवन्पुक्तस्ततमो सवेद । 

सर्देपा सुलमा मुक्तिर्मद्धूक्टया चेह पतत. ।(२५ 


विष्णुतीथेवणेन 1 { ५३ 


भुक्तर्दानादिका सर्वंभूतदु खनिवहैणात्‌ } 
अथवा लप्स्यत मुक्ति भक्त्या मुक्ति न लप्स्यसे 1२६ 
भक्त्या मुक्ति कथ भूयादमुक्त सूक्ति सुदुर्लभा 1 
जातः चेद्‌ हिना मुक्ति किमन्येन प्रयोजनम ॥॥२७ 
भक्त्या मृक्ति सवपूज्या तामिच्येय जगन्मय ॥२< 
हे विप्र । तुमने भीकभी कुछ भरी ब्राह्मणो कौ तया मुक्षकौ भी 
भपित नदी श्रिया है! जो कुछ यहां पर दिया बाता है वदी परलोकमे 
उपवित होता रै रयाद्‌ मिता करता है ॥२२५/ तुम नित्य मृत्तिका से- 
कृशाम से बौर मन्यो ज दारा पित्र वभ दाही जो किया बरतेहो 
तो उस शरीरक दोपण करने से तुम पूतात्मा हा गये हो ॥२॥ क्रिन्तु 
दान फे बिना मनुष्यो कौ भोगो गौ प्राप्ति कभीभीक्टौपरनही होती 
द । स्प्वमोष आचरण से मनुष्य शडहो जाता हैभौर फिर वह 
विरक्तं भो हो उत्ता है । दसङे अन तर उसका ज्ञान अप्रतिहत होता है 
मौर बह जीवन्मक्त टो जाता है भरयाद्‌ जीवित रहते हए मुक्त क समान 
रहने बाला हो जाता है । सवक्ो यदं पर मेरी भक्ति गुक्तिकौ प्राप्ति 
परम मुनौ जाया वरती है । मौर दान आद से समस्त प्राणिमोकफ 
दुल वे निवंणसे भक्तिवा ताभ होता दै यवा भक्तिके द्वारा गृक्ति 
कौ भास्विक्मौजा सकती है किन्तु मुक्तिका लाम नदीं करोगे ॥र५ 
२६ मोदुगल्य ने कदा--मक्तिसे मुक्ति पसे ठोती दै प्शृक्तिसेतो 
मुक्ति अस्वन्त दुलभ दै । यदि देदधारिमः की मुक्ति हौ मई तो किरमन्य 
सेष्या साभ है ॥२७॥ हे जग-मय । भक्तिके दारा देने वाली सवं 
पूज्यादै) पंउसोषो चादताहं॥रन। 
एतदेवान्तर ब्रह्मन्दीयते मामनुस्मरन्‌ । 
ब्राद्धणायायवार्भयम्यस्तदेवाक्षयता व्रजेत्‌ 1२६ 
मामभ्यात्वाभ्य यटयात्तत्त माधकलप्रदमर 1 
तत्पुनरदत्तमेवेह न मागापाध्र कल्पते ॥३० 
तस्माद दि महाय मोज्य दविचिन्मम ध्वम 
जयया विप्रमस्पाय मौवमीठौरमाधित 1184 
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मौद्गल्यः प्राह त विष्णु देयं मम न वित्ते 
नान्मत्किचन देहादि यत्त्वयि समपितम्‌ 11३२ 

ततो विष्णुगेशमन्त प्राह शीघ्र जगत्पति. । 
इहाऽऽनयस्व कणि ममाय चापं धिष्यतति ।[३३ 

तततो योग्यानय मोगान्प्राप्स्यते मनस प्रियान्‌} 
आक्यं स्वामिनाऽष्दिष्ट तथा चक स पक्षिराट्‌ १३४ 


विष्णुहस्ते कणान्प्रादात्स मौद्गल्यो यत्तव्रत. । 
एतस्मिन्नन्तरे विष्णुकि्वकर्माणमन्रवीत्‌ ॥३५ 


भगवान्‌ विष्णु ने कहा--रे ब्रह्मन्‌ 1 केदेन यही बन्तर है जौ कृ 
भी दिया जातारै वहमेरा अनुस्मरण वरते हृष्‌ ही व्या जावे। चषि 
वह्‌ किसी ब्राह्मण के लिये मयवा हिस अतिधिके लिये दिया जावे) 
दसा दान भक्षयहो जाता दै ।२६॥ मेरा ध्यानन करके जौ भी कुछ 
देवे बह उतना ही भल देने वाला होताहै। व्ह पून यहा प्रर दिया 
हमा भोगकर लिये नही होता है ॥३०॥ इस कारण से ह महाबुद्धिवाते। 
कुछ भोज्य का दान करो वह्‌ मेरा होता है यह निश्चित है। कयवाः 
गौतमी कै तट पर समाश्रित होकर मुख्ण भिय मे सिथे देवे ,३९॥ शरी 
ब्रह्माजी ने कहा--फिर उस मौदुमल्य ने उन भगवानु विष्णु सेकहाया 
निदेनेके योग्य मेरे पास वृखुभी विद्यमान नहीदहै। मेरा बपना 
देहादि बरुछठभीनहीःहैजो बु भी है वह सय भषको समपिति किया 
भा दे ॥३२ मकै पश्चातु जगत्‌ के परि भगवान्‌ विष्णुने गर्डसे 
सीघ्रहीमदायाभि यां पर कथिशचलाओ । यह मृश अपम करेगा 
१1२ २॥ इसे भनन्तर यह अपने मन के प्रिय भोगो व प्रात कर लेगा 
ष्वामोके द्वारा आदेश को सुनकर उपर पधियोके राजान उशी श्रकार 
से सिवा भा ।,३५॥) उतत यनव्रर मोर्गल्पने भगवान्‌ विष्णू के 
दमिकणोकोदेदियाया। इध वोकने विष्णु भगवान्‌ ने विश्वकर्मा 
पेष्हायः॥३५४ ॥ 


विष्णुतीयेवणेन } [ € 


यावच्चस्य कुले सप्त पुरुषास्तावदेव तु 1 ॥ 
भवितारो महाबुद्धे तावत्कामा मनीपिताः ^ 

भावो हिरण्य धान्यानि वल्माण्यामरणानि च ॥३६ 

यच्च किचिन्मनैःप्रीत्यै लोके भवति भूपणम्‌ । 

तत्सवंमाप मौद्गल्यो विष्णुगङ्खाभ्रभावतः ॥३७ 

शह गच्छेति मौद्गल्यो विष्युनोक्तस्ततो ययौ । 

आश्रमे स्वस्य स्वध ष्ट्वा -छपिरेभापत्‌ ।} ३८ 

अहये दानप्रभावोऽयमहो विष्पोरनुस्मृतिः । 

सहो यद्धाप्रमावश्च कत्रिचर्यो महानयम्‌ ५३६ 

मौद्गल्यो भार्यया सर्धं पुरः पौत्रश्च बन्धुभिः 

पितूम्यां वुभुजे भोगानमुक्ति मुक्तिमवाप च ॥४० 

ततः प्शरेति तत्तीर्थं मौद्गल्य वेष्णवे तथा । 

तन स्नान च दानः च भुक्तिमुक्तिधनप्रदम्‌ ।४१ 

तच भुतः स्मृतिवेिपि तोर्थस्थ स्यात्कतथचन । 

तस्य निष्णुभवेत्परीत पपिमुं क्तः सुखी भवेद्‌ ॥४२ 

एकादशं सहस्राणि तीर्थाना पीरयोद्धं योः । 

सर्वर्थिदायिना ततर स्ननदानजपादिभिः ।४३ 

भगवान्‌ विष्णु वोते--जब तक दसक्रे सात पुर्प हों तभी पर्यन्त 
हे ! महाबुद्धे! इसके मनीपितत छाम जो भौ हो वे सव पूं दो । गौर 
सुवणं घान्यतवस्त भौर भाभरण ये सभो हो जावे ५३६) धो द्रह्याजो 
गे कहा--जोभो छ मन कौ प्रोतिङके लिपि सोकयेभूपण होता 
चट्‌ सभौ वृ भगवादू विष्णु मौर मौवमो शद्धाकेप्रमावसे उत 
सौदुयत्य ने प्रात कर लिया था ॥३७1 किर भगवानु विष्णुकेद्रारा 
मौदुमल्ल ने कहा पपाथा क्रि अग्ने धर पर जाओ ओर दमङे उपरान्त 
वहे यह} मे षत्ताग्याथा 1 फिर गपने ग्रायमर्मे पटु कर समल 
ष्छेदि को देस्क्रर विने गदा था ३८ शपि ने कहा--अदो ! 
य्‌ दान का महादर्‌ प्रभाव मौर भग्डात्‌ विष्य कौ मनुस्मूतिश् 
मता मदुपूस प्रभाग { मोटो, बहत माम्र्यं दोठा ह गङ्भाष्ा देया 
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भ्रमाव है । यह्‌ मदाद्‌ ही ह 1 किनके ढारा विचार करनेके योग्यो 
सकता है अर्याद्‌ कोई भो इनके विपय मे विचार नही कर सक्ते ह 
॥३६॥ श्री रह्मा ने कदा--वह्‌ सौदूगल्य छषि अपनी भाया पु पौन- 
उन्धुगण तयः माता-पिता के साथ विविध मोमो के युको भोगकर 
न्त मे उसने मोक्ष प्राप्त कर ली थो ।४०॥) तभी से लेकर वह तीर्थं 
मौदूगल्य एव वैष्णव के नाम से विख्यात हो गया या! वहां प्रर स्नानं 
करना तमा दान का देना भक्ति ओर मुक्ति दोनों श्रदान वरने वालादहै 
॥४१॥ वहा प्र उमर तीयक्ा किसी मी प्रक्ररे श्रवण एव स्मरण 
किया जावे तो उस व्यक्ति पर भगवानु विष्णु परम प्रसनहो जाया 
करते ह} वह्‌ षापोसे मुत्त हो जाता दहै मौर सुखी हो जाता है ॥ ४२ 
दोनो तटो पर्‌ स्ान-दान खर जेप आदि के द्वारा सभी भयोके प्रद 
करगे याते भ्यारद्‌ सहज तीयं है ।1४३५ 


लक्षमीतीर्थवर्णन 


लक्ष्मीवीर्भमिति ख्यात साक्षाल्लक्षमोविवर्धनमु । 
मलक्ठ्मीनादान पुण्यमाल्यान श्ण नारद +?» 
सवाद पुरा त्वासील्लक्षम्या पुत्र दरिद्रया; 
परस्परविरोधिन्यावुभे विद्व समीयतु ॥२ 
ताम्यामव्यापरत वस्तु तनास्ति भरुक्वनये 1 
मम जेष्ट्य मम ज्येष्ठ्यमित्यूचनतुर्मे भिय + 

हि पूवं समृदुभूता इत्याह्‌ श्रिपमोजपा ॥३ 

ल दील जीवित वां देहिनामद्मेव तु। 

या विना देहमानो जोवन््रोऽपि मूता इव ॥४ 
{्िपा् सा परोक्ता सर्वेन्पो छ्विक यदुम्‌ + 
क््मिदाभिठा नित्यं दस्िव यचोऽ््रवो्‌ ५५ 


छक््म तीर्थवर्णन } [ ११ 


कामः क्रोधश्च लोमश्च मदो मात्सयैमेव च 1 
यल्नाहुमत्ि यर्ते न तिष्ठन्ति कदाचन ॥६ 
न भयोद्भूतिरू्माद शर्या उद्धतवृत्तिता । 
यनाहमसिमि तरेते न तिष्ठन्ति कदाचन 19 
दरिद्राया वच श्रुरवा लक्षमीस्ता प्रत्यभापत ॥< 
श्रीन्ेयानीने कहा--एक तीथं का शुभ नाम लक्ष्मी तीयं विश्यात 
दै भोर यद्‌ गीयं साक्षाद्‌ लक्ष्मी का वधंन करे वाला है एव बलक्ष्मी 
कय विनाश वरनेवालाहै। द नारद ! इसके परम पुप्यमय माख्याने 
कफो सुनो ।11) प्राचीन समय मेहे पुत्र 1 लक्ष्मी का दसिद्रा का सम्बाद 
हेमा या ।ये दोनो परस्परम षिरोध करने वाह मौरयेदोगो 
ही ष्व विष्य मे समागत हृष थीं ।॥९॥| तीनो भुवनो मे देसी षौ 
य्युनदी यीजोउन दोनौसे व्याहतनदहो ।येदोनो परस्मरमे 
भेरी गयेष्ठग्म है-देवा कट्‌ रही यी ! ग सकते पूवं मे समुत्न हई ह 
यदमोजके सायभध्री कोक्हा था॥३॥ श्री सकष्मो ने वहा--देद 
धारिय का बल-शीनं मयवा जीवितर्भेदौ हु मेरे विनायेदेहधारी 
भराणी सीमित रहे हृष भी मरेदृकेदी समानदहोतेह ॥*॥ थी 
प्र्यानीने कहा--उसे ददिद्राने उस लक्ष्मी सेक्टाथा कि सवते 
धविकर्ेदीहू। दद्दरिने दस प्रकारसेक्दायाि मुक्ति तो निस्य 
ही मेरे समशित रदा करतो है ॥५५ जहौ परमेया निवास होतः दै 
वदां प्रर ामद्रोधलोम-मद भोर मात्सयंये दुगणक्मी भीन 
बहरा करते ई ।६॥ वहां नतो भय उद्र होता दै-न उन्माद द 
हप्याभीमही रहाक्रषीदै भोर गहामेरा वातै वह पर उदव 
पृत्ति भी नहीं उदया वस्ती दै ॥5॥। दस्पधिके दस वचनको सुनकर 
सध्मीने उसको उत्तरे दाया ५त।। 
अलड्तो मया जन्तुः सर्वो मवि पूजिद्ः। 
नि्घनः दिवतुल्णोऽपि सर्वरप्यभिमूयते ॥९ 
देदीति यरनद्रास देरस्याः पच्च दवता! 
सद्यो निर्गेद्य गन्दन्ति धाीष्धीप्ान्विकीर्तंय. ५१५ 
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तावद्गुणा गुरुत्वे च यावत्नाथैयते परम्‌ । 
अर्थी चेत्पुरुषो जातः क गुणा क च गौरवम्‌ ।।११ 


तावत्सर्वोत्तमो जन्तुस्तावल्मर्वगुणपलयः 1 

नमस्यः सवंलोकाना यावन्नाथयते परम्‌ ॥१२ 

कष्टमेतन्महापाप निर्धनत्व शरीरिणाम्‌ । 

न मानयति नौ वक्ति न स्पृशत्यधनं जनः (1३ 

अहमेव तत श्रेष्ठा द्रि श्रृणु मे वच. ॥१८ 

लक्ष्मी ने कहा-मेरे दरा भूपित सभ जन्तु पूजित हौ ज्या 
क्रते है भर्थात्‌ समाज मे उनका बडा समादर होताहै। जो धसे 
हीन हीता है वहं चाहे साक्षात्‌ दिवेके समान भीक्योच होकिन्तु 
उसका सभीके द्वारा तिरस्कार ही समाजमे कियाजाया करताहै 
॥द॥ कुष्ठ हमको दो-जिम समय मे किसी के मुल से यहे वचन 
निकलता टै उसी वचनके साय ददे मे निवास करने वाले पाच 
देवता तुरन्त निकल कर चले जायाकरे हतया धी-ध्रीशान्तिभीर 
कीत्ति पो चली जाया करती ह ॥१०॥ तभी तक गुणो की स्थिति मोग 
गौरव मनुष्य मे रहता है जव तक वह किसी दूसरेसे थाचना नही 
करता है । यदि पृष उल्यन्न हकर याचके बन गयातो पिर उपमे 
गण मौर गौरव यहासे रट सक्ता है? भर्यात्‌ याचक मेयेरहही 
नही सकते ह ॥१६।\ तभी तक मनुष्य उत्तम जन्तु समङ्ञा जाया करता 
है मौर वह्‌ समस्त गुणगण से युक्तदहो सक्तादहै एव सव लोको 
केद्वारा नमस्कार करनेके वारां नमस्कार करेकेयोभ्य होताह 
जब तव बह दू्रेसेक्रिसीभी वस्तुकी याचना नहीक्यि करतादै 
॥१२॥ देदूधारियो की निधनता का होना महानू पाप ही समन्ननां 

देए मौर यढ एक सदसे बडा कशह होता है । घनरदहित पुरुपवानं 

कोई भी व्यक्ति मान-समादर वियाकरता हैभौरन उस निर्धन 

रपय, ट, चटा, ३ ५,५२५१ द चदि । दर दु, ति 

प्रक श्रे ह-यड्‌ मेरा वचन तुम धवण करो ॥१,४॥ 
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तल्लक्ष्मीवचन श्रुत्वा दरिद्रा वक्यमत्रचीत्‌ ।॥१५ 

वक्त, न लक्षमीर्ज्येष्ठाऽहमिति वं ल्से मुहु । 

पपिपु रमसे नित्य विहाय पुरुषोत्तमम्‌ ॥१६ 

विश्वस्तवश्वका निप्य भवती इलाघते केयम्‌ 1 

सुख न तादृक्त्वत्प्राप्तौ पश्चात्तापो यथा गुरु ॥१७ 

न तथा जायते पुसा सुरया दारुणो मद । 

प्य निघानगानेण यथा वै विदुषामपि ॥१८ 

सदैव रमते लक्ष्मी प्रायस्त्व पापकारिपु । 

अह्‌ वसामि योग्येषु धमशीलतेपु सवदा ॥१९ 

शिवविष्ण्वनुरक्त पु कृतज्ञ पु महत्यु च । 

सदाचारेषु शान्तेषु गुस्सेवोयतेपु च ॥२२ 

सत्सु विदरत्यु श्ुरेपु कृतडुद्धिपु साप ॥ 

निवसामि सदा लक्मीस्तस्माज्येष्टय मयि स्वितम्‌ २१ 

श्री ब्रह्माजीने बह्‌-लषमी कउम व्वनक् सूनक्र ददर 
नै यह वादय कटे ये ॥(५॥ दद्दा बोघ्ठी--दे लक्ष्मी 1 तुमको यह 
कदत हुए लज्जा भोनहीञ रदीदहैक्रि तुम बारम्बार यही करती 
दोक्गिमै मदी हू । सक्ष्मीमान्‌ पुश्प हौ तो भगवान्‌ पुरषोत्तम का भजन 
ध्यान सबका त्याग करके अहेति पापो म रमण त्रिया करता दै॥१६॥ 
पुम्हूपरे प्राप्त होने सेतौ लोग विश्वस्तो कौहीदागक्रतेहै अर्थादुजो 
सक्ष्मीमानु पुष्यो मे विश्वास करते है उनी वराप्रतारणव क्रतदहैयद्‌ 
वृम्टाराहीतोप्रभराव हैकठिरभी तुम अपनी वडी भादी द्लाधाकर 
र्हीहोकफिर्मैबदी ह्‌) तुम्हारे प्रा्ठहोने षर वसा सुख कभीभीनदी 
होता है प्रसपुन मनुष्य को मटानू पश्चात्तापदही होता दै 1१७ मनुष्यों 
कासुरापनसेभी उस प्रडषरकादाख्य यहनरींहयेता है जंसारि 
नुम्हारे समीप मदहोतेहीते विदरमोको भो यह उत्पत हौ जाया 
बप्तादै ॥१८॥ टे लन्पी । तुमततो मदाही प्राय षपोपैक्से 
वर्लोमदीरमन स्ार््ती दो ।घनोजो योग्य सौर धमर्त 
दहन्दी पुस्पं निवाम किप क्रतवीहू + मरं निवासङ्रज 


८४ | { ब्रह्मपुराण 


माश्रय पूर्य ह वे घा षर्म॑दल ही होते ह ॥१६॥ नो शिव विष्णुमे 
अनुराग रखते वाले है-कृतन्न है-मदान्‌ है-सदाचारी रदै-विदरानु-बुरढृत 
बुद्धि एव साधु पुरुप दै भ उन्दो मे सवेदा निवासक्रिया कर्ती हे 
लक्ष्मी ] इस कारण से ग्येध्ता तो मृज मे ही स्थित होती दै।,२०-२१॥ 

बराह्मएप्‌ शुचिष्मत्सु व्रतचारिपु भिश्ुषु । 

निर्भयेषु वसिष्यामिलक््मीस्त्व श्यणुते स्थितिम्‌ ॥२२ 

राजवत्तिपु पापेषु निष्टुरेषु खलेषु च । 

पिशनेषु च लब्धेषु विङृतेषु शरेषु च ॥२३ 

अनार्येषु कृतघ्नेषु घमघातिय सर्वदा 1 

भिच्द्रोहिष्वनिष्टेषु भग्नचित्तेषु वतसे ॥+४ 

एव विवदमाने ते जग्मतुर्मामूभे अपि 

तयोवव्यिमृपन्रुत्य मयोक्ते ते उभे अपि ॥२५ 

मत्तः पू्वेतरः पृथ्यी जाप. पूर्वतरास्ततः । 

सतीणा विवाद ता एव खियो जानन्ति नेतरे २६ 

विशेषतः पुनस्ताम्यः कमण्डलुभवाश्च याः। 

तत्रापि गौतमी देवी निश्चय कथयिष्यति ॥ २७ 

सैव सर्वातिसहर्वी संव सदेहकर्तेरो । 

ते मद्वाक्यादूमूव गत्वा भूम्या च सहन अपि॥ र 

है लक्ष्मी ! मैं ब्राह्यणो मे पविश्रवा रखने वालो मे.उत्तम ब्रतो का 
सम्मचरण भरने वालोमे भिघुमोने मौर भय ररित पृ्पोमेर्हा 
करती हु 1 अब माप सपनी स्थिति के विषयमे भी श्रवण कर्‌ 
लीजिए ॥२२॥ जो राजवर्तीं पापात्मा निष्टुर-खल-पिशुन लुग्धक-चिङ्त- 
छट-गनार्य-कृतध्न-सदा धर्मं का घात करने वाते मित्रद्यो ही-अनिश 
भौर भग्न चित्त वाते पष्प होते ह उन्दी मे भाप रहा करती 
है तात्पयं यह रै कि लक्ष्मीमानू लोगो मे उपयुक्त दुगूंण निश्चिद्‌ 
क्प से विद्यमान रहा करदे दँ १२३-२५॥ भी ब्रह्याजी ने कहा-- 
दसी प्रकारसेबे दोनो विवाद रती दृह गौर अपनी २ पलाघा 
कर्ती इद मेरे समीप मे उपस्थित हदं थी! उन दोनो के व्चनोंको 
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धुनेकरर्मेने उनदौनो ही सेक्ठा था ॥२५॥ देखो, मुह्षसे भी पूवं 
भे हने बाली एव ड़ पृथी है उ पृथ्वीसे भी पूवं मे हने वानि ज हं भत- 
एव वे दोनो ही स््ी जाति 1 यह्‌ दै तुम दोनो स्वियो का विवाद उसको 
येही प्िया जनती ह दूसरे कोड्‌ भी नही जानते ह ॥२६॥ 
विशिषसूपसे उन दोनो से भी यधिक वे जल हजो कमण्डलु सेसमू- 
द््त्रहृए ह 1 उनमेभी जो गौतमी ग्धा देवी है वहतो निश्चितसरूप 
धेक्ट्‌ देभौ मर्याद माप दोनो के विनादका निर्य ठोक र बतादैषौ 
॥२७॥ वही देवी देसी है जो समस्त पौडामो का सहार करने वाली 
"मौर सन्देहो कोकाट देने वाली है! दोनो मेरे इस वचन से भूमण्डल 
भे चसौ गयो थी गौरभूमि कोभीअपने सथमे उतरे लेलिया 
था॥९५॥ 

अद्धि सहिताः सर्वा गौतमी ययुरापगाम्‌ । 

भूमिरापस्तयोर्वाक्य गौतम्यं क्रमडा स्फटम्‌ ॥॥२६ 

सव" निवेदयामासुर्ययावृत्त प्रणम्य तापू 1 

दरिद्रायाश्च लक्म्याछ्च वाक्य मध्यस्थवत्तदा ॥२० 

शण्वत्सु लोकप।लेपु शृण्वत्या भुवि नारद । 

शण्पतीप्वप्सु सा गगा दरिद्रा वाक्यमतव्रवीत्‌ ॥ 

सप्रदास्य तथा लक्ष्मी गौतमी वाक्यम त्रवीत्‌ ॥1३१ 

व्रह्मधीश्च तप श्रीश्च यन्श्चरौ कीतिसन्ञिता। 

घनध्रोश्च यशश्रीश्च विया प्रज्ञा सरस्वती ।॥३२ 

भुक्तिश्रीश्चाय मृक्तिश्च स्मृतिर्लजा घृति क्षमा । 

सिद्धिम्तु स्तथा एटि शान्तिरापस्तथा मदी ॥३३ 

महूशक्तिरयौपध्य श्रुति शुद्धिविमावरो । 

द्यौजयो्स्ना मादिप स्वस्तिन्याति्मया उया शिवा ॥३४ 

यत्किचिद्धिद्यते लोके लक्ष्या व्याप्त चराचरम्‌ । 

ग्राह्यणेप्वथ धोरेद क्षमावत्स्वय स्ाघुवु 11३५ 

विचायुक्तप्‌ चान्यप्‌ मुक्तिमवयनुनारिपु। 

ययद्रम्य सुन्दर या त्तत्लक्ष्मीदिजम्मिवम ५६३४ 
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किमन्र वहुनोक्तं न सर्वं लक्ष्मीमयं जगच्‌ । 
यस्मिनकस्मिश्च यत्किचिदुल्ृष्ट परिदृश्यते ॥३७ 
जलोकेभी सायमेलेकरवे सददौ सव गौतमी नदौ पर प्राप्त 
हो गयौ थी । भूमि तथा जलो ने उन दोनो लद्मी ओर दरिद्रता की 
जो वचनावसी थी वह्‌ सवस्पष्ट स्पसे गौतमीसेकटेदी थीभौर 
क्रमप्तिदोनोकेवडेही तेकलजो प्रमाण दिये गयेयेवे भी सव समक्ना 
दमे ये २६ उन गौतमी देवी कौ प्रणाम करके दन दोनोकाजो 
उपेष्ठता होने का विवाद था वह सव जंसाघटाधा निवेदन कर दिया 
था। उस समयमे दरिद्रता मौर लक्ष्मीके बावयोमे म्ध्यस्थहोनेके 
समान हौकर सव लोकपालो क सुनते हए गर टे नारद ! भूमिके 
भो श्रवण करते हुए उस गङ्धाने दस्द्रितासे यह वाक्य कदा धाता 
लक्ष्मी देवी की भली भाति प्रशसा करके गौतमो ने यह वचने कहा धा 
॥३०-३१॥ सौतमी देदी वोली-~- ब्रह्य श्री- तपः श्री-यज्ञ श्री-कीतति 
सज्ञा वाली श्री-धन श्रो यश. श्री विद्या-पज्ञा-सरस्वती-भुक्ति श्री-मुक्ति- 
स्मृति-लज्जा-धृति-क्षमा सिद्धि तु्टिपषटि-शानिति भाष { जल }-मही-जह- 
शक्ति-गौपधिर्ा-श्रति-शुदधि-विभावरी-यौ-ज्योतस्ना-आशीप स्वास्ति-व्याप्ति 
माया-उषा-क्चिवा जो कुछ भी लोक मे विद्यमान हँ वह सम्पूणं चरा 
चर लक्ष्मीसे ही व्याप है। ब्राह्यणो मे-धीरो मे-क्षमा षालो मे-साघरमो 
मे-वि्यास्ने युक्तोमे भौर शक्ति तथा मृक्तिके अनुसारी घन्मोमेजो- 
जोभौ रम्यै यवा भुन्दर दै वद्‌ सव जगद्‌ लक्ष्मीसे ही परिपूूणं 
है जिस किसीमेभीजोभी वु उ्रष्ट दिखलाई यहां प्रर दिखलार्ई 
दिपाकरतादै वह सभी लक्ष्मीक ही निनृभ्मिन है ।(३२-२७॥ 
लक्ष्मीमय तु तत्सर्वं तयां हीन न किचन । 
अत्रेमा सृन्दरी देवौ स्पधयन्तो न लज्जसे ॥३८ 
गच्छ गच्छेति तां गङ्गा दरिद्र वाक्यमब्रवीत्‌ । 
ततः प्रभृति गद्धाम्भो दरिद्रावंरकाये भूत्‌ ॥३६ 
त्प्दद्ष्ट्दािमके यद्वा यावक सैन्ये { 
पतः प्रभृति ह्लोयमलव्मीनातन शुभम्‌ ॥४० 
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ततर स्नानेन दानेन लक्ष्मीवान्पुण्यतान्भवेत्‌ । 

तीर्थानां पटसहस्राणि तस्मितीर्थे महामते 1 

देवपिमुनिजुष्टाना सर्विदिप्रदायिनाम्‌ 1४१ 

इस जग्मे जो कुछ भी है वह समी लक्ष्मीसे ही परिपूर्णं है मीर 
उपक विना कुछ भी नही है 1 यहा पर इम मुन्दरी देवी के साय स्पर्ध 
भरती हई तुमको लज्जा नही बाती है ? ॥३८॥ गङ्गानेच्सदग्द्रासे 
जानो-जामो-यह वाक्य वटाथा। तभी से लेकर गङ्गाका जल दरिदा 
के साध बैर करने वाला हो गयाथा॥३६॥ तभी तक इस दरिद्र के 
दारा होने वाला तिरस्कार होता है जब तक शद्धा का सेवन नही करिया 
जाताहि 1 तभे आरम्भ करे वह्‌ तीर्यं लक्ष्मी का विनाश्चकरदेने 
वाला परम शुभहो गाह 11४०॥ वहा पर स्नान करने से तथा दान 
करने से मनुष्य पुण्य वाला सौर ल्मी वालाहोजायाक्रतादैषह 
मदामते ! वहा प्र उस तथं में ठ्‌जार तीर्यं है जौ देवपियोके दवार 
पेव्ति टै भौर स्मरत सिद्ियो वे पदान करने वाते ह ॥४१॥ 


---#-- 
भान्वादिलिसद्लतोथवर्णन 


मानुतीर्यभित्ति स्यात सर्वसिद्धिकरः नृणाम्‌ । 
तत्रेद वृत्तमास्यास्ये मदापातकनादानम्‌ 11१ 
शर्यातिरिति विस्यातौ राजापरमघामिकः 1 
शर्यातिरिति विस्याती राजापरमधामिक । 
तस्य भार्या स्थविष्ठेति सूपेणाप्रततिमा भुवि ॥२ 
मयुच्छन्द्या इति स्परासो वेन्दमियो द्विजोत्तमः ! 
पुराघास्तस्य नृपतेर द्पिः दामिना प्रमु. ॥३ 
दिशो विजेनु स जगाम यजा, 

पुगेधस्य तैन नृपप्रवोद। 
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धुरोधस प्राहु महानुभाव, 
जित्वा दिशश्चाच्वनि सनिविष्टः ॥४ 
पप्रच्छेद केन घेद' गतोऽपि, 
हतु" वदस्वेति महानुभाव । 
त्वमेव राज्ये मम सवमान्य, 
समस्तविद्यानिरवद्वोध. 1५ 
विधूतपाप परितिापरून्य, 
किमन्यचेता इव लक्ष्यसे त्व्‌ 1 
जितेयमूरव विजिता नरेद्रा, 
हस्य हेतौ महतीह्‌ जाते ॥६ 
कित्व शो मे वद सत्यमेव, 
द्विजातिवर्यातिमहानुभाव । 
सवोध्य शर्यातिमुवाच विभ्र- 
इछन्दोमधु प्रेममयी प्रियोक्तिम्‌ ॥(७ 
श्री ब्रह्माजी ने वहा--एक माद्‌ तीर्थं का नाम भानुतीथे है नौर 
यह्‌ इषौ नाम स विस्यातु हैजो कि मनुष्यो की सव सिद्धयो को पूं 
फर देने वालादै। इस विपयमे एक आरयान कार्म वर्णन करता 
जो महानू पातको का विनाश कर देने वाला है ॥१॥1 एक शर्याति नाम 
वाला परम धामिक राजा विख्यात हुमा या । उसकी भार्या स्थविष्ठा नाम 
वालीधीजो दस भूमण्डलमे ख्प लावण्य से सनुपम धी अर्थात्‌ अत्य 
धिक सुदयी थो जिसकी समानता रखने वाली जन्य बोहभीनही यी 
11२। मधुच्छव्य दस नाम से विन्या वेश्वमित्र उत्तमद्विजियाजो प्रम 
धारिणो क्न प्रभु हापि उस राजा कः पुरोहित था ५३५१ वहु राजा उप्त 
परोहित के ही साथमे दिशाभो षो जीतकर मागमे सामि महानु 
भाय पुरोदित जी सेक्दाया ॥४॥ यह्‌ पृष्टायाकिहे महानुभाव 1 
तरिस्तकारणत्तेचेदप्नोप्राह्होगयेदहौ ? जाप उश्रवा देतु वठ्लाद्ये 1 
ययो कि आपहौमेरेराज्यमे सवके द्वारा सम्मान करने योग्य पृ 
है मौर बाप स्रभ्पूग पिद्टानो केदारा निर्दोष चान से एपम्पतत भी ह 


भान्वादिनिसहधतीथेवर्णन ॥। [ स 
न पने तो लपने समस्त पापो को विरुतं कर दिया है गौर परि 
णे ते जाप रहत है फिर जन्य {वितत कौ भति थो" दिखलाहदे रे 
। समस्त राजा जिस क जीत तिये ह ठेसी मोतो हई यह भूमिहि भौर 
भ (९ ठो महाबु हषं का हनु उपस्थित है फिर भो जापक यह लिना 
५ भाप कयो है-मुश्े यह सत्य-सत्य. वतेलाद्ये । हे 
(५ परम धे 1 हे महानुभाव { विप्र छन्दोमधुं ने राजा 
याति को सम्बोपरितत करे भेम से परिपूरणं प्रेय उक्ति कदी धी 


ग्द भूपाल मदराक्य भाया यदुदो रितम्‌ । 

स्थिते यामे वय यामो यामिनी चार्धगामिनी ॥न 

स्वामिनो चास्य देहस्य कामिनी मा प्रतीक्षते । 

सवा तत्कामिनीवाक्य शोप याति कलेवरम्‌ ॥ 

विकारे स्मरसजाते जीवातुनंलिनानना ॥६ 

दस्य चात्नवीद्राज पुराधसमरिदम. ११० 
स्व गुरमंम भित्र च क्रिमात्मान विडम्बसे ! 
कमनेन महाप्राज्ञ मम वाक्येन मानद ॥ 

क्षणविष्वसिनि सुखे का नामाऽऽ्या महात्मनाम ११ 

एरदाकण्यं मतिमान्म भुच्युन्दा वचोऽव्रवीद्‌ ॥१२ 

यत्राऽभनु्ुल्य दपत्यो खिवर्गस्तत वर्धते । 

नचेद दुवण र\जनभूपण चातिमन्यताम्‌ ॥१३ 

मधुष्छन्दा ने कठा-हे शूपल { माप मेरे वाय का सवण करिये 
जोक्िभार्वाने कहाथा। यामके सयित दौनेषपर हम चले जयेये । 
सने यामिनी अरधंगाभिनी हो गई है ॥८॥ इस देह शौ स्वामिनी कामिनी 
भेये प्रतीक्षा षरती है। उस भामिनो वाक्य बा स्मरण रके भेरा 
यहदरीरशोपक्यो प्राप्ते र्हा 4 भाम्देवबे दिारदोने परवह 
भमन मुखी जीदित रदे ॥4६॥ धी च्ह्ाजी ध कहा--पनुमये क दमन 
भरने वासा षह राजा्सष्र पुरोरि्तनोप्त योल ॥१०॥ राभा मै 
शष्टा~-घापमेरेयुरुटनोरमेर भिषभो है! काप परयो ठपनी घाल 
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विडम्बित कसैर्ह? ह मडप्र्ि। हे मातर ! मेरे वरतो प्रध्यि 
दीजिए 1 महात्मामो बौ क्षण मान्रमे दिष्वंस होने इनि सुखमे वपा 
मास्था है ॥११॥ थी ब्रह्मी नेक्टा- यह्‌ सुनकर मतिमानु मधृच्छदा 
यह्‌ वचन बोला ॥१२॥ मषट्च्छन्दाने कग-- जलं प्र दम्पत्यो कौ 
अनुङूलता होती है वहा पर विवरं कौ बृद्धि हेती दै । हे राजद्‌ } यदं 
को दोप नदी है इसको शूपण ही मानो 1१२३} 
आजगाम स्वकर देशा महत्या सेनया वृतः । 
परीक्षार्थं च तत्प्रेम पुर्या वार्तामिदीदिशव्‌ ॥१४ 
दिदो विजेतु शर्यातौ माते राक्षसपु गव. । 
हत्वा रसातल यातो राजान सपुरोधप्तम्‌ ५१५ 
राज्ञा भार्या निभ्याय प्रवृत्ता मुनिसत्तम । 
वार्तां श्रुरवा दू नमुखान्मयुच्छन्द प्रिया पुन. 1१६ 
तदेवाभूद्गतप्राणा तद्िचित्रमिवाभवत्‌ 1 
तम्या वृत्त तुते दृष्टवा दूता रजञेन्यवेदयम्‌ ॥१७ 
यत्कृत राजपत्नीभि. प्रियया च पुरोधतः। 
विस्मितो दुःखितो राजा पुनद तानमापत ५१८ 
शीघ्र गच्छन्तु दे दूता ब्राह्यण्या यत्कलेवरम्‌ । 
रक्षन्तु वात कुरुत राजाऽऽगन्ता पुरोधसा १६ 
इति चिन्तातुरे राज्ञि वागुवाचाशरीरिणो ५९० 
विधास्यछखिल ग्धा राजस्तव समीहितम्‌ । 
सर्वाभिपद्खशमनो पावनी भुवि गौतमी ॥२१ 
श्र ब्रह्माजीने वहा महान्‌ सेनास युक्त वह्‌ सपने देश मे भा 
गया था। उसके प्रेम दी परीक्षा करनेके लियेपुरीमेरेषी वात भेज 
दीधी 1१४) स्वव दि्याओ को जीतने के लिये राजा श्ायत्तिफे चले 
जानि पर एक राक्षसने पुरोदितकेसर्तिरजाको यार ग्याहैमीर 
वह्‌-फिर रसातल क्लोमार कर चला गया ॥१५॥ ह मुनिन्रेष्ठ। 
राजावे द्वारा अर्या ते विदेय निश्चय कै लिये अपनी ध्वृत्ति की थौ ।, 
श्रीर्‌ ष्क्छन्दा कौ जो श्रिया यी उसने दूत के मुख सै यह बात सुनकर , 
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उसी समयमे यद गतप्राण दालीहौ गयौ थौ 1 यहूएक बहत हीं 
मदुभत सी घटना हो मयी थी । उसके समाचार कौ उने दरतो ने देखकर 
फिर उन्दने राजा से यह सव यकर निवेदन कर दिया था ॥१६-१७] 
साजा की पत्नियोने जोक भीद्रियाया भौर पुरोहित कौ भरिया नै 
जकरिया था। राजा यह्‌ सुनकर वहत ही विस्मित हो गया धा । राना 
ने फिरउनद्रूतो सते कषा था ॥१८॥ राजा बोला--दै दूतो ! तुम लोग 
वहत ही क्षीघ्र गमन करो मौर उस ब्रह्माजी के दारीर बकी रक्षाकयै 1 
यह वात वहां पर पहुचा दो क्रि पुरोहित जीकै साथ राजा ही गये 
१।१६॥ शो ब्रह्माजी ने क्हा--दइस प्रकार से चिन्ता से भातुर राजाके 
हो जाने पर माक्ादावाणी ने कहा-- ॥२०॥ भाकाशवाणी बोली-दे 
राजन 1 तुम्ह्यस सह्‌ सम्पूरणं अभीष्ट गद्धा कर देगी 1 भूमण्डल मे समस्त 
अभिसङ्गो के शमन कटने वाली पावमी गौतमी गगा हँ 1२१॥ 

एतच्छर.त्वा स शर्मातिगीतमीतटमाध्नितः 1 

ब्राह्मेम्यो घन दत्त्वा तपंयित्वा पिचृन्दिजानु 1२२ 

पुरोहित द्विजश्रेष्ठ प्रेपधित्वा धनान्वितम्‌ ! 

अन्यत्र तं थं सार्येषु दान देदि(ददौ) प्रयत्नतः ॥२३ 

एतत्सवं न जानाति राज्ञः कृत्य पुरोहितः । 

मते त्स्मिन्गुरौ राजा वैश्वमितरे महात्मनिः २४ 

सवं दल प्रेपयिप्ब( मद्खपतीरेऽग्निमएविशव्‌ १ 

शतपृक्वास तु राजेन्द्री गद्धा भानु सुरानपि ११२५ 

यद दत्त यदि हूत यदि व्रातः प्रजामया॥ “ 

कैन सत्येन सां साध्वी ममाऽऽपुप्यैण जीवतु ॥२६ 

दयुक्त्वाऽग्नी प्रविष्टे तु दायि नृपसत्तमे । 

तदैव जीविता मार्या रा्ञस्तस्य पुरोधसः ॥२७ 

अग्निप्रविष्ट र.जान श्रूत्वा विस्मयकारणम्‌ 1 

पतिता तथा भाय दृता जीवान्विता पुनः र्न “ 

शी द्रष्ठाजौ ने षहा-पट्‌ सवय करके वहरजा स्याति राया 
लौउमो भथा मे ठटपद वमाधित्छ्येचयाया 1 स्तरे बएर्णोकाधन 


४२ ] ॥ ्रहधृरण 


कादानक्गियाथा गौर पितरृगणकात्यण क्रियाया 1२२] फिर उस 
राजानेष्टिजोमे रेष्ठ तथा धनस्षे समवित परोहित कोप्रेपितविया 
थार कह व्यथा कि बयत तीर्थोमे प्रयत्न पूवक दान देवें ॥९३ 
बह पुरोहित राजा के सम्पण छृत्य को नही जानता था । उस गुर महात्मा 
वैश्वामित्र के चले जाने षर राजानेस्वसेनाकोले जाकर गमगाके तीर 
षर सग्निमे प्रवे कर लियाथा। जितत समयमे वह्‌ मग्निमे प्रवेश कर 
रहा थाउमनेकहाधाक्तियदिर्येने कुठ दान दिया है-ट्वन किया है 
भर यदि्नि प्रजावदा नाणका जोकि गमाजौी कोस्य ब्धे भीर 
सुरो को उद्देश्य फरमे भरिया है तो वह्‌ साध्वी उस सत्य से थवा मेरी 
मयु सं भीवित हौ जावे ॥२४-२६॥ इतना कटे कर उस नृपः धे 
दार्याति के अग्निम प्रविष्ट होने पर उसी समयमे उस राजाकी भार्या 
जीवित हो गयी थी ॥२७॥ विस्मय काकारण भग्निमे प्रविष्ट हमा 
राजा का {यण करके तथा अपनी पतिव्रता मरी हई पार्या फ़ोन 
घ्रीविते हहं उस पुरोहित ने सुना था ॥२८॥। 

स्दथं चापि राजान त्यक्तात्मान विशेषत । 

आत्मनश्च पुन छत्यमस्मरन्तृपतेगूं ₹ (२६ 

महमप्यग्निमाविक्ष्य उन यास्ये प्रियान्तिकमु । 

अथवेह्‌ तपस्तप्स्ये तनो निश्चयवान्दिज ॥३० 

एतदेवाऽऽत्मन एत्य मन्य सुङरृतमेव च । 

जीवयामि च राजान ततो यामि त्रिया पुन ॥३१ 

एतदेव दयुम मे स्यात्ततस्तुष्टाव मास्व रम्‌ । 

न यन्य योऽपि देवाऽस्ति सर्वाभीष्टप्रदो रवे ॥३२ 

नमोऽस्तु तस्म सूर्याय मृक्तयेऽमिततजस । 

दामयाप देवाय जाञारार्वाय ते नम. ॥३३ 

विरूपाय सुरूपाय त्रिगुणाय चिमूतय । 

स्विद्यूप्पप्िविनासाना देतवे प्रभदिष्णये पद 

हत प्रस॒प्न सर्योऽसृद्रस्यस्वत्य माप ५३५ 


मान्वादिवरिसह्तीयेवणंन ] ४ ~ ६ 


राजानं देहि देवेश भार्यां च प्रियवादिनीम्‌ । 

आत्मनश्च गुभानुवात्राजञश्चं व शुमान्वरानु ३६ 

उसीकेलिये विशेपसूप से राजा के आत्म स्वाय को उस्र पुरोहित 
ने सुनातोफिरतरुपतिके गुर ने भपने कत्तव्य कमं का स्मरण क्रिया 
था॥२द्‌॥ च्या ्मभोअग्निमे प्रवेश्य कर जाओ अथवा अपनी प्रिया 
फे समौपमे गमन करू या यहा पर तप्रया करू-रेसे विभिन्न विचारो 
के उष्यन्न होने के पश्चाद्‌ उस द्विज ने निश्चय किया था ॥३०॥ उत 
पुरोहित ओ ने यदी धपना कत्तव्य एव सुङ्ृत मान लियाधाकिपूवंमे 
राजाको जीवित करू ओर प्रिया के पाल पीछे जंऊ ॥३१॥ मेरे लिये 
यदी शुभ क्म ौगा ! इसके क्नन्तर उसने भगवान्‌ भास्कस्देव का 
स्तवन कियाथा। रवि के सिवाय अन्य कोई भी एेसा देवता नहीहैजो 
सव अभीष्ठो का प्रदाता हो ॥३२॥ मधुच्छन्दा ने कटा--अपरिमित तेज 
चाे-मोक्ष स्वरूप-छ-दोमय-उन सूय' देव के तिथे मेरा नमस्कार है भौर 
भोद्धारा्थं देवक पिप प्रणाप है ॥३ ॥ निरूप सुरूप-्िपरुति,-स्यिति, 
उत्पत्ति भौर विनाशके देतु मौर प्रमविप्णु प्रभु के लिये नमस्कार दै 
११३४ ली ब्रह्माजी जे कहा--दसके मनन्तर भगवान्‌ सूप देव प्रसत 
दो गये ये मौर सामने उपरिथत्त हषर उन्दोनि कहा था कि वरदान मामि 
लो ३५॥ मभृच्न्दा ने पटा-हे देवेश्वर ! सजा गौर विप्र चोलने 
बाली भार्याको प्रदान फरो गौर मपे णुभपू्रोको अदान करो तथा 
जादे परम भुभवरो कौ प्रदान कीजिए ॥-६॥ 

तत प्रादाज्रगन्नायः र्याति रत्नम्‌ पितम्‌ 1 

साच मरय वरानन्यान्घवं क्षेममयं तवा 11३७ 

ततो यातः प्रियाविष्टः प्रीतेन च पुरोधसा । 

मयौ सुवौ स्वकदेशतत, तं, शुम स्मृतम्‌ 11३5 

सत्र त्रोणि सहस्राणि तीर्थानि गुणवन्ति च । 

सतः प्रभृति तत्तो भानुतीर्थमुदादतम्‌ ।३६ 

गृतसजीवन- चष वायति चेति धिप्रतम्‌। 

माधुरुद्रन्दसमाल्यग, 


४ } [ ब्रह्मपुराण 
तेषु स्नान च दानच सर्वक्रतुफलप्रदम्‌ 
मृत सजीवन तत्स्यादार, सोग्यवर्धनम्‌ ॥ ४१ 


शची ब्रह्माजी ते कहा इसके उपरा-त जगवुकेस्वामीने रलोसे 
विभरपित र्याति को दिया था भौर उत भर्या को-अन्य वरदान कौ 
मर सव केममय का प्रदान पिया था॥३७॥। इसके गनन्तर प्रिया से 
भाविष्ट तया प्रीति युक्त पुरोहित जी के साथ वहु अपने देश को रवाना 
हो गयाया} वह्‌ तीथं प्रम शुभ कहा गया है ॥३८॥। वर्ह पर, परम 
गरणे बालि तीन सहन तोषं है तभी से लेकर वह्‌ तीथं भानु तीर्थ कदा 
गमा है ॥\३६॥ भृत को सजीवित करम वाला भौर र्या वह तीर्थं 
विष्णात है 1 हे मुने ! भघुन्छन्द भौ कह मया है जिसके मेबल स्मरण 
कएने सही पाप दर हो जाति है ।४०॥) उन तीर्थो मे रनान तथा दान 
षरे से समस्त प्रुभो बे यजन करने वा फल प्राप्त विया करता है। 
मह भूत सगीवन मोर यु तथा मातेग्य के वर्धन कसे वाता ह ॥४१।४ 


खड्गनौर्थवर्णन 


स््गती्मिति ख्यात गौतम्या उत्तरे त ¢ 
यच स्नानेन दानेन मुक्तिमामी भवेश्नर ॥१ 
तन वृत्तं प्रवक्ष्यामि शृणु नारद यरनत 1 

नरप इति विर्यात मवपस्य सुतो द्रिज ॥२ 
मृद्रम्वमारात्परितो दययार्थी परिषावति । 

न फिमम्यासरघ्ादासौ ठतो वंराग्यमास्यित ॥द 
मत्यन्तविमूये दैवे व्यर्थीभूते तु पौष्ये । 

म ययग्यादन्पदस्ति पण््ठिस्यायलम्बनम्‌ ॥४ 


छ. 


लद्गतभ्वेन } ०, 4 


६ति सचिम्तयामास तदाऽसौ नि-खसन्मुहुः! - 

मे मागत धने नास्ति पोष्याश्च हुवो मम-॥१ 

मानी चाऽष्त्मा न कष्टार्हो हा धिग्दुदवचेष्टितिमू ॥ 

स कदादिद.त्तियुतो वृत्तिभिः परिवतंयनु ॥६ 

न लेभे तद्धन: वृत्तेविरागमगमत्तदा 1 

सेवा निषिद्धा या काचिद्गहुना दुष्कर तपः ॥७ 

शरी ग्याजी ने कहा-गौतमी शङ्खके तीर पर खग तीर्थं स 
भामे एक्‌ तों निस्यातत है । बहा पर रनान परनेसेप्तथादान करने 
पि भनुप्य मुक्ति वौ प्र्तकरने बालाहोजष्याकसताहै ॥६॥ है 
पारद } वहापरजो कृ परी टमा था उसको रमै घतलाता ह-तुम श्रवण 
फरो। एक कवप का पुन शद द्विज प्रमिद्धया। वह वृदट्गम्वके भारते 
पिराहथा था भौर अर्थो अर्थात्‌ घन मौ प्राप्त करने री इच्छा वाला 
¶षर उधर दौड लगाया धरता था किन्तु इसने दु भो प्राप नही व्या 
धा मतषएव फिरयहवैराग्यकोप्राप्त हो गया था ॥२-३॥ दैव के 
पत्यपिक्र विपरीन दौ जाने पर भर्यावु भाग्य के विल्कुलभो कामभ्न देने 
सथा परस्पाः केैव्य्यं सजाने प्रर पम्डितिपुख्पकोवैराग्यषादही एक 
पात्र सदारा रह्‌ जात्ता है 1 यन्य बु भो नही है 1४11 उस समयमे 
षरयार नि.्वास तेते टृ इसने यदो सोचा था 1 क्रमसे समागत धन 
नदो दै मौर मृक्े पोपय करने के योग्य बहुत है ॥॥५॥। यह मारमा मानी 
£ भयु भगद्मा बे अन्दर स्वाभिमान भदा टूभ, दै तथा अधिक मषीं के ^ 
दने बे योग्य भी नही है 1 टाव ! दुदवतु बे स्रने षो धिक्करारदै। 
षहुपरिसो समयमे वृत्तित्ते युक्त भोद्योनायातो मपनी दृत्तियो भे 
पदलतारेदापरताया। गपत्‌ एष फामवास्याग बर दूराय षो 
न्प कायं विया करता या ५६! चिन्तु वृत्तिस्ते भी उस्नेक्भीभ 
घनमभीप्रत्तिनदीशीपी १उसी समयमे उसको वैराम्यदोगवाथा।॥ 
जोभोरक्रिसीमोसेवाभोराजदेतठतोयदभी एतं निपिद म्म है 
धर बौ बधिनय दवो दै 1 तव्डर्याक्रूढठो यद्‌ भी दहत शिनि 7 
भम्‌ ०1; 


९६ [ ब्रह्मपुराण 
बलदाकपंतीयं मां तृष्णा सर्वत्र दुष्कृते । 
त्वश्राऽपटृतमज्ञानात्तस्मात्तृष्णो नमोऽस्तु ते ॥४८ 
एवं विचिन्त्य मेधावी तृष्णाछेदाय किं भवेत्‌ 
इत्यालोच्य स पैलूषः पितर" वाक्यमन्रवीत्‌ ।।९ 
शानाप्रिना कोघलाभौ संसृति चा्िदुस्तराभ्‌ + 
चेदूमीमां केन हे तात तमुपायं वद प्रभो ॥१० 
ईश्वराउज्ञानमन्विच्येदित्येपा वैदिकौ श्रुतिः । 
तस्मादाराधयेशानं ततो ज्ञानमवाप्स्यसि ॥११ 
तथेयुकत्वा स पैतूपो जञानायेश्वरमाचंयव्‌ । 
ततस्तुष्टो महेशानो ज्ञान प्रादादद्विजातये ॥ 
भाप्तज्ञानो महवुद्िर्गीयाः प्रोवाच मूक्तिदाः १२ 
क्रोधस्तु प्रयमं शतुनिष्फलो देद॒नादानः । 
सानखडगेन तें चित्त्वा परमं सुलमाप्नुया्‌ ।1१३ 
सृप्णा वदहूविघा माया वन्वनी पापकारिणी । 
छित्वा ज्ञानखड्गेन सुखं तिष्ठति मानवः १४ 
यद्‌ बर्ण मृक्षो वरव बलदरवेक दुष्त कटने तर सवत्र भारूप 

विमा फ़रती दै} जानने तेदेटारा अग्कार क्रिया गयाहै। दैत्ये ! 

मारे लिपे मेरा नमस्वार दै ॥८।॥ उख मेधावी द्िननेयद्‌ विचार 
गिमायाकि स रृष्णादे ददन करने के (वे बमा करना घादिए ॥ 
यहे स्न विचार कर्के उत शपूय ने ठपने पिता के समीपम जाकर 
यह यचत्रकदा षा ।1६।। शेनूपने ब्दा दतत ! दै प्रनो } षद्‌ पौन 
सा उपोप दै जिमकेद्वारा्नानस्मीखद्भतेप्रौध भौर सोभकातपा 
षम अति दुस्छर समू ( समार ) कावटेदेन करद ।गा कवय 
मे करा वदित थतियदीरै वर्या चेद यदोभादेवदे। ङ्द 
येहीशानप्राठन्सेषोषव्डय करनी पादिए्‌ । दशरने तुम दान 
अपुष्ट भमारुपनाकते करद उन्दी पुमसे शन की प्राति द्ये 
जापगी ॥११॥ धी ग्द्यानीने बदा--देगा षी कर्गा-पषटकट्षरयस 
पपदते शान प्राह श्लेस्तिये टका अर्दन प्याया दग्धे 


खद्गतीथैवर्णन 1 { > 


पश्चात्‌ भगवद मदैश्वर प्रवत हो गये ये ओर उन्होने उत द्विजकेचियि 
षान का प्रदान कर्‌ दियाया। जव उते ज्ञान प्रप्त हो गयाथा तो 
मदान्‌ बुद्धिमान्‌ वह्‌ मुक्ति के प्रदान करने वाली माषामौ को बोला 
करता था ।॥ १२५1 शैलूष ने कटा--यह्‌ क्रोध सवते प्रयम शदु हैतया 
देह का नाश करन निष्फल ही होता है । जानल्पौ सङ्घ के द्रात उष 
कोप का विनारा करके प्रम सुद कौ प्राति करनी चाहिए 1 १३॥ मह्‌ 
ष्णा बहत प्रकार की होती है-यह बन्धन मे डालने वाली मायाहै 
तथा पापो के कराने वाली है । क्षान्मी ख्ख ठे इसका छेदन करेदी 
मनुष्य सुखपूरवक स्वित रह्‌ सक्ता हे ॥१४॥ 

सङ्खस्तु परमोऽधर्मो देवादीनामिति श्रुति । 

मसङ्गस्याऽऽत्मनोऽप्यस्य सद्धोऽय परमौ रिपुः ॥१५ 

चिच्वेन ज्ञानखड्गेन हिवकत्वमवाप्नुयात्‌ 1 

सशय. परमो नादो धर्मर्थाना विनाश्ृत्‌ ॥१६ 

चितवन सशय जन्तु परतेम्सितमान्नुयात्‌ । 

पिशाचीव विशत्याशा निर्दंहत्यखिल सुखम्‌ ॥ 

पूर्णाहन्तासिना चित्वा जौवन्पुक्तिमवाप्नुयातु ५१५ 

ततो ज्ञानमवाप्यासौ गज्ञातीर समाधितः ॥ 

श्नानलङ्गेन निर्मोहस्ततो मुक्तिमवाप स. ॥१८ 

तत. प्रभृति तत्तीयं' खडगतीर्थेमिति स्मृतम्‌ । 

श्षानतीय च ववप सर्वकामदम्‌ 11१६ 

द्तयादिपट्सहसराणि तोरयान्याहुमदपवः । 

जकशषेषपापत्ापौचट्‌ रणीष्टप्रदानि च १२० 

श्रुति यह कहती है ङि दवादिरका मी सद्धपरम अधमं दोर दै॥ 
सङ्घ से रित इस माल्या कायह्‌ खमही वरम शु होता है ॥1१५॥ 
शचानस्पौ सग से दसहा छेदन करदः मनुष्य पिर्वक्स्वको प्राप्त्वा 
करता! धमं भौरमयंकाविनासक्सेवावा संशाय ष्म भर्यत्‌ 
रदत ठाना ॥१६ा जनुषा यदी गरत्तव्यदहैङ्गि ष्म सगयना 
ददन र्यते (र षयरेटेदम करने केयाद वद्‌ अपने परम मभी- 


द | [ श्रह्परण 
भ्विततियो प्रतिकेरननियादक्श्ताहै। यहे माषा एक पि्ाचिनीकेही 
समान मनेमे प्रवेश त्रिया करती है ओर्‌ सम्पूणं सुख का निर्दग्ध कर 
दिया करती है 1 दमया ज्ञान रूपी खम से पूर्णतया हनन कर देने वाला 
परप जीवममुक्त हो जाया करता है भर्या जीणिति रहते हए ही एक 
मुक्त पृष्पके तुल्य हो जाताहै ॥१७॥ श्रौ ब्रह्माजी ने कहा--इषके 
भनन्तर उस शंदुपने ज्ञान को प्रापठकर्‌ लियायथा भौर वह्‌ फिर गगा 
के तट प्रर समाधित हो गरयाथा। ज्ञानष्वी खगे द्वारा वहु मोहुसे 
रहित होकर पिर उसने मृक्तिकी प्राप्ति करली धो ॥८८॥ तभी 1 
लेकर बह तीथं “खग लीय" ~इषनामसक्हा गया टै । ज्ञानतीरथं-कवप 
आओौर शैलरुप भी इसके नाम ह जो समस्त कामनाओ को पूणं करने वाते 
ई ॥१६॥ महपिग्रण इन तीयो को छं सद्र वत्लति है जो कि समस्त 


पाोकेतागेकेसमुदापके द्रण करने वलि हैँ भौर यभीदोके प्रदात 
करने वते हाते है ॥९०॥ 


~ 
नार्हती्ंवर्णन 


नारसिंहमिति खात गङ्गाया उत्तरे तदे । 
तस्थानुभाव वक्ष्यामि सवंरक्षाविवायक्रपु ।१ 
हिरण्यकशिपुः पूवममवदूव्रलिना वर्‌ | 

तपसा विकमणापि देवानामपराजित. ।॥२ 
हरिभक्तात्मनद्धं पकलुपीड्तमानस. । 

आनिग्रुय समास्तम्भाद्विश्वातत प्रदशयनु ॥३ 
त हत्वा नरर्सिटृस्तत्सैन्यमद्रादयत्तदा । 
सर्वा्दित्वा महादत्यान्क्मेणाऽऽजौ महामृग ॥४ 
रसातलस्वाञ्शतरु च जित्वा स्वर्लोक्रमीयिवान 1 
तत्र जित्ना भ्रुव गत्वा दैत्यान्दस्वा नगङ्तानु ॥५ 


नार्यसिहती्वर्णन 1 [ ९६ 


समुद्रस्थान्नदीसस्यान्प्रामस्यान्वनवाप्षिनः । 

नानारूपृध रान्दैत्यान्निजघान मृगाकृतिः ॥६ 

आकाशगा "वायुसस्याज्ञ्यातिलेक्रमुधागतानु । 

पज्रपाताधिकनख. समृध्दूतमहासटः ।७ 

श्रीब्रह्माजीने कहा~-गद्धाके उत्तरतीर परएक तीह जो 
शनारा्ह"-दत नाम से प्रव्यात ह 1 उप्त तीयं का अनुमाव काम वर्णन 
भरूगा जो सव प्रकारसे रक्षा का विधायक होता है॥.॥ पूवं काल 
मे एक वलगनो मे भी महान्‌ वलौ दिरण्यकदिषु राजा दभा भा वहं 
तपकेद्राया भौर विक्रम सेभीदेवोका भी मपराजित धा अर्थाद्‌ 
उस तप्‌ तया विक्रम के कारण उत्ते पराजित नदी कर सक्ते थे ।\२॥ 
शरो हरि भगवानु के परम भक्तं अपने पुत्र के सा द्रेपमाव रने के 
कारण उसका मन कलुधित हो यया धा ! उपकर हनन बरनेके लिये 
सभाक एकस्वम्मसेश्री हरिते आसिर्भाव क्रिथा या भोर यह प्रदर्शिति 
फर दिया धा ।क समस्त विश्वके कण-कणमेर्प विराजमान ह।३॥ 
नरह भगवानु ने उस हिरण्यक्धिपुको मारनिराया धाता उत्त 
समयमे उसक्रीसेना कोरी मारभगाया घा। दन महामृग नैस 
समय समस्त दत्यो कोयुद्धमे क्रमे मार दाला था11*॥ रसातल 
मँ सवित शतुभो को जोत कर यद स्वगेलोकमे गये थे वहा परजोशत्र 
येऽन पदं विजय प्रात करे फिर भूलोक मे पटच कर पर्वनो मे स्मित 
दसो ना भीहनक्रिया चा॥१५। जोसमृद्रमेजाच्पि ये उनको 
नदियोमे रहने वालो क प्रामो मेप्यितो कोमौर ब्रवापती अन्व 
स्पधारी दैत्यो काद्न मृग मे आवार धारण करनवलि व्रधुनेखव 
मार दाला था ॥१६॥ जो माका मे स्थित पे-जो वादु बे निकसक्सते 
ये त्थाजो उ्पोतिर्लोक्र ये उप्रायतहा ण्ये ये उन सभी कयो वद्यपातं 
छि भौ अयि नषों वाति गौर समुद.त सटाभो वाते भगवानु नरसिह्‌ 
जीने मारदिया या 11511 

दैत्य ्नाविगर्जी निजितादेपरादत. 1 
मद्गनादैवोसिवंशच प्रलयानलघनिर्चैः ८ 


{ ब्रह्मपुराण 
चपेदरद्गविकैरमुरान्पर्चभेयद 1 

एव हेत्वा वहूविधान्पौत्तमामगमदरि. ++8 

स्वपदाम्बुजस मूता मनोनयननन्दिनीष्‌ 

त्तत्ाम्बयं इति रथरातो दण्डकाधिपते रिपुः ॥१० 


देवाना दुर्जयो योद्धा वलेन महताऽभ्वृत्. 1 

तेषभिवन्महारीद्र भीषण लोमहर्षणम्‌ ॥१६ 

शसास्त्रवषण यद्धं हरिणा दत्यसूनुना ¦ 

निजघान हरि. श्री्मस्त रिपु हयुत्तरे तटे ॥१२ 

गद्धाया नारत्िह्‌ वु तीथे तेलोक्धविधुतम्‌ । 

स्ननिदानादिक ततत सर्वपापग्रहादेनमू ॥१२ 

स्वेरक्षाकर्‌ नि य जरामरणवारणम्‌ । 

यथा सुराणा सर्वेषा न कोऽपि हरिणा सम. 1१४ 

दैत्यो के गर्भो के प्लवण करने वाली गर्जनासे पक्त नीत लिपि 
समस्त राक्ष निन्दने प्रलयकएलीन अग्नि के समान महाद्‌ नाद, वीक्षण, 
चपेर भौर बद्धो के विक्षपो से नर्त मगक्राद्‌ ने घुरोकात्रणं कट 
दियाथा। इस प्रकारसे अनक अद्रो का हनन करके श्री हरि गौतमी 
प्रर चले गये ये ।॥८-६॥ वह्‌ गोतमी शद्धा भपन हौ चरण कमलोसे 
सषलन्न दुई थी तथा मन मौरनेग्रो बो आनन्द प्रदान करने वासीयी 
वहा पर दण्डक के भधिपनि का रिपुं मम्बर्णं-ईस नाम से स्चख्थिात्त हुम 
थाष्गाजोदेवोका मी दूजय यौद्धाथा मौर महानु वल विक्रमसे 
युक्त था । उसॐे साय इनक बडा भोपण ओर लोम हरप॑ण गृद्ध इभा 
धा) उस त्यजे पुनवे साथी हरि का श्म एव अस्तोक वपी 
हने वाला युद हमा था ॥११।१ वह्‌ युद्ध महानु रोद्ररूप वाला या। 
उस उत्तर तट पर श्रीमवरर्हारने उपत््रु का हनन्‌ क्रिया या ॥१२॥ 
गङ्गा षर वहे तीथं नार्िह-इस नाम्‌ व विप्यत्त है शिक्षका साम तीनो 
सोके मे भसिद्धहे। वहा पर स्नान तथा दान आादिकेकरौ मे सव 
सपो मौर प्रह का अर्दन दहो जाफा करता है ।॥१३॥ बह तीथं स्रनते 


नररविहरीर्थवर्णन ] [ १०१ 


र्दा क्रे वाला गौर नित्य हौ जरा तथा मरण का गरण करे वाला 
दै सुगेमे खी हरि भगवानु के समान भन्य कोभ नही दै ॥१५ 


तर्यानानप्यरोषएणा तया ततीयंतुत्तमम्‌ । 

तत्र तीथे नरः स्नात्वा कुष्निःहरिपूजन१्‌ ॥॥१५ 

स्वगे म्ये तले वाऽपि तस्य किचिन्न दुर्लभम्‌ । 

इत्याद्यष्टौ मृने तत्र महातीर्थानि नारद ।१६ 

पृथक्पुयक्तीर्थकोटिफल नाहु्मनीपिणः 1 

अश्वदयाऽपि यन्नाम्नि स्मृते सर्वाधसक्षयः ॥१७ 

भवेतसाक्षान्न सिंहोऽसौ सवदा यन सस्यिनः 1 

तत्तीयेसेवासजात कल करिह वण्यते १० 

यथा न देवो नृहरेरधिकः कामि वर्तते । 

तया नृरिहृतीर्येन सम तीर्थं न कुवचिव्‌ ॥१६ 

समस्त तीर्थो मे भौ वह्‌ तीर्थं उत्तम है 1 उस ट्य मे मनूष्य स्नान 
रके भगवान्‌ मिह देव कां पूजन करे ।।१५॥। सवर्ग म्यं भौर तल मे 
उतत पृछ को फिर ङु भी दुलंभ्र नदी रहना है। हे नारद 1 हमने] 
ये वहां पर बाढ महातीय ३ ॥१६॥ मनीपौ -लोग पृथक्‌ र तीर्ोके 
फोटि फल कहते है । विना श्रद्धाके भी जिन" मगवान्‌ के नामका 
स्मरणक्रने प्रर समस्त अधो कासक्षयहो जाता है ॥१७॥ व्ह पर 
भगवान्‌ नूह सरयेदा विराजमान रहा करते हँ भौर साक्षात्कार उनका 
होवा हे! उल्ल क्यं कासेवन केसे जो पुण्य-फ़ल हता उसको 
यहो पर कौन वर्णन कर सक्ता है मर्थाद्‌ किसी मे भी देष शक्ति नही 
दि जो उसका वर्णन कर वे [१८ जिस प्रक्रार से विह भगवानूषे 
वड अन््र कोड भीदेवकटी पर भी नदी है उसी भाति वररषिर तीय के 
भरी ल जनक की पर्‌ भी को्ईतीयनदी है} 


मॐ 


१८२ । [ ब्रह्यपुराण 
भावतोथेवर्णन 


भावतीर्थमिति प्रोक्त यत्र साश्नाद्‌मवः स्यितः । 

अशेपजगदन्तस्थो भृतात्मा सविदाछृतिः ॥१ 

तत्रेमा श्टरणु वक्ष्यामि कया पुण्यतमा चयुभाम्‌ । 

सर्यैवशकरः श्रीमान्क्षत्रियाणा धुरधरः ॥२ 

पराचीनवहिरास्यात्तः सर्वधर्मेषु पारगः । 

तिसः कोव्चर््घंकोटिश्र वर्पाणा राज्य आस्थितः ॥३ 

तस्प्रदा ब्रत चाऽऽमीयदह' यौवनच्युतः । 

भवेय प्रियया वाऽपि पूत्वा प्रियवस्नुमिः ॥४ 

विधुज्येय ततो राज्यः त्यक्षयेऽह नात्र सशयः । 

विवेकिना कुलीनानामिदमेवोचित नृणाम्‌ ॥१५ 

स्थीयते विजने कापि विरक्तं विभवक्षये । 

तस्मिन्प्रशासति मही न वियोग. प्रियैः कचित्‌ ॥६ 

नाऽऽधिव्याधी न दुभिक्ष न बन्धुकलहो नृणाम्‌ 1 

तस्मिञ्शासति राज्यतुनच कश्चिद्वियुज्यते 1५७ 

शी ब्रह्माजी ने कठा--मावतीरयं इस शुभ नामपतेजहां पर नो 
तीथं कदा गया वहां पर साक्षात्‌ भव स्थित रहा करतेर्। यह 
भगवान्‌ भव सम्पूणं जगत्‌ के अन्त करने बाते सव भूतो का आत्मा 
भौर सद्‌-चित्‌ की आङ्क्त वाते है ॥१॥ वहापरजोकया है वहपरम 
गम भौर पुण्यम है उसका म वर्णेन करता ह उते तुम सुनो । सूयं वश 
मे होने वाला, क्षव्रियोमे धुरन्धर तथा सव धमो मे पारगामी एक प्राचीन 
वहि नृष विष्यातथा। दह राजः सदे तीन करोड वर्षों तक राज्य 
पर स्थित रहाथा।{३॥ उसका रेस्रा ब्रत धाकरियदिरम यौवनसे 
च्युत हो जाग अथवा भपनी प्रिया-पत्रगण मोर प्रिय वस्वुमो से वियुक्त 
दोजाजमातेो मं राज्य वा परिह्याग "व्र दूभा-इषमे कु भी स्य 
नही ै॥ जौ विवेको घोर रसेन ह उन भगुप्यो कायटी उन्तिभी षह 


मावतौर्यवर्णन ] [ १०३ 


1४.५॥ विभव के क्षीणो भाने पर विर्तोकौ करीं पर विजन 
प्रदेशमे न्यित हो जाना चाहिए । उप्र राजा ने जव तक इत भ्रमि पर 
प्रशासन क्रियाथा तवतकषटीष्रभरीविस्ी का अपने प्रियो ते चियोग 
महीं टमा या ॥६। न तो सङके राज्यम कोई रोगथामीरन कोई 
मानत्तिक व्याधि हौ यी-कभौ भी दुिज्न ( मकाल ) नही होता था 
थौर मनुष्यो मे परस्पर बन्धुमो का कलह भी नही या 1 उप्त राजाके 
सास्नन करने पर को भी किसी से वियुक्त नर्द हमा करता था 1७1 

ततः पुत्रार्थमकरायन्न' राजा महामतिः। 

ततः प्रसन्नो भगवान्वर प्रादा्ययेप्सितम्‌ ८ 

गौतमीतोरसस्याय राज्ञे देवो महेश्वरः । 

पुत्र देहीति राजा वै भव प्राहु स मर्पंया ५६ 
~ भवः प्राह नृप प्रीत्या पश्य नेच तृतीयकम्‌ । 

ततः प्यति राजेन्द्रो भवस्याक्षि तु मानद ॥१० 

चकषुदीपृत्याऽमवद्पुत्रो महिमा नाम विश्रुतः । 

येन।कारि स्तुत्तः पुण्या महिम्न (7) इति विश्रुता ॥११ 

किमलम्य भगवति प्रसन्नं त्रिपुरान्तके । 

य नित्यमनुवर्तन्ते हरिब्रह्मादयः सुराः ॥ १२ 

~ परामपुव्रश्च नृपतिस्तीर्थशरेष्वमयाचत । 

महापापमहा रोगमहान्यसनिना नृणापु ॥१३ 

नानाविपदूगणार्ताना सर्वाभिमतलन्वये । 

भादाज्ज्य॑घ्व भवश्चापि मावतीर्थं तदुच्यते १५ 

तत्र स्नानेन दानेन सर्वान्कामानवप्नुयात्‌ । 

मवप्रस्तादादभवत्सुतः प्राचीनवदिपः १५ 

मण्ट्मा गौतमीतीरे भावतः थं तदुच्यते । 

तत्र सततितीर्थानि पुण्यान्यखिलदानि च १६ 

उत महन्‌ बुद्धिमान राजा ने पकी प्रा्निकेिये यज्ञ ज्मा 
था इक अनन्तर भगवानु श्रसतनदा मये ये गौर उन्टोने यचैम्बित 
वेष्दम्न दिया या ॥२॥ "मतम के वट "पर संस्थित राके लिव 
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भावतीति प्रोक्त यथ साक्नाद्‌मवः स्यितः । 

मङ्ञेपजगदन्तस्यो भृतात्मा स्िदाङतिः ॥१ 

तत्रेमां शृणु वक्ष्यामि कया पुण्यतमां धुभाम्‌ । 

स्यंवशकरः श्रीमान्त्रियाणां धुरघरः ॥२ 

मराचीनवहिराख्यातः सरवेर्भषु पारगः । 

तिन कोय्व्वकफोटिश्च वर्पाणां राज्य मारितः ॥३ 

तस्येदृशं व्रत चाऽऽमीयदह' यौवनच्युतः। 

भवेय प्रियया वाऽपि पुरवा प्रियवस्तुभिः ॥४ 

विधुज्येय ततो राज्य" त्यक्षयेऽह' नात्र संदायः 1 

विवेकिना कुलीनानामिदमेवोचित नृणाम्‌ ॥१ 

स्थीयते विजने कापि विरक्तं विभवक्षये 1 

तस्मन्भरशासति मही न वियोगः प्रियैः कचित्‌ ॥६ 

नाऽऽधिव्याधी नं दुमिक्षंन बन्धुकलहो नुणापर । 

त्मिज्शासति राज्यतुनच कश्चिद्वियुज्यते ।\७ 

श्री ब्रह्माजी ने कहा--मावतीयं-इस णुभ नाभसतेजहीं षर जो 
तीं कहा गा है वहां पर साक्षात्‌ भव स्थित रहा करतेर्है। यह 
भगवानु भव सम्पूणं जगत्‌ के अन्त करमे यातत सव भ्रूतो का आत्मा 
भोर सतु-चिद्‌ की आङि वाते दै ।1१॥ वहापरजोकया है वहुपरम 
शुभ ओर पुण्यतम है उसका द वेन करता है उवे दुम सुनो । सूयं वश 
मे होने वाला, क्षियो धुरन्धर तया सव घर्मोमे पारगामी एक प्राचीन 
वहि पृष विष्यात्त या । वह्‌ राना सदे तीन करोड वर्पो तक राज्य 


पर स्वित रहा था ॥३॥ उसका एसा व्रत याकि यदि यौवनसे 


च्युत हो जाऊंगा यवा मपनी प्ियाःपतरेगण भोर प्रिय वस्तुभ षे विक्त 
हो जाऊयातो गै राज्य का परित्याग केर दरगा~इतमे कुछ भी सशय 
ण्टी है । जो विवेकी धीर करुलीन उन मनुष्यो काही चच्तिभीषट 
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॥४-५।॥ विभव केक्षीग हो अनि प्र बिरक्तोकौ कही पर विजन 
प्रदेशमे स्विति हो जाना चाहिए । उस राजा ने जव तक इस भूमि पर 
भासन त्रिया था तवटकवटी पर भी किसी का अपने प्रियो से वियोग 
नहीं हमा या ॥६॥ नतो उसङ्गे राग्यत् कोई रोग्थाभीरन कोष 
मानक्तिक व्याधिहो यी-कभीभो दु्िक्ष ( यकाल ) नही होता था 
गौर मनुष्यो भे परस्पर बन्धुमो वा कतहुभीनहीथा। उप्त राजाके 
शास्तन करने परकोर्ईभीकिहीसे वियुक्त नहु" हमा करता था ॥७॥ 
ततः पुत्राथेमकराचज्ञ' राजा महामतिः 1 
ततः प्रसन्नो भगवान्वर भ्रादाययेप्ितम्‌ ॥८ 
गौतमीतोरसस्थाय राज्ञे देवो महेश्वरः 1 
पृ देहोति राजा वै भव प्राह स भर्यया ॥६ 
भवः प्राहु नृष प्रीत्या पश्य नेच तृतीयकम्‌ । 
तत. परयति राजेन्द्रं भवस्याक्ष तु मानद ॥१० 
चशुरदीपूत्याऽभवसु्ो महिमा नाम विश्रूतः | 
येनाकारि स्तुतिः पुण्या महिम्न (?) इति विश्रुता ॥११ 
किमलम्य भगवति प्रसन्न त्रिपुरान्तके । 
य नित्यमनुवर्तन्ते हरिब्रह्मादय सुराः १२ 
ˆ भ्ापत्रश्च नृपतिस्तीथंशेष्टयमयाचत । 
महापपमहारोगमहाव्यसनिना नृणाम्‌ ।१३ 
नानाविपद्गणार्ताना सर्वाभिमतलन्वये । 
भादाज्जवेठव भवश्चापि भावतीर्थं तदुच्यते १५ 
तत्र स्नानेन दानेन सर्वान्कामानवाप्ुयात्‌ । 
भवपरप्तादादभवत्सुतः भ्राचीनवह्िप. ॥१५ 
म्मा गौतमीतीरे भावत्‌ तदुच्यते 1 
तत्र सतेतितीर्यानि पुण्वान्यविलदानि च ॥१६ 
उस महान्‌ बुद्धिमान राजा ने पुत्रको प्रामिकेतििये यज्ञ स्प 
इ~के अनन्तर भगवानु पसन्नद्येगयेये मौर उन 


दने यदेप्तितत 
वरदन दियाथा ॥ स "गोतमो के तट "पर संस्थित राना तये 


धा] 
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देवेश्वर मदै ने प्रसन्न होकर वरदान के लिये कडाथा। उत समये 
भार्याके सहित राजाने भगवप्द्‌ भवे प्रायेना की थौकि मुने पुत्र 
भदान कीजिए ।द! भगवानु महेश ने प्रीतिपूवेक राजाच्चेक्हायथा 
मेरा वूतीय नेत देखो । हि माने देने वाले { इमके अनन्तर भगवानु 
भवे कानेत्रराजाके देखने पर चुकी दीपित महिमा-इस नाम से 
विस्यात पूर हुभा था जिसने पृण्यमयौ स्तुति की थी जो "महिम्न-दस 
नामे प्रसिद्ध हई यो ॥१०-११॥ भगवान्‌ ्रिपुराघुर कफे वध करने 
वलि प्रभरुके प्रसन्न हो नाने षर क्या वस्तु अलभ्य हो सकती है 'मर्थाव्‌ 
कृष भी अलभ्य नही रहा करता है जिसके नित्यहीहरि भौर ब्रह्मा 
मदि सुरगण अनुवर्ती रहा करते है ॥१२॥ प्रको प्राप्त करने वते 
राजानेउस तीर्थो मे परम शरेष्ठस याचनाकीयथीकरि महान्‌ पाप 
महाधू रोग भौर महान्‌ व्यसन वातेजो मनुष्य हैँ तथा जो अनक ` विप 
दामो के समुदाय सते भ्त ह उनके समस्त अमिमतोकीप्राप्तिके तिये 
यह तीये हो जावे । भगवादू ष्वने भो उस तीथं को ज्येष्ठता प्रदानकी 
थी! इपी,लिये वहे भावतीयं-दस नामे कहा जाता दहै ॥६३-१५॥ 
बहा पर मनुष्य स्नान करने से तथा प्रौ को, दान “देने पर्‌ अपनी 
सभी कामनाओको प्रात कर लियः कंरता है 1 भगवानु भवके प्रसाद 
से राजाप्राघीन वहिक धुत्र समुत्पन्न हा या ॥१५॥ गौतमी के तीष 
परमहिमागोहैवही भावतीये-द्त'नाम से कठाः जाता है! व्हा पर 
सत्तर तीं ह जो परम पुष्यमय ह म्नौर सव क्ट देने "वतते है ॥१६॥ 


----- . 


सहस्तकुण्डाद्यतीर्थवर्णन 


सहस्रकुण्डमाख्यात तीथं वेदविदा विदुः। 

यम्य स्मरणमात्रेण सुखी सपद्यते नरः ॥।१ 

पुरा दाश्चरयी रामः सेतु बद्ध्वा महार्णवे । 
सद्म दर्वा सिनहत्वा रावणादीघशे यर; २ 
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वैदेही च समासाद्य रामो वचनमव्रवीत्‌ 1 

पद्यत्सु लोकपालेषु तस्याऽऽचाये पुरः स्थिते ॥३ 

अग्नौ शुद्धिगतां सीता रामो लक्ष्मणसनिघौ 1 

एहि वदेहि शुद्धाऽत्ति अद्धमारोदुमरहेसि ॥४ 

नेत्युवाच तदा श्रीमानद्धदो हनुमास्तथा 1 

अयोघ्याया तु वैदेहि सार्घं याम. चृहुज्जनं : ॥५ 

तन शृद्धिमवाप्याय पुनर्ातपु मावृपु । 

लीकिकरेप्वपि पदयत्सु तत. शद्धा नृपात्मजा ॥६ 

अयोध्याया सुपुण्येऽह्नि अद्धुमासेदुमर्हसि । 

अस्याश्चरितविपये सदेहः कस्य जायते ॥७ 

श्री ब्रह्माजी ने कहा-सहेलङ्रण्ड नाम वाला एक तीर्थं॒विघ्यात 
दै जिसको वेदो कै वेत्ता पुरुप जानते है । जिन्न तीयं के स्मरण मात्र से 
दी मनुष्य सुखी हौ जाया करता है ॥॥१॥ प्राचीन समय परे राजा दश्षरथ 
के पु्रश्री रामने महासागरमेषेतुवांवाथा भौरलद्धा का दहन 
करके रण मे वापो कै द्वारा रावण मादि शवरुमो काहननक्ियाया 
॥२॥ लद्भा से भपनी प्रिया वैदेही को प्राप्त करकेश्चरी राम ने यह्‌ वचन 
कटा था! उस समयमे सभी लोकपाल देख रहै ये भौर उनके माचा 
भी सामने स्थित ये ॥३॥ श्रीराम ने लक्ष्मण की सन्निधिमे अग्निम 
विशुद्धि मे प्राप्त होने वाली सीताजीसे कहा धाद वैदेहि ! मव तुम 
विशुद्ध हौ गयी हो । आभो, अव तुम मेरी गोदमे वयनं कफे योग्य होती 
हो ॥४॥। उस समय मे धीमान मद्खद भौर हनुमान ने यह नही है-- 
देषा कहा था । हे वदेहि ! सृह्ज्जनो के साथ जयोध्यामे चते ह 
वहा पर पुन" भादयो घौर माताप्रो के उपस्थित होने पर शुद्धि कौ प्राप्त 
कर सव लोकौ को भरी देखने पर वुपात्मजा विशुद्ध होती हई अयोध्या 
मे सुपुण्यं दिनि मे अद्ध भर स्मार्ट होने के योग्य होती दहो। इनके 
श्रित के विपरयमे क्रिंसङो मर्देह हौ सक्वा है ।॥-७॥ 

लोकापवादस्तदपि निरस्यः स्वजनेषु हिव 
तयोर्वाकिवमनाहत्य लक्ष्मणः सविमोपणः ५ 
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रामन्चि जाम्बवाश्चौव तामाह्वयन्न.पात्मजाम्‌ ॥ 

स्वस्तीत्युक्ता देवताभी रोद्ध" चाऽऽरुरोह्‌ सा ॥६ 

भूदितास्ते ययु" शीघ्र" पुष्पकेण विराजता । 

अयोच्या नभरी प्राप्य त्तया राज्य स्वक तु यतत ५१० 

मुदितास्तेऽभवन्सरवे सदा रामानुवतिनः ५ 

ततः कत्तिपथाहिपु अनार्येभ्यो विरूपिकामू ॥1११ 

वाच श्रुत्वा स तत्याज गुर्विणी तामयोनिजाम्‌ । 

मिथ्यापवादमपि हि न सहन्ते कुलोत्नताः ॥ १२ 

वात्मीकेमूं निमूख्यस्य आश्रमस्य समीपत । 

तत्याज लक्ष्मण सीतामदुष्टा रुदती रुदनु ॥१३ 

नोटलडध्याऽ्ञा गुरूणामित्यसौ तदकरोद्भिया । 

तत्त. कतिपयाहेषु व्यती तेषु नृपात्मज. ॥\१४ 

तौ भी स्वजनोमे लोको का अपवाद निरसन करके मोग्यदै) 
उननदोनो के वाक्य कोन मानकर लक्ष्मण-विभीपण-श्रौीराम घौर 
जाम्बन्त ने उस नृपात्मजा को बुलाया था । देवौ के हाया "स्वति" ~ 
यहु कटी गयी वह्‌ देवी राजा के भद्ध मे समारूढ हई थी ॥८-६॥ वे 
समे प्रसप्न होते हुए परम धोभित पूष्पके विभानके द्वारा दीघर वहाते 
रवानादहो गयये। फिर अपने राज्य की राजधानी अयोध्या नगरीमे प्राप्तं 
हकरवे सव बहत हो अधिक प्रसनहृए थे । आर सव सदाश्चौराम 
के अनुवतीं होकर रह्‌ रटे ये । इसके पश्चाद्‌ कुछ दिनो मे सनयो के 
दादा निरूपिका वाणो कदी थो ॥१०-११।। उस वचन को श्रवण करके 
उन भरौराम ने अयोनिजा उस जम) देवीकाजोकि गरणी थी 
स्यागदिपाथा\जोबुलमे उघ्नत होते दे कथी भी मिथ्या अपवाद 
कयो सहन नही करते ह ॥१२। मुनियो मे जुल्य पात्मीकिके अशम 
केः समीप मे ल्मणने स्वय टन करते टु करण करन्दन परमे वासी 
भौर्‌ दोप रहित उक्त सौत्तादेवीका त्पाग करद्यथा । गृ्मो की 
माहा उल्लद्धनं करने के रोप्य नही हुञावरतीदहैद्धपरो व्रणत्तेष्म 
से उसने एता यह बयं किया या) इममे अनर रब दिन व्यतीत हो 
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जाने प्रर तृप्रत्मय श्रीराम ने यत्त करा यजन करेक्यै श्च्छा प्रकट 
की थौ (1१३-१४॥ ॥ 


रामः सौमित्रिणा साधं हयमेषाय दीक्चितः 
तत्रैवाऽऽजग्मतुरुभौ रामपुत्रौ यशस्विनौ ॥१५ 
लवः कुशश्च ।वरयातौ नारदाविव गायकौ 1 
रामायण समग्र तद्गन्धर्वाविव सुस्वरौ ॥१६ 


रामस्य चरित सवं गायमानौ समीयतुः 1 

यञ्ञवाट राजसुवौ हैतुभिरलंक्षितौ तदा ॥१७ 

रामपुत्रादुमौ शरौ वेदेद्यास्तनयाविति । 

तावानीय नतः पुत्रावभिपिच्य यथाक्रमम्‌ 1१ 

सद्धारूढौ ततः कृत्वा सस्वजे तौ पुनः पुनः । 

संसारदु खचित्नानामगतीनां शरीरिणाम्‌ ॥१६ 

पुब्रालिद्धनमेवात्र पर विश्रान्तिकारणम्‌ । 

मृहरालिद्धच तौ पुत्र मृहुः स्वजति चुम्बति ॥२० 

किमप्यन्तर््यायति च नि.श्त्यपि वं मृहुः। 

एतस्मिन्नन्तरे प्राप्ता राक्षसा लद्धुवाप्षिनः ।२१ 

श्रीराम सौमित्रि लकमण केसाय अश्वमेध यत्तकरमै के लिये 
दीक्षितहौ गये । वहाँ पर परम यशस्वी दोनो धीरामके दव कहौ 
पर समागत हो गये ये जिनका नाम लेव ओर कुदा विष्यातथा मौर 
वै दोनो नारद मुनि केटी समान गरायकये अर्त्‌ गान विद्या मे 
विदार्दये वे सम्पूणं रामायण को बेहत सुन्दर स्वर बाले गन्धव के 
समाने समस्त राम के चरिव गान क्रते हए वडा प्रर यन्नवाट भे 
बामग्ेथे\ उस्र समयमेदहेवुमो के हारा लक्ित्त राजा के पुत्र प्रतीमे 
होर्हैये वे दोनो दूर बंदटेही के प्तनयश्चीरामके ही पुत्र है-पेसा 
विदित हो गया था! उन दोनो पूत्रो फा वहा लाकर यथाक्रम सभिषेके 
कया गया था ॥१५-१८ सके उपरन्त उन दोनो पूत्ोशो 
शौर मे उपमौ भो मरे समाश्‌ कर्ज उनका घ्ालिषन क्वा चा 
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मौर बारम्बार प्रताधिज्गन स्रियाः! स्नारके दुखो से धित्नभगति 
वाने सरीर वासियो कापूयका आतिङ्गन करना हौ परम विघान्ति 
काकार होताहै। श्रीराम उन दोनो पूत्रो का वार-वार भाचिद्धन 
करे वारम्बार चुम्बन \ रते ये ॥१६-२०॥ उस समय मे श्रीराम अपने 
मन भे कुछ ध्यान करते जाते थे भौर वारम्बार लम्बौ एवात भीतेते जा 
र्हेथे। इपी वीच मेलद्धाके निवासी राक्षस वहा पर भाकर प्रप्त 
हो गये ये ॥२१॥ 

सुग्रीवो हनुमाश्चौ व अगदो जाम्बवास्तया । 

अन्ये च वानराः सरवे विभीपणपुरःसराः ॥२२ 

ते चाऽऽ्गत्य नृप प्राप्ठाः सिहासनमुपस्थितम्‌ । 

सीतामाद्ष्ट.वा हनुनानज्गद. कनकाङ्गदः २३ 

क गतायोनिजा माता एको रामोऽत्र दृश्यते । 

रामेण सा परित्यक्ता द्ूचर्दारपालकाः ।१२४ 

पश्यत्सु लोकपालेषु आर्ये तत्र प्रवादिनि । 

अग्नौ शुद्धिगता,ता)सीता(ता)कितु राजा निरङ्गःजश. ॥२५ 

उतपन्न लौनिक्वाक्ये रामस्त्यजति ता प्रियाम्‌ । 

मरिष्याव इति हय्‌ वत्या गौतमो पुनरीयनुः २६ 

रामस्तौ पृष्ठतोऽभ्येत्य (?) अयोष्यावासिभिः सह्‌ 1 

अगत्य गीतमी नवाकरवस्ते परम तप. ॥२७ 

स्मार स्मार निश्वसन्तस्ता सीता लोकमातरम्‌ । 

ससारास्थानिरहिता गौततमौसेवनोत्सुकाः 1२८ 

सुप्रीव-हनुमान-अङ्गद मौर जाम्बवान तथा अन्य सव वानर जिनपे 
अग्रणी विभीपणथेवेस्वमागयेये मौर सिंहासन पर समवस्थित तुर 
के समोपमे प्रप्त हृए ये , यहां पर सीता माता को न देखकर ठनुमान 
शौर ्रनकाद्धद मदङ्नदने कटाः था [7 योनिना सीता माता कटां 
चली गयी ह? यहा पर जो केवल ग्ल धीराम हो दिखवना््दे रहै 
ई 1द्वारपालोनेक्ह दियाया कि उनदा परित्याग श्रीरामनेकरा 
दिषादै। उदन वदा--दे थे {हे भवादिनो ! सोतपालो कं देवै 
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हए मग्न मे शुद्धि दौ प्राप्त ई सीता का उत्पतन लौकिक वचने ही 
श्रीराम व्यायकर देते ह निश्वहो राजा निरकरश ह1 हमस्वतो 
सर जयेभे--यह्‌ हकर वे गोतमी पर चते गये ये ॥२२-२६॥ श्रीयम 
भो मयोध्या बासियो के साय पचेते बहाना गये थे भौर थौतमी पर 
भाकर उन्होने परम दुश्चर तप किया था ॥२७॥ बारम्बार स्मस्ग 
कफे आर्‌ निज्खास छोडति हए उम लोक माता सीत्ता कौ स्मृति कर 
र्दे ये। सभो इस ससार की भास्थासे रह्ति्ठो गये ये भोर केवल 
गौतमी के सेवा करने मे ही उ्सुक वने हुए ये ॥२८॥ 

सोकत्रयपतिः साक्षाद्रामोऽनुजसमन्वितः । 

भप्त. स्नात्वा च गौतम्या शिवाराधनतत्परः ॥२5 

परिताप जहौ सर्वं सहखपरिवारितः। = 

यत्र चाऽऽमीत्स वृत्तान्तः सहस्रकुण्डमुच्यते ॥३० 

दशापराणि तीर्थानि तत्र सर्वार्थदानि च । 

तेत स्नान च दानः च सहस्रफलदायकम्‌ ॥३१ 

यत श्रौगौतमीतीरे वसिष्ठादिमुनीश्वर 71 

सर्वपित्तारक होममकारयदघान्तकम्‌ ॥९२ 

सहखसख्यायुक्त पु द्रुण्डप्‌, वसुधारया । 

सर्वानपेक्षितान्कामानवापासौ महातपा. ॥३३ 

गौतम्याः सरिदम्बाया. प्रसादद्राक्षसान्तकः 1 

सहस्रङुण्डामिध तदभूत्तीर्थं महाफलम्‌ ॥३ 

पीनो लोको के स्वामौ अनुज के सदित साक्षाद्‌ श्रीराम प्रातः कालं 
मे गौत्तमी मे स्नान करके भगवान्‌ शिव की बारानामे परायण हो 
गयेये रद चे सहनो ते प्रिवारिति ये भौर उन्दने सबपरिदार क्य 
स्यागक्र दिया था। जदा. वृत्तान्त इभा या वह सहल्नङण्ट.कदा 
जात्ता है ॥३०॥ वहा पद्य दूसरे धी तीयं ईैजो सर्वायो के प्रदान 
करने वाले है { वहा पर सन्यनत्तयादान करा सहस्न गुना फल देते 
धाला होता है ५३१ जडा पर श्च गोतम के तट पर वति्ठादि मुनि 
रोके दारा सद भापदामो स्ते नाग्ण करने दत्ला वनौ व्यध्ये का यन्त 
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रमे वाला दम करायए यए ४३२१ एक सह स्या से पृक्त कुण्डो मे 
वसुधाराकेद्वाराही यह होम कराया था। महा तपस्वी ने समस्तं 
अपेक्षित मनोरथो कौ प्राप्त करिया था ॥३३॥ सरितामो की सम्ब गोतमी 
के प्रसादे राक्षप्नौ कामन्तकिया था! यद्‌ तीथे महान्‌ एल देने वाला 
सदत कुण्ड नाम वाना हे गया है ॥२३४॥४ 


[ क १ 
वजरासगमतोर्थवर्णन 


वजरासगम नाम तो व्रैलोक्यविध्रतम्‌ ! 

ऋषिभि सेवित नि,म सिद्धं राजविभिस्तया 11१ 

दासंत्वमगमत्पूवं नागाना गरुड खग । 

माव्रदास्यात्तदा द लपरिसतप्रमानसं ॥ 

कदाचिविन्तयामापस रह्‌ स्थित्वा विनिश्वसन्‌ ।३ 

त एव धन्या लोकेऽस्मित्करृतपुण्यास्त एव हि । 

नान्यसेवा छता मस्तु न येषा व्यसनागम 11३ 

सुख तिष्ठन्ति गायन्ति स्वपन्ति च हमन्ति च ॥ 

स्वदेहप्रभवो धन्या धिग्धिगन्यवशे स्यिताम्‌ 1}* 

इति चिन्तासमाविष्टो जननीमेत्य द खित । 

पयपृष्छदमेयात्मा वेनतेयोऽय मातरम्‌ ॥५ 

कस्यापरघान्मातस्त्व पितुर्वा मम वाऽन्यत । 

दासीत्वमाप्ता वद तत्वारण मम पृच्छत ॥६ 

साभ्रवीऽपुत्रमात्मीयमरुणल्यानुज श्रियम्‌ ॥७ 

श्री ब्रह्माजी न क्दा--वजयरा सजसा एम बाला तीर्थं तीनो सौर्को 
म प्रसिद दै) ब्‌ तीय निष्यदी श्पिभेमरे द्वारा सुवित दता 
है तथा क्षिद भौ राजदिक्ण मो उसका सेवन क्या करे 
ह 1११ पदे बिसी समयमे गद्ड षी नयोष दारताको प्रत्त 
हो मषा) उस ममयम माताम दासतास्ते बह दख से म्यत 
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सतप्त मन वाघाहौ गया था। दिसो समयमे एकान्त मे स्थित्त होकर 
सम्बी श्वास छटोडते हए उसने सोचा था ॥२॥ ग्ड नेक्हा--वे ही 
मनुष्य दूस लोक मे परम धन्य है मौरये ही प्राणी पण्यो फे कए वति 
भो जिन्होने द्रूसरो फी क्षेवा नटीषौ है शौर जिनको व्यसनो का 
भागम भौ नही हमा है १३ जो सु भूव फ स्थित ईै-यान करते 
सोति है भीर हेते ह जो मपन देहके प्रभु हबे ही धन्म ह । जो दूसरों 
फेवणमे रहने वाले हैँ उनश्नो तो धिक्कार है-धिक्कार ॥५॥ श्री 
्र्मानी ने षहा--स प्रकार से इस चिन्ता मे समाविष्ट होता हमा 
घ्‌ अपनी जननी ये समीप आकर बहत ही दु.खित हौ गमा था 
उस बभणत्मा वँनतेयने मातास्े पूष्ठाथा ॥\५॥ गरुड़ ने बहा ह 
माता ! दिसक्ा यह यपराधहै,मेराहैयापित्ता का हि अथवा जन्य 
निसीकाहै पि तुम दासीपने को प्राप्त हो गर्ईदहो? भाषसे धृता 
हं भाप मुद्लको वतलादये कि सका फारण वया है ? ॥६॥ श्री बरुह्याजी 
ने कदा--उस गट की माता ने भस्य के छोटे भाई पम प्रिय भपने 
पुत्रसेक्रहा था ॥७॥ 

नैव कस्यापराधोऽस्ति स्वापराधो मयोदितः 1 

यस्या वाक्य विपर्येति सा दासी स्यान्मयोदितमर्‌ ॥5 

कद्र.प्चापि तथैवाह सा मया सयुता ययौ । 

कद्र.वा ममाभवद्रादज्छदूभनाऽह तया जिता ॥६€ 

विधि बलवास्तात का का चेष्टां न चेष्टते । 

एव' दासीत्वमगम कद्र वाः कड्यपनन्दन ॥ 

यदा दासी तु जाता दासोऽभस्त्व द्विजन्मज ॥१०. 

तूष्णी तदा वभरूबासौ गख्डोऽत्ीव दु-खितः 1 

न क्रिचिदरूचे जननी चिन्तयन्मवितव्यतामर्‌ ११ _ 

कद्र: कदाचित्सा प्राह पुत्राणा हितमिच्डनी 1 ` 

खारमनो भूतिमिच्छन्ते विन्ता खगमातरम्‌ ५१२ 

पुत्रः सूयं नमस्कतु तव यात्यनिवारितः। ' 

अहो लोकत्रयेऽन्यस्मिन्बन्याऽसि बतत दास्यपि ११३ 
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विनता बोली-इस्मे किसी का भी अपराघ मही है । मेरा अपना 
ही मप्राच उदित हा है । मैने कहाथाकि जिसका वादथ विपरीत 
होमा वह दादरी हयी ॥८॥ कद्र गौर्मे दोनोथी मौर वहु मेरे साय 
सयुत होकर गयी धौ। कद्र. के साय मेरा विवाह हो गया था उसे 
मुक्षकोघ्लसे जीत लिया ॥६॥ है तात! दिधि वडा बलवानु 
होता है भौर किसर चेषा को व्ियाकरतादहै यह्‌ कुछ समन्ष मे 
हीं माता है । है कश्यपनन्दन { इसी प्रकार सेक्टर, की दासताको 
ैप्रा्हो ग्ईहूं।जव मदासीदहयगयीतो ह द्विजन्मज । तुम भौ 
दास बेन ये हो ॥१०॥ धौ ब्रह्माजी ने काउ सम्यमे गरुड चुम 
हि ग्याथाभओौर वेह भत्यन्त दु खित हुआ था ! भवितव्यता का चि. तन 
करते हए उसने अभनी माता से कुछ भी नही कहा था ॥११॥ भपने 
पृ्रोके हिन कौ इच्छा करने वात्तीकद् किसी समयमे मात्माकी 
विभूति कौ भभिलापा रको वाली गरड की माता स्नितासे बोली थी 
॥६२॥ वद्र. ने कहा--तेरा पृ भगवन्‌ सूर्ये देव को नमस्कार करने 
के लिये भनिवारितिल्पसे जाया करता है । बहो । तीनो सोकोमेतु 
दासी होकर भी परम धन्य है ॥१३॥ 

स्वदु ख गहमाना सा कद्र प्राह सुविस्मिता ॥१४ 

तव धुमरास्तु परिमिति रवि द्रष्टु न यान्ति च ॥१५ 

पत्रान्मदीयान्युभभे नय नागालय प्रति । 

समदरस्य समीपे तु तदाऽस्ते शीतल सर ॥१६ 

सुपणंस्तववदन्नागान्कद्र. च विनता तया । 

त्त प्रोवाच मुदिता वैनतेयस्य मातरम्‌ ५१७ 

सुराणा नेतु निलय गष्डो मल्सुतानिति 1 

पुन प्राह स्रप॑माता गरुड विनयान्वितम्‌ ॥१८ 

पुरा भ द्रष्टुमिच्छन्ति हस विजगता गुरुम्‌ । 

नमस्छृत्वा तत सूयमेष्यन्ति निलय मम ॥। 

हण्डे त्व नय पुत्रान्मे सूर्यमण्डलमन्वहभ्‌ ।। १९ 

सा वेपमाना विनता दीना कद्र.मभापत ।1२० 


वेजरासंगमततरयवर्णन ] [ ११३ 


नाहं स्मा संमा: पुत्रौ मे नेष्यते सुताय । 

दृष्ट.वा दिनकर देव पुनरेव प्रयान्तु ते 1२१ 
॥ धी ब्रह्माजी ने कटा--अपने हादिक दुखबो छिपाते हर ही सुवि- 
स्मत तेत्ती हई उमने कद्र, स कहा, विनता यौली--ष्या तुम्हारे पत्र 
र्विदेवके दर्शेन करेको मही जाया क्रते? ॥१५.१५॥ कद्र ने 
का--दहे सुभगे (मेरे पुत्रो कौ नागराल्यकीमोरनेनजा। समुद्रके 
सरमीपये बहा प्र एक शीतल सरोवर है 1१६ श्री ब्रह्मी ने कहा-- 
शुग्णंनेनागरो का बहन किया या तथा विनताने कद्र. का वहन करिया 
था । उक्ते धनन्तर वह्‌ मुदित होकर वैनतेयकी माताते कहने लगी 
यौकिमर्ड मेरे पुत्रो कौ सुरो के निवास स्थानकोलिजवि। फिर 
सर्णोकीमाता विन्न गष्ड़से वाली ॥१७-१८॥ सपभाता वोलौ-- 
मेरे पूर तीनो जगतु के गुरं हस कौ देखना चाहते रहै मोर बहा षर 
सयेदेव को नमस्कार करके वापिसमेरे घरमे ही मा जौयये । हे दण्डे ! 
तुम प्रतिदिन भरे पुव्ोकोसूरयमण्डलमे ले जाया कर॥६६५ भरी 
ब्रह्माजी ने कहा--बह कोपती हई विनता अत्यन्त दीन होकर क्र से 
योली ॥२०॥ चिनता ने कहा--दे स्पोक्गी माता! भतो इस काके 
करने मे समथं नदी हूंमेरापुनहीतेरेपूद्रोकोले जायगा । वे दिनकर 
देव का दर्शन करके पूनः आ जावे ॥२१॥ 

विनता स्वसुत प्राह विहगानामधीश्वरमर 1 

नमस्कतु मथेच्छन्ति नायाः स्वामित्वमागताः ९२ 

भास्वन्तमित्युवाचेयः मा सर्पंजननी हटात्‌ । 

तथेत्युक्त्वा स गरुडो मामारोहन्तु प्रननगाः ५५२३ 

तेदाऽऽरूढ' सर्पसेन्य गरड विहमाधिपम्‌ । 

जनैः दानैरुपगमयत्र देवो दिवाकरः ॥ 

से दद्यमानास्तीक्ष्छोेन भानुतापेन विव्यथुः ॥२४ 

निवतंस्व महाप्राज्ञ पतद्धाय नमो नमः। 

अल सुर्यस्य सदन दग्धाः सूयस्य तेजसा ॥ 

यामस्त्वया वा गरुड विहाय स्वामथापि वा १२५ 


११४ ] [ ब्र्यपुराण 


एव नास्मैच्यमान आदित्य दर्दीयामि वे 1 

इत्युवत्वा गगन शीध्र जगामाऽऽदित्यसमुख. (२६ 

-दग्धसौगा निपेतुस्ते दीप त वौरण प्रति। 

यह्व शतसाहक्ता पीडिता दग्धविग्रहाः २७ 

पुत्राणामार्तसनाद पतिताना महीतते (?) । 

आग्रासितु समायाता तान्सा कद्र सुविह्लला ॥०म 

श्री ऋ्हयाजी ने कहा--विनताः ने विहगो के स्वामी जयने शृत्रते 
कहा था किं स्वामित्व भावे को प्राप्त हृएये ताग सूर्यदेव को नमस्कार 
करने क इच्छा रते हैँ । यह्‌ सर्पो की माता हृठदु मृक्लसे यह कहती 
दै 1 एेसाही करूगा~यह कहकर गरुड ने कहा था कि पन्नग मुक्त पर 
समारोहण फर ॥२२-२३॥ विहगो के भधिप गण्ड पर समारूढ हुए वै 
सपो का बल( सेना ) धीरे २ वहा पर पटच गया था जहा पर दिवाकर 
दैव विराजमानये 1 वे भानुके ताप से जो अत्यन्त तीण था दह्यमान 
होकर वहूत्र ही अधिक नाग व्ययित हौ गये ये ॥२५। सर्पो ने कहा-- 
है महाप्राज्ञ वापिस लोट चलो । पतद्ध देवे के लिये बारम्बार यही से 
ममस्कारहै। सूम के सदन तक मत्त चसो । हमत्तो सूय के तेशते 
सदग्धहोग्येरहै हे गस्ड । तेरे साथ वापिसि जति है जयवा घुमरो 
भी्टोडकर हम जारहेर्है।२५॥ श्री ब्रह्माजी ने का--दरस प्रार्‌ 
ले नामो केद्राया बहेगये भी ग्ने कहा हम तोभाष लोगो 
कफो भादिव्य देवक दर्शेन बरायेगे । यह कहकर वह॒ वहत ही 
शोधन आदित्य के सम्मुख चला गया चा ॥२६।। वे नाग दग्ध भोग वालि 
"कर उस वीरण द्वीपकी ओर गिर पठेये) संकंडो गौर सहस्रोही 
बहुत से जचे दए शारीर बाले वीहित हौ गयेये ॥२७॥ पुनोके उस 
मत्त ध्वनिं को सुनकर जो महीतल मे निपतित हो गये ये नकौ 
आश्यान देने के चिये अत्यन्त विह्वल होती हुई कद्रू वह पर समागत 
दे यी थी \)२८। 

उवाच विनता कद्र स्तव पु्रोऽतिदुष्कृतम्‌ । 
कृतवान तिदुरमेधा मेषा श्वान्तिर्म वितते ॥4६ 


वजेरासंगमततीर्थवर्णन | [ ११५ 


नन्यथा कतुं मायाति स्वाभिवाक्य' फणीश्वरः । 

से कादयपो वृहुत्तं जा यत्तव स्यादनामयम्‌ ॥३० 

भवेव कयं शान्तिः पत्राणां मम भामिनि । 

कद्र.वास्तद्रचने श्रुत्वा विनता ह्यति भीतवत्‌ ॥३१ 

पुत्रमाह महात्मान ` गरुड विहमाधिपम्‌ ३२ 

नेद' युक्ततर पुत्र भूषणं विनयेन हि । 

वितु यृक्तमभित्यक्त' वैपरीत्य न युज्यते ॥३३ 

नामित्रेप्वपि कर्तव्य" सद्धिजिह्य क दाचन । 

श्ौत्रिये चान्त्यजे वाऽपि सम चन्द्रः प्रकाशते ॥३४ 

कुर्वन्त्यनिष्ट कपटेस्त एव मम पुत्रक । 

भरस्य कतु" ये साक्षादश्क्ताः पुरूपाधमाः ॥३५ 

कद्र. ने विन्ता से कहा था कि तुम्हारे धूत ने अत्यन्त दुष्कृत किया 
द। बेह्‌ अत्यन्त बु चुद्धि बाला है वे रेते दुष्छृत है जिनकी कोई भी 
छान्ति नही है ॥२६॥ अन्यथा फणीश्वर स्वामि वाक्य,को करते को नही 
भात। है । वेह कादयप वृत्‌ तेज बाता है"यदि वहू ¶र अनामय हो 
षस प्रकारसे कमे शान्ति होवेगी, हे भामिनि | मेरेपृत्रोकी दन्तिका 
फोई भी उपाय नहीदै। कद्र. के इस्त वचन का श्रवणं करके विनता 
श्त्यन्ते भीत की भांति विहगो बे स्वामी महात्मा गरर्डते बोली! 
विनताने क्हा--दे पञ्च 1 यह्‌ मधिकं युक्त नहीदहै। विनयवेद्वारादही 
भूषिते होता दै । यत तरिनयकाही वर्तव करना उचितदहै बौर सके 
व्यवहार करना युक्तं नदी दै ॥*३०-२३॥ जो कोई मभ्च्ि हो उनके साय 
भी सत्पुषपो को कुटिलता का व्यवहार क्मीभोनटी करना चाहिए । 
च्रादि कोई वेदो का ज्ञाता खोत्रिय हो या कोई अन्त्यज हो सवके घरमे 
चन्द्रमा समान स्यसेहौ प्रकाश दिया करता है ॥1३४॥ ट मेरे पुय | 
जो कपट ङे द्राय व्मवहार क्या नरते ह मघवा मनिष्ट क्रतैहरेसे 
बेही पुष हंति जो दृष्पाधम स्लाद्‌ स्पदे बलपूवंक षरनेमे 
भसमं दते द २५ 


११६ ] [ ब्रह्मपुराण 


विनता च ततः प्राह कद्र. ता सर्पमातरम्‌ ॥।३६ 

कि कृत्वा शान्िरभ्येति पुराणा ते करोमि तव्‌ । 

जस्या तु गृहीतास्ते वद शान्ति करोमि तव्‌ ,२७ 

कद्ररप्माहु विनता रसातत्तगत पयः । 

तेनामि्चेचितपनः मे पुनण्ण शान्तिरेष्यति ५३८ 

कद्र. वास्तद्रचन्‌ श्रूत्वा स्सात्तलगत षय; । 

क्षएग्नैव समानोय नागास्तानम्पयेचयत्‌ ॥ 

ततः प्रोवाच गरुडो मघवान शतक्रतुम्‌ 11३६ 

मेघाश्चाप्यन वपन्तु व्ैलोकयस्योपकारिण, 1४० 

तथा ववर्पं पर्जन्यो नागानामभवेस्टिवम्‌ । 

रसातलभवे गाद्ध सागसजीवन पय. ॥४१ 

जराशौकविनाशार्थमानीत गरुडेन यत्‌ 1 

यनाभिषेचिता नायास्तन्नाणालयमुच्यते ॥४२ 

श्री ब्रह्माजी ने कहा--इपके उपरान्त विनतामे सपो की माता 
कद्र. से कटा या ।(३६॥ विनता बोली तया करनेसेतेरे पूत्री की 
शान्ति प्रात होगी वही मै करूवेजरासे गृहीत हुए ह । मुञ्चे बतलाभो 
वही शान्तिका उपाय करू १।३७॥ शो ब्रद्याजीने कद्‌ा-कद्र.ने 
भी विनतासे कहा था कि पय रसातल सत्त है । उसके द्वारा भभिवि- 
ञ्वत किये जाने पर मेरे पूतोको शान्तिक प्राचि होगी ॥३०॥ कद 
के उस वचन क श्ववण करके विनत्ताने एक हौ क्षण मे रसातल मे मये 
दए पपोलाकर उदते नाभो को अभिपिल्चन किया था इसके 
पवात्‌ ग्ड ने शतक्रतु मधवा से कहा था 1३६) गरड वोला-~जरैलोक्य 
के उपकार केरने वलि मेधा यदं पर वर्षा बर ।४०॥ श्री ब्रह्माजी ने 
कहा--उपी भाति मेघनेवर्पाकतीथोगौर नार्यो का केत्याण हज 
था1 रसातल भे रहने वाला शङ्खाजी का जल नागो को सजीवन भ्रदान 
करते वाला है ।।४१॥। जरा ओर शोक के विनाश वै लिये गख्डकेद्ारा 


वहु लाया गया था! जहा पर नागो का मभिपक ह्म है वहु नागालय 
केड्ा जाता दै ।६४२॥ 


वजरासगमतोर्धेवणन |} [ ११७ 


गरुडेन यतो वारि आनीत तद्रसातलाद्‌ 1 
तद्गाञ्ख वारि सर्वेषा सर्वपापप्रणाशनम्‌ ॥४३ 
जराया वारण यस्माच्नागानामभवच्दिवम्‌ । 
रसातलभव गाद्ध नागसजीवन यत १४४ 


जरादोकविनाशाथ' गद्धाया दक्षिणो तटे । 
सा६ 1दमृतस वाहा वजरा साऽमवन्नदी (५५ 
जरादारद्रयसतापहारिणी क्लेशवारिणी । 
रसरातलभवा गद्धा मत्यलोकभवा तु या ॥५६ 


तयोश्च सगमो य स्यात्कि पुनस्तन वण्यते । 

यस्यानुस्म रणादेव नाश यान्त्यघसचेया (४७ 

तथ च स्नानदानाना फल को वक्त्‌ मीश्वरः 1 

सपाद ततर तीर्थाना लक्षमाहुर्मनीपिणः 1४४८ 

सवेसपत्तिदात्रृणा सवंपापौघहारिणाम्‌ । 

वजरासगमसम तीथं कापि न विद्यते ॥ 

यद्‌ रमरणोनापि विपद्यन्ते विपत्तय ।४२ 

गर्डके द्वारा जहाँ रसातलसे जल लाया गयाथावह्‌ गणाका 
जल है जो सधके सम्पूर्णं पापो का प्रणाश करने वाला है ॥४२॥ जिससे 
नागोक्तौ जरा का बारण हुमा है भोर उनका कल्याण हुभा बह रसातल 
भे रहने बाला गङ्खाकानाम सजीवन है ।1४४।1 गद्भाके दक्षिण तट 
पर जरा भौर शोक कै विनाश्च क लिये साक्षावु अमृत के सवाह वाली 
वजरा है वह नदी दहो गयी है ॥४५।॥ रसातल मे उत्प हौन वाती 
अथवा मनुष्य लोक मे उद्धव प्राप्त करने वाली जो गमा है इह जरा- 
दारिद्रय मौर सन्तापबो हरण क्रने वालीरहुतथाक्लेनोको हटा देने 
चाली है ।1४६। उन दोनोका यदि सद्धम हो जभ्रितो फिर उसके 
माटात्म्य के विपयमेवर्णनटही क्या क्या जा सक्ता है) अय्‌ 
अत्यधिक महिमा है । जिसके वल स्मरण भर क्र लेनेसे अघोके 
ननमुदाय नाक्च को भ्रात दय जात हें ॥*४७॥ बहा परे) स्नान होवे 
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अथवा दान होवे उसके पृष्य-फल को कौन कहने कौ साम्यं रख सत 
है । मनीपीयण वहां पर सवा लाख तीथं बतलति ई 1\४९॥ सवं 
सम्पत्तियो के प्रदान करने वाला समम्त पापोकेसमूहोकानाश करनं 
वासी वजरा सद्धम के समान अन्य बहीभधीकोरभी तीथं नही 
जिर्के स्मरण से ह विपत्तियं नष्ट हो जाती है ॥४६॥ 


देवागमतीर्थवर्णन 


देवागम नाम तीर्थ सवेकामप्रद' शिवम्‌ । 
भूक्तिमूक्तिभद नर्णां पितृणा तृप्तिकारकम्‌ ।(१ 
तत्र वृत्त समाख्यास्ये तव यत्नेन नारद 1 
देवानामसुराणा च सपर्घाऽभरद्धकटेतवे ॥२ 

स्वर्गः सुराणामभवदमुराणामिलाऽभवत्‌ 1 

व मेभूमिमवष्टभ्य असुराः स्वंतोऽमवन्‌ 11३ 
देवानां यज्ञभागाश्च दाव्ृन्घ्नन्त्यसुास्ततः । 
ततः सुरगणाः सर्वे यज्ञमागैदिना कृताः 11४ 
व्ययिता मामुपाजग्मुः कर कृत्यमिति चाब्रवगू । 
मया चोक्ताः सुरगणा युद्धे जित्वाऽसुरान्वलाद्‌ ॥५ 
भुव पप्स्यय कर्माणि हूवीपि च यकशासि च । 


तथेत्युक्त्वा गता देवा मूमि ते समराथिनः ॥६ 

दैत्याश्च दानवाश्च व राक्षसा ब्रलद्पिताः 1 

एकी मूत्वा ययुस्तेऽपि जिनो यृद्धकाउक्षिणः ॥७ 

हे नारद ! वहा परजोभी घटित ह्य भ उपो तुम्हारे फणं 
मोषर फषटगा भौर यत्पूर्मेक दतताङगय एक षार धघनकेतिये देवो 
घौर धरुरोकस्पर्दा (षोढा दोढी } हो गहेयी 1 सुरो का स्वगे 
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हयो गयाया बौर असुरोषो इला पृथ्वीहोगर्थी । करमोकेकले कौ 
शमि है-इत कौ लास्स से युत असुर सर्वत्र हौ गये मर्यावु हर जगह 
अधिकार जमा लिया या ।२-३॥ इसके यनन्तर तो यह हुमा थाफि जो 
देवोके लिये यज्ञ भाग दिया करते उनकौ असुर मार दिया करते 
ये! इसका यह परिणाम हमा कि तव से स्व देवगण यज्ञभागो से 
रहित कर दिये गये ये ४॥ समस्त देवगण धपना मोजनीय भाग न 
मिलने पर बहुत ही अधिक व्ययित हए भौर मेरे पास दौडकर गये 
थे । वे मुकषसे योतते-कि मव क्या कार्यं करना चाहिए । ने उन सुय 
से कहायाकि युद्ध मे वलपूरवक असुरो के ऊपर विजय प्राप्त करना ही 
परम ावण्यक है ((५॥ तभी तुम सव लोग सुख को प्रात करोगे तया 
भ्रू कोकर्मो कोहषियो कौ भौर यद कोभीप्रा्करोगे । पेसादी 
किया जायेगा~यह स्वीकार करके देवगण युद्ध करने की भभिलापा बे 
होकर भमि प्रर चले गये ये ॥६॥ उधर दत्य-दानव-राक्षस जो अपने 
व्ल का दपं रलतेये सव इष्टं होकर जय का लाम पने वाले युद्ध 
कौ इच्छा से वेः समी पटच गये ये ॥७॥ 

अदहिव्रं ्ो वलिस्त्वाषटनमूचि. डाम्बरो मयः 1 

एते चान्य च बहवो योद्धारो बलदपिता. ॥८ 

अग्निरिनद्रोऽय वरुणस्त्वष्टा पूषा तथाऽश्िनौ । 

मरुतो लोकपालाश्च नानायुद्धविारदा ॥€ 

ते दानवा. सवं एव याम्या वं दिशि सगरे । 

अकुवन्त महायत्ने दक्षिणाणेवतस्यिता- १११० 

नुटः पवेतश्चे ठो राक्षसाना पुराऽमवव्‌ 1 

तदनेन ययु स्वे त्तं साधं दक्षिणाणंवम्‌ ।११ 

सर्वेषा मेलन यत्न पर्वतो मलयस्नु स 1 

मलयस्यापि देशोऽतो देवारोणाममूत्तदा ॥१२ 

देवाना गौतमीतीरे तत सनिदहित- शिव 1 

द्रति तेपा समायोगे देवानाममवात्कल १३ 
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देवाः स्वरयमार्टास्तत्त तन समागमन्‌ । 
गौतम्याः सरिदम्बायाः पुलिने विमलाशपा ॥१४ 


प्रसन्नाऽमीष्टदा या स्यातुपित्रणामखिलस्य तु । 
सभय चिन्तयमासुस्ते सर्वेऽथ परस्परम्‌ ॥१५ 


अहि-वृ्र वलि त्वाष्ट्र नमुचि-राम्बर-मयये सव गौर गु धन्य भी 
हृत से देसे उनमे योदा ये जिन बौ जपने वल-विक्रम का यडा हौ गवं 
थां ॥८॥ अगि-इन्द्र-वस्ग त्वघ्-ूपा मश्विनी कुमार दोनो-मरत मौर 
सोकभाल गण यनेक प्रकार के यृ्ो फे विशारद देवगणये॥६। वे 
सव दानव ददिण सागर मे सस्यित होते हए याम्य दिशामे ही युद मे 
महान्‌ यल षर रदैये 1१०॥ पिते प्राचीन समयमे रासो का 
तरिवूटही श्वे पर्वत था! उस वने द्वारा उनके साधवे सव दक्षिणा. 
णवो गये ये ॥११॥ जहा परे प्रलय पव॑त है वही पर सवका मिलन 
षो गया धा। उस समयमे असुरो या मलयवापहदेशभीहोगया 
चा॥१२॥ यां प्र देवोबे गौतमी बे नीर पर भगवानु शिव सतिहित 
येष्यनरहकाउनदेवोक्षा समायोगो गयाया ॥१३॥ देवगण भी 
घपने र्थो पर षड दए यहीं पर आ णये ये । स्वच्छ आशय वति देव 
गण रिताभो ष भम्बा गौतमो कै पतिन पर ये | १४॥ जो गौतमी 
पितृगणो षौ तया सवी मभीष्टो फी दात्री धो मौर प्रराध्र थी। मपे 
धनत्तर स्य देदो ने भटेश्वरदेव षौ ग्तुति परकेये पय पश्र में 
भमयबे विपयमे विन्ते षरेत्मेये ॥१५॥ 

सथाप्युपाय पोऽस्माक नि्जिताना परं हटात्‌ । 

एकमेयात्र न श्रेयो विजयो वाप्या मृति. 

सपनरमिमृताना जीवित पिद्टमनस्विनाप्‌ १९ 

एतस्मिप्नन्तरे पृद्र यागुयाचाशरीरिणी 1१५ 

मनेरोनष्त नुरगना गौमोमागरु गर्दन । 

षया हेष्िरो तत्र ममारापयतेन्यरौ ॥१२ 

पोराय्स्ठिपोश्चंव प्रश्ादियु दुप्रम्‌ १६ 


1 
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भ्रसन्नाभ्यां हुरीशाभ्या देवा जयममौप्सितम्‌ 1 
अवाप्य सवतो जग्मुः पालयन्तो दिवौक्तः ॥२० 
यत्र देवायमो जातरस्तत्ती्थ तेन विशरुतमु 
देवागम प्रशसन्ति मुमयस्तत्त्वदशिनः ॥२१ 


तथाशीत्तिसह्राणि शिवलिद्धानि नारद । 
* देवागमः पर्च॑तोऽपतौ प्रिय इत्यपि कथ्यते ॥ 
` ततःप्रभृति तत्तीर्थं देवप्रियमतो विदुः ॥२२ 


देवौ ने कहा- दरूसरो के द्वारा निचित हमारा वया उपाय यहा पर 
भीहोसकताहै? यहां परहमाराएकदहीश्रयहैकि हमारा विजयहौ . 
अथवा मरणहीहो\ यदि जीत नदी होतीदहैतो श्रो केट्रास 
तिरसकृतो का जीवेन जीना पिक्कार ही है । मनस्वी होकर ही जीना 
उत्तमहोतादै पराधीन रहकर जीवन क्सि कामकाटै॥द६ श्री 
ब्रह्माजी ने कहा-हे पुत्र | विना शरीर वाली वाणी ने कटा-- ॥१७॥ 
आकाश वाणी बोली--है सुरगणो ! व्लेरित मत होष्ये भौर क्षी 
भौमी के समीपमे चले जायो + वहा पर परम भक्तिकीक्नावना से 
हरि हर भगवानो की माराधना क्यो । गोदावरीकेभौरउनदोनौकफे 
प्रसादसे कुछ भी दुष्कर नही रहता है ॥१८-१६॥ श्री ब्रह्माजी ने 
कटा--वहा पर देवो मे पर्सन्नहृएश्री हरि भौरश्रीहरके द्वारा अभीष्ट 
विजय प्राप्त करिया था भौर देवगण पालन करते हुए सव भोर वले शये 
धे ॥२०। जहा पर देषीका मागम हृभाथा वह तीथं शी उसी भाम 
से विध्यात हो गया था । तत्त्वदर्शी मुनिगण उस देवागम की प्रणसा 
किया करते ह ।२१॥ वहा पर है नारद । अस्सी हजार श्िवलिङ्ध है, 
चह देवागम पर्वेत इसलिये भी प्रिय है-एेसा कहा जातादहै। तभी क्ष 
लेकर यह्‌ तीरं देव प्रियतम जाना गया है 1२२ 


~: ~ 
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कशतर्पणतीर्थवर्णन 
^> 
कुदातप॑णमाश्यात प्रणीतासरगमं तया । 
तीर्थं सवेषु लोकेषु मृक्तिमुक्तिप्रदायकम्‌ 11१ 
तस्य स्वरूप वक्ष्यामि शरण पापहर शुभम्‌ । 
विन्ध्यस्य दक्षिणो पारव सद्यो नाम महामिरि ,*८ 


यटड छ्िभ्योऽमवन्नद्यो गोदामीमरंयीपुखाः 1 
यत्रामवत्तद्विरजमेकवीरा च यन सा ॥३ 
न तस्य महिमा कंश्चिदपि शक्योऽनुवणित्तम्‌ 
तस्मिन्गिरौ पुण्यदेशे णु नारद यत्नत ॥४ 
शुह्याद्गुह्यतर वक्ष्ये सराक्षाद दोदित मुममू 1 
यश्न जानन्ति मुनयो देवाश्च पितरोऽसुराः 1५ 
" तदह्‌ `परीतये वक्ष्ये श्रव णात्सवंकामदम्‌ । 
परः स पुरपो जेयो ्यन्यक्तोऽक्षर एव तु ॥६ 
भपरश्च क्षरस्तस्मात्प्ररृत्यन्वितः एव च । 
निरावारात्सवयवः पुरुप. समजायत ॥५ 
धी प्रह्याजो ने गहा--उसी भाति प्रणीता र्मम भी एश तपं 
घ्नामसे तीयं विध्या है! यह्‌ रब सोनो मे समस्त तीयोमे प्रो्द 
सौर भक्ति एव मुक्तिदोनोपेदैने याता है ॥१॥ उपमे स्वह्पत्रा 
[ भप्री भाति वणंनक्स्गायजो ङि पदम शुभएवपपोकाहुरणक्रे 
तता है । उसका तुम धवय करो । विन्य पवने दधिण पाश्वं मे 
{ष श्यनामका महानु पवेत ट ॥२॥ दित पयंतदे षरणो ते गोदा- 
रौ-भीमरपी जिनमे धरमु दै रेभी यही नदिया उद्धूत ६ थी। 
पहा पर बह विरिजटहू्मा धा भौर जहां वहएष्योराहट्धो ॥३॥ 
षी महिमा ठो सतनी विदत रिष्ट शितीकेदट्राप भो भर्तन 
ही शीजा स्वठीदटै। हे नाद्द } काप सुनिये दौर दयान पू्वंक 
दान देशर धदप कोए । वट्‌ (विरि परम एृष्यदेत दै उफ्पे भोगो 
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गौदनीय, घे श्री गोपनीय है चे म मापको , दतलाऊंगा । वह्‌ साक्ात्‌ 
वेदौ ऊ ¡डाटा उदित, यौर परम शुभै । .जिसक्मौ समस्त मुनिगण 
देवता पित्रगण गीर.अश्रुर कोई भी -नदीं जानते है ।. यह एफ मत्यन्त 
रहस्यमय है 1४४१ मेरीर्नाप प्रर -परम भ्रीति है इसीलिये ग आपको 
" वुर्तलामगा । इसका श्रवृण मात्र करनेही से यह सव.मनोरथों का 

परिपू -कर द्वैता है । वह्‌ धर पृरष-अव्यक्त ओर ष्छरम्ही सन्न तेना 
चादिए 11६41 दूषय क्षर है.श्सी कारण से वह प्रकृति ते समन्वित होता 
है । निशएकारसे ही भलद्रवों वाला धप अयदि साकार प्रभु .समूत्पत्न 
हो य्ये-ये 1७] 

तस्मादापः समुद्भूता सदूभ्यृश्च पुरुपस्तया । 

ताभ्पामन्नं सुमुदभृततं त्रहमभवं मुने ॥५< 

पृथिवी वायुराकाशः मापो.ज्योतिस्तर्थव च । 

एते मत्तः पूवंनरा एकदैवाभवन्मुने ॥€ 

एतानेव प्रपश्यामि त्रान्यल्स्यावरजङ्गमम्‌ । 

नैव वेदास्तदा चराऽऽतरन्नाह ्टाऽसिमि किचन ॥१० 

यस्मादहं समुदुभूतो न.प्रस्येय . तुमप्यय । 

सुष्णीं स्थिते मयि तदा अशपं वाचमृत्तमाम्‌ ॥११ 

बरह्यन्कुरु जगत्स स्थावरस्य च्नरस्य च 1१२ 

ततोऽहुमन्रवं वाच प्रपां -तत्र नारद ! 

कथं सक्षये क वा खक्ष्ये केन स्रकष्य इद -जगत्‌ 1१३ 

रैव वागव्रचीदुं वौ 'प्ङ्त्ति्याऽशचिषीयते 1 

विष्णुना प्रसिता प्राता जगदीदा.ज्णत्मयी -॥ १४ 

उषषते जन समुत्पन्न हए (उन ओर जलो से एरक युप समुदभून षु ये 1 
उनदनोसे एक {मृहा कमल की उत्पत्ति हरईभथी 1 हे मुनिवर! वहां 
पर म समूत्पन्न हमा या [८ ;पृथिवीममाञ्ाश्-वायु-जस भौर ज्योतिये 
महप्मूत -एक ही.बरमें हे मुने ! मुखस; शापदं मे ोने.वा्े.ह 1६] 
भने इन्दी कोदेखा या मौर उन्य;क्रिसी भी :स्यावरमया -नद्गम (-षह- 
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मेवेदभीनहीयेभौरर्मैने क्सिको नही देखाथा। जिस महापुस्प 
से मैने अपना स्वरूप प्रास विया थार्मैने उसकोभी वहाषपरनहीदेला 
था। उस समयमे म ह्कका-वक्का-सा होकर मौन रह गयाथा। तव 
मने एक उत्तम वाणीका श्रवण किया था ।१०-११।॥ बआकाशवाषी 
गै कहा था--रे ब्रह्मद 1 जड मौर चेतन का सुजन करो भौर जगद्‌ की 
सृष्टि का निर्माण करो ॥१२॥ भरी ब्रह्माजी ने कहा--हे नरद ! वहा 
पर र्मैने उस समयमे वदी खरखरी कठोर वाणी व्ही थी। केसे सजनं 
करूगा-कहां करू भौर इस जगदु की सृष्टि की रचना किसकेट्रार 
कर ? ॥१३॥ उसी समयमे उसी दैवी व्राणीमे क्हाथानजो क्रि प्रकृति 
कही जाया करती है मौर भगवान्‌ विष्णुके द्वारा प्रेरित माता धी तथा 
जगच्‌ वी स्वामिनी एव जगत्‌ से परिपूर्णं थी ॥१४॥ 

यज्ञ कुरु ततः शक्तिस्ते मविनी न सशयः॥ 

यज्ञो वै विष्णुरित्येषा भृतिब्रं हान्सनातनी । 1१५ 

कि यज्वनामसाघ्य स्यादिह्‌ लोके परत्र च ॥१६ 

पूनस्तामब्रव देवी छ वा केनेति तद्द । 

यज्ञः कार्यो महाभागे ततः सोवाच मा प्रति ॥ १७ 

भोनारमूता या देवी मातृकल्पा जगन्मपी 1 

पर्ममूमो यजस्वेह्‌ यज्ञे श यज्ञपुरुषम्‌ ।१५ 

स एव साधन ते स्यात्तेन त यज सृग्रत + 

यञः स्वाहा स्वधा मन्द्रा ब्राह्यणा हविरादिकम्‌ ॥१६ 

हरिरेवालिल तेन क्वं विष्णोरवाप्यते ॥२९ 

पुनस्तामग्रव दैवी कमभूः छ विधीयते । 

ष्टा नारद नवाऽऽसीद्धागीरथ्यय नर्मदा ।२१ 

यमूना नैव तापी सा सरस्वत्यथ गौतमो । 

समुद्रो षानदः यश्चिप्तः सरः सरितोऽमलाः॥ 

सादात पुनरप्येव मामुवाच पुन. पुन. ॥र२ 

अागवानोमे बृहा--यनकषा यजन रै । रमसे धापे न्दर 
पणि यपृह्प्रषहटो उायमी र्मे शुठ भी षम्य नदीहै। यत्न निय 
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हो रक्षाव भगवानु विष्णु बा स्वरप होता है--े ब्रहएद्‌ ! यद्‌ सना- 
पनी श्रूति दै ॥१५॥ जो यज्वा है अर्थाव्‌ यज का यजन करने वाला है 
उवौ दस लोकं मे भौर परलोक मे कुछ भी ममाघ्य नही है ॥१६॥ 
शनौ ब्रह्माजी ने कह--फिर मने उस माकाशवाणी देवो से कटा चा-- 
कटाकरू गौर भिस दवाय करू-यह श्तलादो। है महाप्मे! 
सापकी भल्ञाजो यज्ञ क्रनेषीदैर्मे उस्कोस्वीकारत्नोकरता हँ 
किन्तु स्यान यौर विधान मृक्षे समज्ञा दो। सके पष्रावु उसने मसते 
फहा-- {।१७॥ आकाशवाणी बोली--जो जोद्धार मूता माता के सट 
जगन्मयी देवी है यहा प्र वें भरमि मे यक्ञ के ईश्वर यज्ञ पुष्य का यजन 
करो ॥१८॥१ ह्‌ भूब्रत { वह ही भापका साधन होगा + उन्ही के रा 
भजन कीजिए । पज्ञ-स्वाहा-स्वघा-मन्व-श्राह्यण भौर छवि धादि ये सवं 
साघन हैँ । इनमे केवल छवि ही सम्पूणं है । उससे सव विष्णु से प्रत 
करिया जाता है ॥१६-२०॥ श्री ब्रह्माजी ने कहा--फिर भने उस देवो 
सै कटा वहक्म॑भर कहा प्र कौ जये (उस समयमे नारद 1 
भगगीरयो थवा नर्मदा वोथीहो नदी ॥२शानयपमरुनायौ मौर 
तापी सरस्वती तया गौतमो ही थी । न समुद्री था तथा कोई नद एवं 
सरोवेरया अमल जल वाली सरिताएुः थी । मतएव वद शक्ति पूतः 
ओोल्ती भौर धारम्बार उसने फटा ॥1२२॥ = 

सूम सोद॑श्षिरो पाश्वे तथा हिमवतो गिरेः 1 

दक्षिरो चापि विन्ध्यस्य सल्याचं वाथ दक्षिणे ॥ 

सरवेस्य सवका तु कमेभूमि. शुमोदया ।२३ 

तत्त्‌. वाक्यमथो श्रुत्वा त्यक्त्या मेर महा गररिमू 1 

त्त प्रदेशमयाऽऽयत्य स्थातव्य के त्यचिन्तयम्‌ ५1 

ततो मामब्रवोप्सैव विष्णोरवाण्यदरीरिणी ॥र४ 

इतो गच्छ इतस्ति्ठ तथोपविद्च चात्र हि । 

सक्ल्प कुड यज्ञस्य स ते धज्ञ. समाप्यते १५२५ 

हृते चंवाय सक्स्पे य्चा्थे सुरसत्तम 1 

यद्रदन्त्यखिला वेदा विधे तत्तत्समाचर ।1२५ 
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स्वतो मृति मम प्राणादभूच्चस्मृतिगोचगमु |) २७ 

वेदार्थ पया सर्वो ज्ञातोऽपौ ततक्षतोन च ॥ 

तेतं पुरुधस्‌क्त तदस्मरं लोकविध्रूतम्‌ ॥२८ 


दैवीवाणो ने कंट्‌--सुमेर पर्वत के पाश्वं मे तया दिम्वानु विध्य 
भोर सन्य शिरि के दक्षिण प्रष्वंमे सवक सव कालम शुम उदय वाती 
कमं भूमि है 1.३ शौ बरद्यानी नै वहा--उस वाग्यकेा शरवणं षरके 
महामिि्मैदको त्याग कर उस अ्रदेशमे मनने वहां पर भनी स्थिति 
भरनी चादिए-यही गने सोचा था। सके याद भी उसी भगवादु विष्णु 
कषम विना शरीर वासी कीणीनेमुक्षसे शदाथा ॥२४। माकाशवाणी 
योली--एधर जाओ, उधर उदरो मौर यही परदही बैठ जानो । तथा 
पक्षा सद्धुल्प फरो 1 वहे भापवा य समति को प्राप्तो जायेणा 
1२५॥ दे मुर संततम ! यत्त बे तिये सद्धत्पकेभरतेपर जो भी सव 
हैव हूते है प्धि? यदी यही समाचरण क्रो ॥२६॥ धी ब्रदयाजी 
मे षहा पतिहास पराभ नो भो्म्दो का गोचर विधय है वेट्‌ सय 
मैरे मू में स्वत भागमायामोर शयस्मृत्तिमोतरदहो ग्या षा 
॥२७॥ यह्‌ सम्पण वैदा्भे उसी दय मेमेरेद्राराश्ातषहौगया था) 
ममे भनन्नर सोते विक्पात वदे पर्य पक्त ममे स्मृत दो गधा 
शा ।२६८।॥ 

यक्षोपयरण स्वे तदुक्तं च व्यकल्पयम्‌ 1 

तदु न प्रदारेण यञ्चपावाण्यकल्पयम्‌ ५२९ 

अह्‌ स्थित्या यत्र देदे गुयिमूरया यनट्मवान्‌ | 

दीर्चितो विप्र्देशोऽणो मन्नाम्ना तु प्ररौरठितः ३ 

मट्‌ यपमन पुण्य नाम्ना ब्रद्यनिरि स्मृत । 

पकुरपीत्तिपयन्त पोज्ि महामु ।,२१ 

भट पज धृष्यं प्रवरो ग्रद्णा गिरे) 

शत्र मभ्य वेदिका स्यारमाश्वत्पोय(2)दनिएो १२ 


-तपेगतीरयवणेन ) { १९, 


तप्र चाऽऽहवनीयस्य एवमग्नीस्तवङत्ययम्‌(?) 1 ~ 
चिना पल्या त सिष्येय यद्ञः श्रुतितिदशच॑नाद्‌ ॥२३ ~ 
शरीरमास्मनोऽहु वं द्धा त्राकं मुने 
परवथिन ततः पत्नौ मममूयजञ दये ५३४ 
उत्तरेण त्वह तद्वदर्थो जाया इति श्रतेः । 
काल ब्रसन्तमुक्छृष्टमाज्यकूपेम नारद ॥३१ 
उसके दरा कटै हुए सम्पूर्णं यज्ञ के उपकरणों मे मुने कल्पित करिपा 
धा मौर उमके द्वारा वणित भकारदे मने येज के सन पात्र की कल्पता 
रमी थो ॥२६॥ जहां प्र स्यि होकर शुचि होकर मेँ उस देशम 
यत मात्मा बालादयो ययाथावह विप्रदश दीक्षितो गयाभौर मेर 
ही नाम से कीत्तित्त हो गया था ॥३०॥ मेरा वह्‌ पुण्यम देवो का यजन 
नामपि ब्रहमपिरि कडा यया दै, दै महुते । वदं मय चोरी कोन 
4) ॥ 
पन्त मा ॥३१॥ ब्रह्मा के. मिरि के पूवं की गोर षह पृ्यमय भरे द्वारा 
कषा हृं देवं यन थ(॥ वड प्रमभ्य मे वेदिका थी भौर इसके 
दक्षिण मे "हृप्य या ॥३२।॥ वहीं प्र आहवनीय था । दस विवि से 
खभ्नियों की कल्पना फी धी । भति के निदशुन से यज्ञ कमं की तिटि 
विना ` पल्ली >के नहो हां करती है ॥३8॥ हे मुने । मने मपे शरीर 
फोदो प्रागे विभक्त क्या) मेरे शरीरे के द्रुवधिंपेयन्न की 
सिद्धिके लिप मेरी पतती हई थी ॥३४॥ मौर शरीर कं ओ उततराधं 
भागया उश्सैर््ेरहा था! उही के अनुसार “भाधा भाग जाया" है" 
यह्‌ भृति है । हे नारद ! बसन्त काल को भाज्य (घृत) फे'रूप से उक्ष 
क्रिया था ॥२५॥ 
अकल्पय' तथा चेच्मं ग्रोष्म चापि श्चरदधविः। 
छतु च प्रावृषः पुत्र तदा बहिरकल्पयमु ॥३६ 
छन्दांपि सप्त वँ तत्रा तदा परिघयोऽभवन्‌ 1 
कलाकाष्ठानिभेपां हि समित्पात्रकुक्ाः स्मृताः ॥1३' 
योऽनादिश्च त्वनन्तश्च स्वय कालोऽभवत्तदा ! -- 
गूपरूपेण देवें योक्त च पदयुबन्वनम्‌ 11३८ * ~ 
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सत्तवादित्रिगुणाः पाशाः नैव तव्रामवत्शः । 
तदोऽहमन्रव वाच वैष्णवीमशरीरिणीमू ॥३६ 
विनैव पशुना नाय यज्ञः परिसमाप्यते 1 
ततो मामवदद वौ सैव नित्याऽरीरिणी ॥४० 
पौकूपेणायथ सूक्तन स्तुहि त पुरुप परमु ॥८१ 
ग्रीष् श्तु को हौ ने इध्म (ईधन, सिधा) क्ित किया था। 
शरद्‌ ऋधु को छवि बनाया था ! हे पुत्र ! वर्षा ऋदु उस समय मे बदिः 
सर्थातु बाहिर का भाग कल्पित क्रिया था ॥३६९॥ वहा पर उस समथमे 
छन्द सात परिधियां हो ई थौ + है देवपि 1 कला-काष्ठा गीर निमेष 
यै व समिधादुशा ओौर पात्र कटै गये हँ ॥३७॥ उस समयमे जो 
अनादि-भौर अनन्त कल है वह्‌ स्वय रूप-रूप से योक्छ मौर पशु वन्धन 
हो गया था ॥३८॥ सत्त्व,रज भौर कम ये तीन गुण पाशये किन्तु वहा 
पर पशु नही था 1 इसके अनन्तर ने विना शरीर वात्ती वँष्णवी वाणी 
से कडा धा ।॥३६॥ विना परशु ॐ यह्‌ यन परि समाप्त नदी हेता दै । 
कषवतो उस देवीने मृक्षसेक्हाथा जो कि नित्या भोर दिना शरीर 
बाली पी ॥४०॥ माक्ाशवाणी ने कदा-उक्त परम पूष्पका पष्प 
सूक्तं केद्वारा स्तवन करो ॥४१॥ 
तथेत्युक्त्वा स्तूयमाने देवदेवे जनार्दने ॥ 
मम चोत्पादके भक्त्या सूक्तेन पुरुषस्य हि ॥*२्‌ 
साच मामब्रवीद्‌ वी ब्रह्मन्मात्व पशु कुर। 
तदा विज्ञाय पुष" जनक मम चाव्ययम्‌ ॥५३ 
कालयुपस्य पावे त' गुणपाञ्चेनिवेितम्‌ । 
अरहिस्यितमहं' प्रौकष पुरूष जातमग्रतः ५५४ 
एतस्मिन्नन्तरे त्र तस्मारसर्वेमभूदिदम्‌ । 
ब्राह्मणास्तु मुखात्तस्याभवन्वाह्धोष क्षत्रियाः ॥*५ 
ग्दालिनद्दरससयणतिय्द भसय. प्रपणटोपयु ५ 
दिद्यः श्रोत्रात्तथा शीष्णः सर्वः स्वर्गोऽभवत्तदा ॥४६ 


गुतपणतीर्धवर्णन [ श 


मनसश्चन्रमा जातः सूर्योऽभूचलुयस्तथा 1 
अन्तरिक्न तथा नभिरूरुम्यां विश्च एव च ॥५४७ 


पदां शूव्रश्च सजातस्तथा भूमिरजायत । ` 
च््पयो रोम पेम्य ओपध्य- दै शतोऽमवनु ॥४८ 


म्राम्यारण्याश्च पशवो नवेम्यः सर्वतोऽभवन्‌ 1 
इृमिकोटपतद्खादि पामूपस्थादजायत ॥४९ 


स्थावर जद्धम किचिद्दश्याददय" च किचन । 
तस्मात्सवंममभ्‌ ह्‌ वा मत्तश्चाप्यभवन्पुनः ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे संग विष्णोर्वागन्रवोच मामू ॥५० 


श्री ब्रह्माजौ ने कहा--रेसा ही करूगा~यह कह कर भेरे द्वार 
ही उत्पादक पशुप केसूक्तकेद्धारादेवोके भी देव भगवत जनार्दन 
की स्तुति किये.जाने प्र वह रुश्षते बोली थी-दे ब्रह्मभ { भाप मृक्ञको 
पशु वना लो । उसी तमय मे मेरे अनक व्यय पृरप के जानकर उसने 
एसा कहा या ॥४२-४३॥ कालमूप के पाश्वं मेगणष्ूपीधाश्लोसे 
निवैश्चित उसको भागे जाते मौर वहि स्थित पुरुप को मैने प्रोक्षण किया 
चा ॥४४॥ इसी वीच मे वहा पर उससे यह्‌ सब हुमा था ब्राह्मण उसके 
मख भौर क्षत्निय बाह दोनोहोग्रयेये। युखसे इन्ध तथामग्निभौर 
श्राण से श्वसनत्वायुहो गये 1 श्रोत्र से सब दिश्ाएुः भौर उसी स्मय 
मे शिरसे सम्पूणं स्वगं गया था ॥४५-२६॥ मन ग्र चन्द्रमा उत्पत 
हेमा था-चधुः से सूरयंदे र उत्पत्ति हो गर्ह थी । नाभिसेभतरिक्ष भोर 
ऊरुओ से वैश्य समुखपन्न हए घे (1४७॥ चरणो से युद्र॒ उत्पन्न हमा भा 
तयाभूमिहूरईधी !रोमोके्धि्रो ते ऋपिगण् उदुभूत हृएये भौर्केशो 
से भोपधियो का उदरभ्व हुमा या ॥४८॥। प्राम मे रहने बाते तथा जगलो 
मे बाक्ष कर्ने बाले पशुगण सव नसो ते हुए ये { कृमि-कीट मौर पञ्ज 
भादिषुद्र शरीर धारी प्राणो उम महा पर्प के पायु तथा उपस्थं {जन- 
तेय से सपत्पत्च हए ये 1 ६॥। स्थातव्रर ऋीर जटधपन-ठख्र पदेन के 
योग्य) ओर अटृप्यजोक्छ मौ दइस विश्यमे दै वह्‌ स्मडघी सते टरभा 
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या भौर फिर देवगण मुङञपे हए ये । इसी बीत मे फिर वही भगवाद्‌ 
विष्णु की वाणी तेःमुद्लसे कहा था\५\५०॥ 

सवं सपूणंमभवत्सृष्टिर्जात{ तथेप्मिता । 

इदानी जुहुधि.दयरनौ पात्राणि च समाति च 11५१ 

विसर्जय तथा पूप प्रणीता च कशास्तुया । 

ऋत्विश्रप यज्ञरूपमुद्देद्य ध्येपमेव च ॥५२ 

सुव च पुरुप पाशान्त बरह्यन्विसजेगर ॥५३ 

तद्वाक्यसमकाल तु कमशो प्रल्योनिषु} 

गाहपत्मे दक्षिणासौ.तथा चैव्‌ महामुने .॥५४ 

पू्॑स्मन्नपि च॑वाग्नौ बर मशो चुह्धतस्तदा । 

तत्र तत्र जगद्योनिमनुसधाय परुषम्‌ ५५५ 

मन्वपूत शुचि. सम्यग्यक्ञदेवो जगन्मय. ॥ 

लोकनायो विश्छकर्ताकरण्डाना ततत्र सनिधौ ॥५६ 

आङगारवाणी ने कदा- सवं सम्पूणं हो गया है तथा.जो सभीप्तित 
शरि थौ बद्‌ उत्पन्न दो गई दै \.जब भाप ज्ञाहुतिया द्रीजिदङौर मरि 
मे हवन करो । प्रो को भौर समो को विस्रजित कर्‌ दौ तथः हे ब्र्मव्‌ | 
पूप-प्णीता-ङरा-ऋत्वि्‌ रूप- यतखूप-उद्देश्य-न्पेय-च्र्‌.व-पुर-पुश ,इन 
सनको स्याप दो ॥५१-५२॥ श्री ब्रह्माजी ने कहा--उनङे इस वाक्य 
समकालपेहीक्रमसे यज्ञ पोनिपोमे है;महामूने 1 मार्हूपत्य सम्निक्रे, 
दक्षिणानि मे मौर धवं मे स्थित अग्निमे भी उती समृयमे वहां वहां 
पर्‌ जगतु कौ योनि पुरुप का.मनुसटधान,करमे देवन मे देवने कर ष्टा 
धा॥ मन्थो ते पवित्र-मली मात्नि शुचि-जमन्मय यज्ञ देव लोकनाय भौर 
विश्व के.पत्ता वहां पर गण्डो की सुनिधिमे ये ॥५५.५६॥ 

शुह्धूपधसे विष्णु्मवेदाहुवनीयके । 

यामो विष्णुदक्षिणाग्नः पतो गृहपतेः कवे. ॥५७ 

सर्वेकान तेषु विष्णुरतो देशेषु सस्यितः ! 

म तेन.सदित किचिद्धिष्णुना विश्वयोनिना १५८ 
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प्रभीतायाः प्रणयन" मन्येग्यररव ततः! 

भ्रणीतोदकमप्येतस्रणीतेति नदी शुमा ॥५९ 

व्यदर्नय भरणीवा ता मार्जयित्वा दरुसर्य । 

मार्जने क्रियमाणे तु प्रणोतोदव्‌ प्रिन्दवः ॥९* 

पतितास्तम्र तीर्थानि जातानि गुणवन्ति च । 

सजाता मूनिशादूल स्नानालतुफनप्रदा ६१ 

याऽलष्ता सर्वकान देवदेवेन शाद्भिणा । 

सोपानपद्‌क्त. सर्वेपा वैदृण्ठा रेदणाय सा ।1६९२ 

समाजित।ः वुशा यत्र पतिता भूतते धुभे । 

गुशतर्पणमाल्यात वहूपुप्यफल वदम्‌ ॥६३ 

भृष्रः स्वरूप धारण करते वाते भगवावर विष्टु ये! माह्वनीये भनि 
मेये वदेयम वणं वाति विष्य दिच्मानये भौर गृहपति षवि षे 
दद्विणानििरमे पीत वर्णं वति विष्युये ॥५७॥ सव षि मे उन 
भगवानु विष्णु स्वित्त रहने हँ अतएव सवत्र देर्णो मरे वह्‌ विचमानरह। 
खेरा विश्वेफी योनि मगवावर विष्य से रहित एष्ट भ नही है 1५० 
पिर्प्रणोता क्य प्रणयन मन््रोकेदवायर्मैने तिया था । यद प्रणीतोदर 
भौ प्रणीता नाम पाली गुम नदी दै (५६ पुशोसे मार्जन करके उस 
प्रणीता क मैने विसित दिया धा 1 माजंनके किये जाने पर 
प्रणीता से जलक दृद जहापर विरीथो वहा पर बडे गुणोसे युक्त 
सीषं दृएये। हे मूनिशादरल । बेवत स्नान क्रनेसेफतु का फले 
प्रदान कर्ने व्ली तया जो स्वेदा देवोकेदेव बाद्धधारीकेद्रराजौो 
भसङ्ृता है यह्‌ वंदुण्डलोक भे सवके समारोहण करने के तिये सोपानों 
५ सींद्रियो }) की पक्ति ई ।६०-६२॥ जिस जगदहं इस शुभ भ्रूतवमे 
समाजित्त कुशपः निरो थो वहतं कुश्च तपण नामस विष्यातदोगया 
है जो अत्यधिक पुण्य-फल प्रदान करने दाता है ॥६३॥ 

कुदौश्च तपिताः सवे कशतपंणमुच्यते 1 

पश्चान्न संगता तथ गौतमी कारणान्तराद्‌ ॥६४ 
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प्रणीतायां महाबुद्धे प्रणीतासंगमोऽभवत्‌ । 

कुशतपेणदेशे तु तत्तीर्थं युशतपंणम्‌ ॥६५ 

तत्रैव कल्पितो रूपो मया विन्ध्यस्य चोत्तरे । 

विसृष्टो लोकपूज्योऽसी विष्णोरासीत्समाश्रयः ।1६६ 

अक्षश्चाभवच्छौमानक्षयोऽसौ वटोऽभवव्‌ । 

नित्यश्च कालल्पीऽसौ स्मरणा्तुपुण्यदः ॥६७ 

मदुदेवथज्न चेद दण्डकारण्यमुच्यते 1 

सधं वु कतौ विष्णुर्मया भक्त्या प्रसादित. ॥६० 

यो विराडुच्यते वेदे यस्मान्मूते मजायत 1 

यस्माच्च मम चोह्सत्तियंस्येद विजत जगव्‌ 11६६ 

तमह" देवदेवेश्शममिवन्य व्यसर्जयम्‌ । 

योजनानि चतुविंशन्मद्देवथजन शुभम्‌ ॥७०* 

उनकुशोके दारा सव्र तपित हो णये ये अतएव वह “कुश तपण“ 
तनाम से कहा जाता है 1 इसके पीठे किसी अन्य कारण से वहा पर 
गौतमी भो सगताहो गयौ थौ । हे महाबुद्धि वति } वहु गौतमी प्रणीता 
भे मिल गयी थी ओर्‌ वह पर प्रणीता सममहोगयाथा\ जो कुश 
तर्पण देश था वदां पर वह्‌ तीयं ही करडा तपंण नाम वाला धा ॥९४- 
६५।। वही पर विन्ध्यणिरि के उत्तरी भागमेमेरेद्रारा यूपकौ कल्पना 
कौ गयौ यौ । यह्‌ लोक पूज्य विषृृष्ट व्ियाथानजो भ्गवामु व्िष्णुकां 
साश्रयं था । यह नित्य कलिलू्पथानजो किकेवल स्मरणसेही क्रतु 
करने के पुण्यफलकोप्रदानक्रने वाला है ॥६७॥ यहमेरे दाय देवो 
का थजन जहां किया गया था वह्‌ स्थल दण्डकारभ्य कहा जतिारहै। 
क्रतु के साङ्ग सम्पूणं हो जाने परभेरे द्वारा भक्ति की भावने से भवान 
विष्णु प्रतारित हृएु ये दम्य जो वेद मे विराद्‌ स्वरूप वालि कहै जाया 
करते द ओर जिससे मूत्त की उखति हुई यौ भौर निस्ते मेय 
उदयन्ति हु ष्म दथ जिर ह ट्‌ धवित यश्च दै खद्‌ विकर 
एकत यद्‌ सम्पूणं जगतु उती का स्वल्प दिखाई देता है ।६९।} उन देवं 
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देवेश्वर कौ वन्दना करके मैने उनको विसजित करिया । वह मेरे द्वार 
किमि पये देव यजन का शुभ स्थल चौवीप्त योजन पर्यन्त है ॥3०॥ 

तस्मादद्यापि कुण्डानि सन्ति च त्रीणि नारद। 

यज्ञे श्वरस्वरूपाणि विष्णोर्वे चक्रपाणिन. ॥७१ 

ततः भ्रमृत्ति चाऽऽस्य।त मद्देवयजन च तत्‌ । 

तत्रस्थ. कृमिकोटादिः सोऽप्यन्ते मृक्तिभाजनमू ७२ 

धर्मंवोज मुक्तिवीज दण्डकरारण्यमूच्यते । 

विशेपाद्गौतमीरिलष्टो देशः पुण्यतमोऽभवत्‌ 19३ 

प्रणीनसगमे चापि कुंश्चत्पेण एव वा 1 

स्नानदानादि यः कुर्या<स गच्येत्परम पदम्‌ ।9४ 

स्मरण पठन वाऽपि श्रवणं चापि भक्तितः 1 

सवृकमप्रद' पुसा भुक्तिमुक्तिप्रद विदु; ५५७५ 

उभयौस्ती रयौ्तत्र तीर्थान्याहू्मनीपिणः । 

पडशीतिसरहस्राणि तेषु पुण्य पुरोदितम्‌ ७६ 

वाराणस्या अपि मुने कुशतरपंणमूकत्तमम्‌ । 

नानेन सहश तीर्थं विद्यते सचराचरे ॥५७ 

ब्रह्मह॒त्यादिपापाना स्मरणादपि नाशनम्‌ 1 

तीथमेतन्मुने प्रोक्तः स्वर्गद्वार महोतले ॥७न 

है मारद । जवए्व आजतक भी वहा प्र तीन कुण्ड गौरवे 
शक्रपाणि भगवान विष्गु क यक्नेश्वर स्वरूप है ॥७१॥ तभीसे लेकर 
ह्‌ मदृदेव यजन समाख्यात हो गया है । वहां प्र पित्त इमि कीट 
भरमृति कोर्दृभी हो वहभी बन्तमे मूक्तिकापात्रहोजाया ऋ्स्ताह 
॥७२॥ धम का बौज मीर मुक्ति का बोज दण्डकारण्य कहा जाता है । 
विक्षेपसूपसे मोतमी से सलि जो देद्य है वह अधिक शृण्यतम दह गया 
भा 119३1) प्रणीताङे सगरममे यवा वर्य तर्पणमेजो कोई स्नान 
दनं आदि करता रहै वह्‌ परम पदको प्राक्त हो जाता दै ॥५७४५। इनक 
स्मरण-अध्ययः-ध्रवण भो यदि मक्तिकीभावनासेक्िया जातादैत्तो 
पूषो ॐ प्मस्व मनोरथो का प्रदान करने वाना त्था भुक्ति एव सक्ति 
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कै देत बाला हौता दै सए जाना जाता है ॥७५॥ वहाँ दोनो तटो पर 
मनीषी गण छयापी हजार तीर्यं कहते ह उनमे जो पण्य होता है वह 
पहिले हौ कहू दिया गया है ॥७६॥ हेमुने ! कारणतीते भी कृ 
तपण उत्तम होता है} इस चराचर जगम मे इसन तीयं के सटदा -अन्य 
कोई भी नही है ॥।७७॥ ब्रह्महत्या आदि पापो का विना दस तीयंके 
फेवल स्मरण से्टीहोजातादै। हे मुने { महीतलमे षस तीयं को 
स्वगे काद्रार कहा गया है ॥५७८॥ 


'मन्युतोथवर्णन 


मन्युतीर्थमिति स्यात सवं प्रापप्रणाशनम्‌ । 
सवेक।मप्रदः नृणा स्मरणादघनाशनम्‌ 114 
तस्य प्रभाव वक्ष्यामि शणुष्वावदितो मुने । 
देवाना दानवानां च सगरोऽगून्मियः पुरा र 
तञ्राजयन्नं व सुरा दानवा जयिनोऽमवनु । 
पराद्पृखाः सुरगणा. सगरादुगतेचेतसः 11३ 
“मामभ्येत्य समूचस्ते देहि नोऽभयकारणम्‌ ! 
तानह्‌' प्रत्यवोच वं ग्धा गच्यत सवशः ॥४ 
तत वै गौतमीतीरे स्तुत्वा देव महेश्वरम. । 
अनपायनिरायासदजानन्दसुन्दरम ॥५ 
लप्स्यते "स्वं विवुधा जयहैतुमेहेश्यरात्‌ 1 
"तथेत्युक्त्वा सुरगणाः स्तुवन्ति स्म महेश्वरम्‌ ॥६ 
तपोऽतप्यन्त केचिद्धं ननृतुश्च तथाऽपरे 1 
अस्नापयश्च'केविापूजयश्च तयाऽपरे ५७ 
श्रो श्रहमाजी ने कटा--पर्युतीरये-इस माम से एक महान्‌ तीर्थं ट 
षो घ्भस्त पापो का विभास रषे धयः & ! फट्‌ हीयं पुष्यो एो सष 
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कामना वौ पूरे क्सने वाला तया दैवल स्मरण करनै ते मघो का विनाशक 
है ॥१॥ हे मुनिवर । भ मद उ तीये भ्रमाव को वताता ह माप 
परम सादघान होकर श्ववण कौजिषए ! प्राचीन समय मे दे्वोकार्भीर 
दण्नवौ का परस्पर मे महाव युद्ध हआ 11२॥ उत युद्ध प्रं रमण की 
विजय नही हृरईदयी मौर दानवे विजयी हौ गये ये ।'सुरगण युद्ध पे 
परराद्मुख होकर चेतना शून्य हो गये ये ॥३॥ वे फिर भेरे पास उप 
स्थित-टोकर योते ये कि हमको अभय रण -प्रदान कौनिएु 1 उनसे 
मनेष्हाया कि गाप सव रलोगगङ्खापर चत - ज्ये 11४1 वहाँ "पर 
गौतमो फे तीर पर मदशठर देव का स्तवन करो जो विना अषौ शिघ्न 
भौर भायास फे सहज सूप से आनन्द स्वरूप एव प्रम शुन्दरं ई ॥५॥ 
समस्त धिबुधरगण मदेश्वर भगवानु से ही विजियका देतु प्रा्तकरलंगे। 
हसा ही करेगे-यह कट बर सवं "सुरगणो ने मदेग्धर प्रभुकोस्तुतिंकी 
थ ॥६॥ -उनमे से कु देवो ने तप क्रिया था-ङढ दत्व करे लगे- 
दर्रे कु ने शिव का स्नपन कराया या-तथा) कतिपय देवगण ने महे- 
श्वर भगवानु का गस्यर्चन क्रिया था ॥७॥ 

ततः प्रसन्नो मगवाञ्डुलपीणिर्महेश्वरः 1 

देवानयात्रवीत्तष्टो त्रियता यदभीप्सितम्‌ न 

देवा ऊचु. सुरपति विजयायं ददस्व नः। 

पुरुप परमश्लाघ्य' रणेषु पुरत. स्थितम्‌ 116 

यद्वाहुवल माभनित्य भवाम. सुखिनो वयमु । 

तयेल्युवाच भगवन्देवान्पतिं महेश्वरः ॥१. 

आत्मनस्तेजसा कश्चिचिमितः परमेष्ठिना । 

मन्युनामानमत्युग्र देवसेन्यपुरोगममर ॥६१ 

त नत्वा त्रिदशा. सर्वे शिव नत्वा स्वमालयम्‌ ! 

मन्युना सह चाभेत्य पुनयुं दाय तस्विरे प्र 

युद्धे स्थित्वा तरु दनुजेदतेये श्च महाबले. । 

विनरुधा जातसत्रदा मनधुपच पुरस्थिताः १।१३ 
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इसके पश्चाद भगवान्‌ महेश्वर शूलपाणि प्रसन्न हो गये ये गौर परम 
सन्तुष्ट होकर उन्होने देवगणस्ेकहाथाकिजोभी तुम्हारा गभी 
वरदान हो वह मृङ्षसे प्राप्त कर लो ॥२८॥ देवो ने उस प्रमयमे सुरपति 
सेकहाथाकि हमको रण मे सामने स्थित शरु प्रर विजय प्राक्त करने 
क लिये परम इलावा करने के योग्य पृरुपायं अथं विक्रम प्रदान कफीजिषु 
।1९11 जिस बाहूवल का आश्नय पूण करके हम सुखी हो जवे । महेश्वर 
भगवान्‌ ने उसी समय मेएेसा ही होगा-यहं देवोसे कह दिया चा 
॥१०॥१ प्रे मति तेज के द्वारा परमेष्ठी प्रथने किसी का निर्माण 
क्या था । बह भत्यन्त उग्र मन्यु नाम वालाथानजोदेवोकीसेना के 
मागे गमन करने वाला था ॥१ १॥ सव देवो ने उसको नमस्कार किया 
याभौर फिर महेश्वर को प्रणाम कियाथा गौर उस मन्यु के साथ मपने 
निवास स्यान पर माकर पुनः युद्ध डे लिये खे हो गये ये ॥।१२॥ महान्‌ 
बली दैत्य मौर दनुजो के चाय गृद्ध मे स्थित होकर देवगण नातसप्तद्ध 
मर्तु तैयार होकर यागे स्थित होते हृए मन्थु से बोले ॥१३॥ 

सामर्थ्यं तव पश्यामः पश्चाद्ोत्स्यामहे परैः । 

तस्माद्दशंय चाऽऽ्मान मन्थोऽस्माक् युयुत्सताम्‌ १४ 

तद्देववचन श्रुत्वा मन्युराह्‌ स्मयन्निव ।*१५ 

अनिता मम देवेशः सवज्ञः सर्वंहवप्रभुः । 

यः सवं वेत्ति सर्वेषा धामनाम मन. स्थितम्‌ १६ 

नैव कश्चिच त वेत्ति यः सवं वेत्ति सरवंदा । 

अरत सूतं मप्येतद्र त्ति कर्ता जगन्मयः ।(१७ 

परोऽप्तौ भगवान्साक्लात्तया दिग्यन्तरिक्षगः । 

कस्तस्य रूप या वेद कस्य कर्ता जगन्मयः ॥१८ 

एव विधादह्‌ जातो मा क्थ वेत्तुमर्हय । 

मथवा द्रष्टुकामा वं भवन्तो माश्नुपरयत ॥१९ 

इत्युषत्वा दरोयामास मन्य रूप स्वक महृत्‌ 1 

छ्ठीयघष्पोद्‌ पूव भवस्य परमेष्ठिनः 11२० 
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तेजसा सभृत रूप यतः सवं तदुच्यते 1 

पौरुष पुर्पेष्वेव हुकारश्च जन्तुपु २१ 

देवो तरे कहा--हम सोग॒धमुमो के साय युद्ध करेगे "मौर पीठे 
भापकी धाक्ति फो देखते ह । दमसे है मन्यो [ युद्ध करने वी इच्छा वाले 
हमकौ भषनी मात्मा अर्यवु स्वस्प दिखलादये 1१२॥ शरी ब्रह्मजी तै 
कफटा- देवो के उत्त वचन का श्रवण करके मूस्कराते हए मन्यु न कहा-- 

मन्यु वोला-मृज्ञे समुत्पन्न करने वाले देवेश्वर स््ञ मौर सवको देखने 

वतेप्रभ्हैवेही सवका धाम-नाम ओर मन को स्थिति को जानते 
1१५-१६॥ मौर उनको छोई भो नही जानते ह । सवके कर्ता मौर 
छगरन्मय ने मत्तं मौर अमूत्तं को भी जानता है ॥१७।1 यह सवते पर 
साक्षात भगवान्‌ हँ तथा दिवलोक भौर अन्तरिक्ष मे गमन करने वि 
ह। जो उसके स्प को जानता हो एसा कौन है ? वह्‌ अगन्मय किसका 
करने वाला रै ? दस प्रकार वाते उनसे म उत्पन्न हथ हं । मुद्षको 
भाप कंसे जान सक्नेकेयोग्य होति है । भयवा माप देखने की इच्छा 
षते है तो मृस्रको देखिये ॥१८-१६॥] श्री ब्रह्माजी ने कदा--इतेना 
छहकर उस मन्यु ने अपना महाव स्वल्प दिखलाया था । वह परमेष्टी 
भवर ( शिव } के तीसरे नेत्रे उदरभ्रूत था। वह नेते सहित रूपया 
जिते सव कुछ होता है । वदी वततलाया जाता है! पौष्य पृषमोमेदहौी 
हता है भौर बहद्भार सव जन्तुम मे हमा करता है।२०-२१॥ 

क्रोध सर्वंस्य यो भीम उपसहारछृद्‌ भवेत्‌ । 

त शद्धुरप्रतिनिधि ज्वलन्त निजतेजसा २२ 

सर्वायुघधघर दृष्टवा प्ररोमु सर्वदेवता. । 

वि्रसर्दैत्यमनूुजा, कृताञ्जलिपुटा सुरा. ॥*३ 

भूद्वा मन्धुमयोचुस्ते त्व सेनानी. प्रभो भव । 

त्वयः दत्तमिद" राज्य मन्यो भोक्ष्यामहे वयम्‌ ॥२४ 

तस्मात्सर्वेषु कार्येषु जेता त्व" जयव्घंन. । 

त्वमिद्रस्त्न च चरणो लोकुपालास्त्वमेव च प 
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अस्मासु सवेदेवेपु प्रवि त्वः जयाय वं । ४ 
मन्थुः मोवाच तान्सर्वान्विना मत्तो न किचन ॥२६ ,; 
सर्वेष्वन्तः प्रविष्टोऽहं न मां जानाति क्श्चन । . ˆ 
स एव भगवान्मन्युस्ततो जातः पूंय्पुथक्‌ ॥२७ - 
~ „ स एव स्द्ररूपी स्याद्र द्रो मन्युः रिवोऽमवव्‌ । 
स्थावर जद्घम चैव सवः व्याप्त हि मन्युना ॥२० 
„ भगवान्‌ क्षिव का जो अत्यन्त भीषण क्रोध है वही उपसंहार के 
करने वाला है 1 अपने तेज से जाज्वत्यमान-भगवानु दाद्धुर फा प्रति- 
निधि-समस्त आयुधो के धारण करने वाले उप्नको देखकर सब देवो ने 
उरक प्रणाम किया था॥ द्य भौर मनुष्य सव भयभीत हो गयेये 
तथा देवगण हाथो को जोड़कर खडे हए ये ॥२२-२३॥ उन देवो ने कर 
बद्ध होकर मन्युसे प्रार्थना की यी-हेप्रभो ! आपह हमारे सेनानी 
यर्यात्‌ सेनाच्यक्ष होये । हे मन्यो ! भापके ही द्वारा प्रदान किथे हए 
दस राज्य का हम उपभोग करेगे ॥२४॥। बाप जय के वधेन करने वाले 
जेता है मौर सभी कर्म्मोमे मापकी विजयहोतीहै | बाप्ही दृद है- 
भप घरण है ओौर भाप सोक्पाल भी है ॥२५॥ हम समस्तदेनोमे 
विजय प्रात करने के लिये आप प्रवेश कीजिए । मन्यु ने उस देवगणो से 
कहाथाकिमेरे बिनातो जगघुमे कुठ भी नही है ।२६॥ सबके अन्दर 
भप्रविष्टहोरहाहं मौर मुभको कोम नही जानताहै। बह ही । 
भगवान्‌ मन्यु ह । फिर वह पृथक्‌ २ उत्पन्नहुए रहै वहषहीखकेरूप 
अलि षद्र ह ओर वही मन्यु शिवदहो गयेये। मन्युक द्वारा स्यावर गीर 
जद्धम सभी प्राप्त है ॥२७-२८॥ 
तमवाप्य सुराः सर्वे जयमापुश्च सगरे । 
जयो मन्युश्च शौय च ईदतेजःसमुदभवम्‌ ॥२६ 
मन्युना जयमाप्याय कृत्वा दत्यैश्च सगममू । 
यथागतं ययुः सरवे मन्युना परिरक्षिताः ।+३* 
यपर वं गौतमीतीरे दिवमाराघ्यते सुराः। 
मन्युमापुर्ज॑य' चैव.मन्धुतीय' तदुच्यते ३१. 


1 
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उत्पत्ति च तया मन्योर्यो नरः प्रयतः स्मरेत्‌ ! 
विजयो जायते तस्य न कंश्चित्परिभूयते ॥३२ 


न मन्युतीर्यसदृशच पावन हि महामुने । 
यत्र साक्षान्मन्युरूपी सर्वदा शद्धुरः स्थिरः ॥ 
तच स्नान च दान च स्मरणं सवंकामदभ्‌ ३३ 


उस मन्यु की प्रापि करके सवदेवो ने युद्ध मे विजय प्राप्त की धी। 
जय, मन्यु गौरसौयं मगवान्‌ ईश के तेज से समृदृशूव था ॥1२६॥ मन्यु 
केद्वारा विजय की प्राप्ति करे दत्यो के साय सङ्घम करके मन्युक द्वारा 
परिरक्षित होते हुए जिस रीति से समागत हृए ये चले गये ॥३०॥ जहां 
पर गौतमी के तट प्ररे उन सुरौनि भगवान सिवजी की समाराधनाकीथी 
भौर मन्यु का लाभ क्िय्याधा वही मन्यु तीर्थं कहा जाता है ॥३१॥ 
स मन्यु की उत्पत्ति को जो कोई पुश्प प्रयत होकर स्मरण करता दै 
उसका निश्चय ही .दिजय होता है मौर उसका भभिमवे ( तिरस्कार ) 
क्िसीकेद्धाराभी नही क्या जा सकता है ॥३२॥ दहै महामुने { इष 
मन्यु तीथे के समान पावन कोई भी तीथं नही है जहा पर सर्वदा मन्यु 
के स्वरूप को धारण करने वाते साक्लाव भगवानु शद्धुर विद्यमान रहा 
करते हँ । वहा पर स्नान करना तथा दान देना एव स्मरण करना सब 
मनोर्थो को देने वाला होता है ॥३३॥ 


--->-- 
भद्रतीथैवर्णन 


भद्रतोर्थमिति प्रोक्त सर्वानिष्टनिवारणम्‌ । 
स्वंपापप्रशमन महाशान्तिप्रदायकम्‌ 1१ 
आदित्यस्य प्रिया मार्या उपा त्वाष्टरी पतिव्रता । 
छाय।ऽपि भार्यां सवितुस्तस्याः पूतः खनेश्चरः 11२ 
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" तस्य स्वस्ता विष्टिरिति भौपणा पापरूपिणी । 

तां कन्यां सविता कस्म ददामीति मति दधे ॥३ 

यस्म यस्मे दातुकामः सूर्यो लोकगुरुः प्रभुः । 

तच्छ्रुत्वा भीषणा चेति किकुर्मो माययाऽनया ॥४ 

एवं तु वतमाने सा पितर प्राद्‌ दुःखिता ॥५ 

वालामेव पित्ता यस्तु दयाक्तन्यां सुरूपिरो । 

स कृतार्थो भवेल्लोके न चेदृदुष्छतवान्पिता ॥५६ 

चतुर्यादवित्सरादुध्वं' यावन्न दशमात्ययः । 

तावद्धिवाहः कन्यायाः पित्रा कायः प्रयत्नतः ॥७ 

शषौ ब्रह्माजी ने कहा--मद्र तीयं-दस नाम से एक महान्‌ तीयं कहा 
मयाहै जो सभी बनिध्यैके मिवारण करने वालः है-सव पापो के प्रश- 
मन करने वाला गौर महती शान्ति के -प्रदान करने वाला दै।॥१॥ 
भादित्यदेव की परम प्रिया भर्या, उपा-त्वाषट्रौ पतिव्रता थी। छाया 
भो सविता देवकी भार्या यी जिप्तका पुत्र शनश्वर हुमा था ॥२॥ उषकी 
महिनि विष्टि यी जो भत्यन्त भीपण भौर पापो -के स्वरूप वाली धी। 
सविता ने उस कन्या को फ़िसी को दू-देती बुद्धि की थौ अर्या विचार 
क्रियाया 113३1 लोकतो का गुर प्रभ सूं देव जित्-क्सी केतियेदेने 
की इच्छा वलिहो ग्येये।जो भी कोईयह सुनताथा किवहतो 
बदु भीपण हैतो यही कहदेतेये कि इस भार्याका क्या करेगे ।1:॥ 
एसी अवस्था होने पर बहु विष्टि भत्यन्तु दुःखित होकर भष पितासे 
बोली ॥५॥ विर ने कहा--जो पित्ता अपनी वाला ही कन्या को किसी 
सुन्दर सूप वाले वरकोदेदिया करताहै वही पिता लोके मेटृतायं 
हो जया करता है मन्यथा सर्याद्‌ ेसान करने पर प्ति पापका 
भागी दहो जता है ॥६॥ चौये ववं से.ऊपर जव तक दशवाौ भपं पूरणं 
सहो तभी तकरपिनाको क्न्याका विवाह प्रयत पूर्वः करदेना 
चाहिए १७॥ 

श्ीमेते ¶वदुये युन कुलीनाय -यदस्विनि 1 

उदाराय सनावाय कन्था देया वराय वं 115 
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एतद दन्यथा कुर्ात्पिता स निरथौ सदा 1 
धर्मस्य साधन कन्या चिदुपामपि भास्कर ॥६& 
नरकस्थेव मूर्खाणा वामोपहतवेतसरम्‌ 1 
एकतः पृथिवी छरस्ना सरौलवनक्रानना ॥१० 
स्वलङृतोपाधहीना सूवन्य, चक तः स्मृता 1 
विक्रीणीते यश्च कन्यासदव वा गा तिलानपि ॥११ 
नतस्य रोरवादिस्थ. कदाचि्निष्ृति्मतरेत्‌ । 
विवाहातिक्रम कर्यो न कन्यायाः कदाचन ॥१२ 
तस्मिन्हते यसितु स्यात्पाप तत्केन कथ्यते । 
यावत्लञ्जा न जानाति यावत्ीडति पाञुभि. ॥१३ 
त्ावत्वन्या प्रदात्ा नो चेसिनोरधोगरति. । 
पितु. स्वरूप पुन स्थाय. पिता पुत्र एव स. ॥१४ 
सपनी क्न्याको किसी श्री सम्पन्न पुवाको जो चिद्वावु कुलीन उदार 
पनाय तथा मशस्वी हो उसी वर को देनो चाहिए ॥८॥ जो इतत विधान 
के विपरौन मदि कोर्हूभीकन्या कापिता क्या कष्तादै वह्‌ पिता 
सदा निरी होतादै। हे मस्कर! व्िद्रानोकी भी कन्या एक धमं 
का साधनरोनी दै ॥1६॥ काम से उपहूत चित्त वाले भूखों को नरक 
श्वेही समान 1 एक मोरतो शैलवन मौर कानन से संयुत सम्पूणं 
पृष्वी है भौर इसरो भोर गुन्दर गलद्धासे से भूषित उपाधिपो से हीने 
सु्दर म्या दरी दै देस कह, पयर टै \ जो कन्य कते येत! रैभ्य 
कभौरगी तथा त्तिसो को वेचता दै ॥१०-१९॥ उसकी रौरवं आदि 
नरकोते कभी भी निष्टरृतिनही होती दै { कन्पाके विशह्‌ के सम 
करा अतिक्रम कभी भी भूल कर नही करना चाहिए । तात्य यह है कि 
सक समय पर्दी कन्या का विवाह अवश्य ही कर देना चादि ॥<र्‌॥ 
उसकन्या के विवाह के अतिक्रम करनेपरजो पिताको महानु पाष 
ष्टोता दै वह्‌ किसके द्वारा वर्णन क्रिया जा सक्ता ह अर्थात उस पप 
को कोई भो वत्तला नही सक्ता । जवे तक क्म्यालज्जा कान 
मह भर किया कस्तीदै भोर चिस समय तकर वह्‌ बालभाव सेश्रलि 
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मै फ्री किया करती है तभी तक कन्या का किसी यौग्यवर केलिये 
प्रदान कर देना चाहिए । यदि देखा नही क्रिया जाता है तो माता-पिता 
की अधोगति हुमा करती है । पुर पिताकादहौ एक स्वरूपं दोताहै 
भौरजो पिता होता दै वही पुत्र है ॥१२-१४॥ 

आत्मनः सुखिता लोके को न कुर्यात्कतरोति च । 

यत्कन्याया पिता कुर्याद्दान पूजनमीक्षणम्‌ ॥१५ 

यत्छत तक्र 7 विदात्तासु दत्त तदक्षयम्‌ 1 

यदत्त तासु कन्यासु तदानन्त्याय कल्पते ॥१६ 

पुत्रपु चैव पौत्रेषु को न कुर्यात्सुख रवे । 

करोति य कन्यकाना स सपदुमाजन भवेत्‌ ॥१७ 

एव ता वादिनी कन्या विटि प्रोवाच भास्कर, ॥१० 

किंकरोमिन गृहणाति त्वा कश्चिदुभीपणाहृतिम्‌ । 

कूल रूप वयो वित्त विचा वृत्त सुशीलतामु ॥१९ 

मिथ पश्यन्ति सबन्धे विवाहे खीपु पुसुच। 

अस्मासु सर्वेमप्यस्ति विना तव गुणे. शुभे ॥ 

कि करोमि क दास्यामि वृथा मा धिकरोपि किमू ॥२० 

माटमाके सुख को लोक मे किसको नही करना चाहिए गौर कौन 
नहो किया करता दै । कन्या कै विषयमे पिताको दान-पूजन मौर 
क्षण करना चाद्दिए । जो भी किया मया है उसको विया हेभा समन्षना 
श्रादधिए । उनके विषय मे अर्थाद्‌ कन्याओंके सम्बन्वमेजो भीदिमा 
गपादै वहु अक्षयहोतादहै । कन्याओके लियिजो भीदिया^गमादै 
वहे अनन्तता का प्राप्त हयो जाया करता है ।॥१५-१६॥ ह रवे } मपने 
पत्रौके लिपि जौरपौत्रोके लियेतो कौन मनुष्य ह जो सख के साधन 
मही जुटाताहै ? जो भपनी कन्यामो के लिये सुख के साधन किया 
करता है वदी वास्तव मेँ सम्पदामो का पात्र तया मधिकारी हुमा क्ता 
द ॥१७॥ शी ब्रह्याजो ने कहा--ईइस रीति से कहने वानी अपनी कन्या 
प्व से मगवलु मप्तकर्‌ ने कद ०६९१ सूयदेव, ने. क-म कमा 
करट तुम एेसी भीषण घादृत्ति वाली होक तुमको कौर भी ग्रहण 


भद्रतीथेवणेन ] { दभ्र 


महीक्रवा ष्म इसर्भेक्या दस्म मौरपुष्य ई विष्हं 
ओर सम्बन्ध करने फे समये परस्पर सूप, कने, वप, घन, विया, 
नरि बौर सुशीलता पौ देखा कसते ह । ह सुभे । हमारे मन्दर भयव 
त्तौ सभी वते केवल तुम्हारे भन्दरजोगुण रौन चाहिएवे हीनही 
है। म यव्या करू ?कठांपर दुष्हारा दान करू ?तुम वृषाही 
मुस्को फ्यो धिनकार रही हो ? ॥१८ २०५ 

एवमुक्त्वा पुनस्ता च विटि प्रोवाच भास्कर ॥९१ 

यस्म कस्मै च दातव्या त्व वं ययनुमन्यसे । 

दीयसेऽ्य मया विष्टे अनुजानीहि मा तत ॥२२ 

पितर प्राहु सा विष्टिर्भतां पृत्रा धन सुखमु । 

आयु रूप च सप्रीतिर्जायते प्राक्तनानुगम्‌ ॥२३ 

यत्पुरा विहित कर्म प्राणिना साष्वसाघु वा। 

फल तदनुरोधेन प्राप्यतेऽपि भवान्तरे ॥२४ 

स्वदोप एव तत्पिता परिटृतंव्य आदरात्‌ 1 

ताहगेव फल तु स्याद्यादगाचसित्‌ परा ॥२\ 

यस्मात्तदानसवन्ध स्ववश्चानुगतं पित्ता । ~ 

करोति शेष दवेन यद्भव्य तह्वविष्यति ॥२६ 

तच्छत्वा दुहितुवक्यि त्वष्ट पुत्राय भीपणामर { 

विश्वरूपाय ता भ्रादाद्विष्टि लोकमयकरी्‌ ५२७ 

विश्वरूपोऽपि तद्ञ्च मीपणो भीषणाकृति, । 

एव मिय सचरतो शीतरूपसमानयो १२० ¢ 

धी ब्रह्माजी ने कहा--इष प्रकार से कटं कर पुन- उस वृष्टि मधनी 
कन्यास मास्कर देवने कटा या॥२१॥ सूर्यदेव ने कहा--यदि्ुम 
स वात कोस्वीकार करोकिर्मे लिसक्सीको तुम्हारा दानः्कर 
दरु तोहेचिष्टे । मरेद्रारा आज ही वरुम्हारा दान दिया जावा है मुञ्चको 
अपी मनुमति भवान करद्ोकषो रै रेसा अनी क्पिदेवाद्ै किणो 
भी को उुमको ्रहूण कर तेवे चे तुमको दद ५२२॥ शरी ब्रह्माजोने 
कदा--बद्‌ विष्टि मप्ने भि से चोली धो च्छि. अतत, पुत्र, धन सुल, 
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मायु, रूम ओर भली प्रोतये सव पूर्वं के शरीरद्वाराक्यि हृए कम्मं 
केही धनुसार हा करते है ॥२३॥ प्रानीकेद्वाराजो भी कु पिनि 
नमो मे भता-वुरा कमं किया है उसी के" अनुसार दूसरे जन्म मे फल 
प्राप किया जाता है ॥२४॥ उसके पिताकेद्रारा आदर से अपना दोप 
ही दुर करना चाहिए । फलतोर्वसादही होता दहै जैसा पहिले भाचरण 
क्रिया है ॥२५॥ इसलिये कन्या केपिताको दान ओर सम्बन्धको 
अपने वश-क्रमानुगत करना चाहिए । शेप दैव फैद्ारा जो होनहार 
हतादहै वदी होगा ॥२६॥ श्री-ब्रह्याजो ने कदा--यह्‌ मपनीपूप्रीके 
येचन सुन कर सूर्यं देव नेत्वशाके पुत्र विश्वरूप के लिये उस अल्पन्त 
भीपण भौर लोको कोभयदेने वाली विष्टिको देदिया था॥२७॥ 
यह्‌ विश्वरूप भी उसी के समान भीपग माकृति बाला अदन्त भीपण 
धा। इस प्रकारसे परस्परम दोनो ही शील एव स्वरूप मे समान होति 
दए सचरण करने वाले ये ॥२८॥ 

भरीतिः कदाचिद षम्य दपत्योरभवन्मिथः। , 

गण्डो नामाभवत्पूनो ह्यतिगेडस्त्थैव च ।२९ 

रक्ताक्षः कोधनश्च व व्ययो दुमुःख एव च । 

तेभ्यः कनीयानभयद्धषंणो नाम पुण्यभाक्‌"1३० 

सुतः सुशीलः सुमगः चान्तः णुदढधमति. शुचिः 

स कदाचिद्यमगृद' द्रष्टु मातुलमभ्यगात्‌ ॥३१ 

स ददशं बहुश्न्तूनस्वरगस्यानिव दुःखिनः 

स मातुल तु पप्रच्छ नत्वा धर्मा सनातनम ॥३२ 

क दमे सुखिनस्तात पच्यन्ते नरके च के ॥ ३ 

एव पृष्टो धर्मराजः सव प्राह यथार्थवत्‌ 1 

तत्कर्मणा गति सर्वामिरोपेण न्यवेदयत्‌ ।1३४ 

विहितस्य न दुवन्ति ये रदःचिदति कमम । 

भृते परयन्ति निरय कदाचिदपि मानवाः ॥३५ 

भृ मानयन्ति ये दास्वर नाऽ्चारः न बहुधुनानु 1 

विददितातिक्म कुयुये वे नरकगामिनः 1३६ 


भदरती्थवर्णेन 1 [ ९५५ 


उच दोनो दम्पतिमे किसी समयमे तो परस्परमे प्रीति होती भी 
खीर किसी सभय मे विपमत्ता हो जाया करती थौ । उन दोनो से गण्ड 
अतिगण्ड रक्ताकषःक्रोघन व्यय भौर दृमुल ये शुर समूलन हृष थे उन 
सवके छोटा पुण्यात्मा हपंण पुत्र टमा था ।२६-३०1 यह सुतं परम 
सुक्षील सुभग सान्त शुद्धिमति शुचि या । उसने एक वार ममराजके धर 
मे मासुल को देखने के लिये गमन क्रिया था ।॥\३१॥ उपने वहा प्र बहत 
से जन्तुमो कौ स्वं मे स्थितो कौ तरह त्यन्त दु सिति टृए देखा चा} 
उसने सनातन धमं कौ नमस्कार करके सपने मातुल से श्रा था ५६२॥ 
हपंण ने क्हा-दहे तात ।ये सुखी लोग कौनरैमौरमोनरकोमे 
यातन सह रहे हये षौनदै ॥३३॥ धी ब्रह्माजी ने वहा-दस 
भरकर पूछे गये ध्रमंराजते जो यथाय वाते थौ वे सव बतलादीथं। 1 
उनके कथि हुए क्मोँकीजो मत्तिथो वह सम्पूणं पूणेतया समक्षा दी 
थी ॥ ४॥ यमराजने कहा--जो लोग शास्त्र मे विहित कमं काकभी 
भी उत्लद्वन नही करते ह बह मनुष्य कभी भी नरक के मुख फो नही देखा 
करतेर्है।जोनतोशस्तरोकोहो मानते ु-न भचार को परवाह 
किया करते हैँ गौर न बहृश्रूत लोगोषाही समादर क्रते है तया 
सवंदा शास्य विहित कमो का भ्ल्करिमण वरतेरहैभ्वे ही पृष नरक 
गामी हमा कते है ((२३५-३६१ 

स तु श्रूत्वा घमेवाक्य हपेण- पुनरब्रवीत्‌ ॥३७ 

पिता त्वाष्टरो मोपणश्च माता विष्टि भीपणा। 

श्नातरश्चमहात्मनो येन ते शान्त बुद्धय. ॥३५ 

सुरूपाश्च भविष्यन्ति निर्दोषा मङ्लप्रदाः 1 

तन्मे कर्म वदस्वाद्य तत्वर्ताऽस्मि सुरोत्तम ॥२९ 

अन्यया तान्न गच्देयमित्युक्तः प्राह्‌ धर्मराट्‌ 1 

पण शुदिवुद्धि त दर्पणोऽसि न सशयः ४२ < 

हवः स्युः सुतपः केचिन्न व ते दुलठन्तव्रः 1 

प्क एव द्रुतः कश्यं न दधित दुलभ (४१ 


६४६ 1 {~ भ्रहाषुरण 


कुलस्याऽऽवारश्रूतो यो यः पित्रोः प्रियकारफः \ = 
य पूर्वजानद्धरति स पृ्रस्त्वितरो गद" ॥४२ 


शरी श्रह्याजी मै कहा--वह हर्पण घभंराज के दस ययन पौ भूनकर 
किर उससे वोला ॥ ७॥ हरपंण ने क्टा- मेरे पि स्वा महानु सीदण 
है मौर मेरी विशि माता भी अत्यन्त भीपण है मौर भां तोग महात्मा 
ह जिससे वे दान्त बुद्धिवाले ६ ॥॥६८॥ सुरूप-निर्दोप भौर मदङ्ल प्रद दो 
सायेगे । इसलिये माज हे युरोत्तम । मुके कोई फमृं बतलादये वही मै 
करूगा ॥३६॥ पँ उनके अन्यथा नही जागा । इस प्रकार से कदे गये, 
धमराज ने उस शुद्ध बुद्धि धाते हपंण से ठा था कि पुम हेण ही- 
इसमे कुठ भी सक्षय नही है ॥४०।। बहुत अधिकं सश्या वलि पुत्र हुमा 
फस्ते है विन्तु वे मधिकपृद्र कुल के तन्नु नही हुमा कसते द एेषी बढी 
हईपुप्रो कीसस्मासेक्यालाभरहै। एक ही कोई एेसा पुत्र हृभाकरता 
है निसपे उस दुलत कीरक्षाकी जापाकरती है 1\ ४१) जोवुलका 
आधार ध्रुत होता है मौर माता-पिता का प्रिय कमं करने वाला होता 
दैतेया पने पूर्वजो का उद्धार किया करता है वही वस्तुत. गुत्रह 
भौर्जो देसा नहीं है वह पत्र नही किन्तु गद दही होता है ॥४२॥ 
यस्मातत्वयाऽनुरूप मे प्रोक्त मातामह प्रियम्‌ 1 
तस्मात्तव गौतमो गच्छ स्नात्वा नियतन. (*३ 
स्तुहि विष्णु जगद्योनिं शान्त प्रीतेन चेतसा । 
सतु प्रतो यदि घवेत्सर्वमिष्ट प्रदास्यति ॥४४ 
इति श्रूत्वा भर्मवाक्य हुषणो गौतमी ययौ । 
शुचिस्तुष्टाव देवेश हरि भ्रीतोऽमवद्धरिः ॥*५ 
हर्षणाय ततः प्रादातकुलमद्र ततस्तु स । 
सर्वामिद्रप्रशमनपूर्वेक भद्रमस्तु ते ॥४६ 
तद्दद्वा. प्रोच्यते. विष्टि, प्रिता. अदरस्तरथा. सूत्रा, 
ततः प्रभृति तत्तीर्थं भद्रतीय्‌" तदुच्यते ॥*७ 


श्् ] { ब्रह्मपुराण 


तनत्विज. पोड् स्पुवेसिषत्रिषुरोगमा 1 
क्षत्रिये यजमाने तु यज्ञभुमिः कथ भवेद्‌ १३ 
ब्राह्मणि दीक्षिते राजा वभर दास्यति यज्ञियाम्‌ । 
भुपता दीक्षिते दाता को भवरेतो नु याचे ॥४ 


याच्‌ऊयमखिलाशर्मजननी पापरूपिणी 1 

केनाप्यतो न कार्येव क्षत्रियेण विशेषत ॥५ 

एव मीमासमनेपु ब्राह्मणोष्‌, परस्परम्‌ 1 

तत्र प्राहं महाप्राज्ञा वसिष्ठो धर्मवित्तमः॥\६ 

शरौ ब्रह्माजी ने कदा--मानुती्े रस नामस एव त्वा मदिश्वर 
रिन्ध-पाम्य भया आग्नेय नामे विष्यात है जो समस्न पापो के विनाशं 
कएने वाला है 11९11 “अभिष्ट्ल-” इस नाम से विषयात श्रिष दर्शनं 
एक राजा था। उस्र राजाने परम पुण्य मश्वमेधयक्षके द्वारा सुयो 
का यजन करना भारम्म क्रिया था २ उक्त यज्ञमे सोलह ऋरतििज 
येजोकरिरेत्े ये जिनमे व्ति्ठ भौर मत्रि जेते महामुनीन्दर भग्रगामी 
धे] एक क्षत्रिय बे यजमन होने पर मज्ञ भूमि कंमे होवे ।1३॥ ब्राह्मण 
के दीक्षित होने पर्‌ यज्निय भूमि को णजा देगा 1 जव भूपनि ही दीक्षित 
हेवेतोरेषाहोने पर कौनदाताहागा भौर कौन याचना करतादै 
४] यह जो याचना दै वह पूर्णं ल्प से मक्षत्याण वै जनन करने वाली 
भौर पापरूपिणी दोती दै । अतएव दस याचनाषोताग्रिपती षोभो 
फ़भी नही करना वादहिए मौर व्रि्चेयसूप सेक्षवियके दाया पतोमभी 
षीदही नदी जानी चाहिए ॥५॥ इस प्रकारसे ब्रह्मणो केमीर्माता 
पररने पर जोकि परस्पर मे विचारकररदैये वहां पर महान्‌ प्बति 
धमं के येत्ताओो मे परम ज्ञाता एव श्रे वति्टनजीने कटा ॥६॥ 

राज्नि दीक्षायमारो तु सूर्यो याच्यो भुव प्रति} 

देहिमे देव सवितयजन देवनाचितम्‌ 1७ 

दव क्षत्रपति ब्रह्यन्भूतनाय नमोऽस्तुते! 

साचि. सविठा राज्ञा देवाना यजन णुममु ५८ 


भानुतोयेवणेन } [ १४१ 


ददात्येव ततो राजन्प्राथंयेद्च दिवाकरम्‌ ॥६ 

तये्युकवाऽभिष्टतोऽपि देवदेव दिवाकरम्‌ । 

श्रद्धया प्रार्थयामास ह्रोशाजात्मक रविम्‌ 1१० 

देवाना यजन देहि सवितस्ते नमोऽस्तु ते ॥११ 

क्षत्र दैव यतः सूर्यो दत्ता मू भू पतेस्ततः 1 

सविता दवदेप्रेशो ददामीत्यम्यमापत्त १२ 

एव कशेति यो यज्ञ तस्य रिषि काचन 1 

तथा वाजिमवे सत्र ब्राहमणं्वेदपा रग: ॥१३ 

प्रारन्धेऽभिष्टुता राज्ञा यत्रागादमूषि रविः! 

देवाना यजन दातुः भानुतीर्थं तदुच्यते ।\१४ 

श्री बसिष्ठजीने केहा--राजाके दीलित होनेपर भ्रूकी याचना 
मूर्यं देवसेही करनी चाहिए बौर द्म तरहसेकहमा बराहिएुकि 
हे सपिप्रादेव ! मुञ्चामो देग्रतोचित यजन प्रदाने करो ॥3॥ हे ब्रह 
मआपदैग्धत्रहै! हे भूलनाय [ बापको मेरा नमस्कार है 1 राजाके 
दवारा सविता से याचना कोयो ।देवोकाणुभयननेदेता होदहै।हि 
जद ! ईदा दिवाकरे प्रायेन करो ॥८-ह्ाश्री ब्रहागीनेकहा-- 
ठेसाही रूगा-यद्‌ कदं कर बभिदुलभरी उमनेदेवोके भोदेष 
दिवाकर हरिद्ग गौरञनके स्वरूप वाते भगवान रेविकी बहूत दी 
श्रद्धासे प्राना चो }1१०) राजा ने कदा--दै सविता देव! देवो 
का यजन सुने दीजिए मापद्ौ सेवामे बारम्बार प्रणाम ॥११। श्री 
चरटाजीने कहा--क्षव्दैवदै कोरि सूं है । रिरभूप्ति षौभूमिदी 
गरई्सौ! सविता देवदेेसनेदेता ह-यह र्हा पो 1२ जोषहम 
श्रकारसेयन्न त्रिया करतार उमङ्ी कोड्‌ भीण्ि नदीं होनी है) 
तथा वात्पिखसत्रमे वेदोङे दारमामो ब्राह्यणो वे द्राण बमभिस्तवन 
करने यानि राडासे ्ारम्मज्रिये जतिष्र उविदरेवे समाग्नहृएयचे 
जहा परक वदे भूपतिया ¡रद्दिदोके यजन कोदेनेगे निदेष्ठ 
धायि दे। भतए्र वट्‌ भानुतीपं नामे क जाता है ॥{३.१५॥ 
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हो गयाथाजो गश्वमेध यञ के फल प्रदान करने वाला है! फिर मण्ट्‌- 
गणो के साथ इनदरदेव ने नृपति से यह शुम वचन कहा था ॥२६-२८॥ 


स्वं सप्रादूमवित्ता राजन्नुभयोरपि लोकयोः ! 

सला मम प्रियो नित्यं भविता नात्र संशयः ॥र् 

स कृतार्थो मल्लक इन्द्रतीर्थे च तर्पणम्‌ । 

गुर्यात्पितृणां प्रीत्य यमतं विशेषतः ॥३० 

मादैश्चर तु तत्तो पूजितोऽभिष्टुत्तः शिवः । 

भक्तियुक्तं न विर च सर्वकर्मविशारदैः १३१ 

वैदिकंलौकिकंश्चंव मन्त्रः पूज्य महेश्वरम्‌ 1 

नृत्येगीतिस्तथा वादं रमृतः पसंभवं : ॥३२ 

एउपचारेश्च वहुभिरदेण्डपातप्रदक्षिणैः 1 . 

धूपं्दपिश्च नैवेदं : पुष्पगेन्धैः सुगन्विभिः ॥३३ 

पूजयामास देवेशं विष्णु शंभुः धिये कया 1 

ततः प्रसन्नौ देवेशौ वरान्ददतुरोजमा ३४ 

अभिष्टुते नरेन्धाय भृक्तिमृक्ती उभे अपि। 

महातम्यमस्य तीर्थस्य तया ददतुरुतमम्‌ ।॥३५ 

है राजन्‌ [ देनो सोकोकेभापसप्राटदहौ जप जो बीर ध 
परम प्रिप सदा भी हेते-मे पृ भी संशय नही ६ 11२६५ षह मद्यं 
सोक ष्तायं है जिसने दन तीयं मे तर्पण काह । पितृगणो क्षी श्रीति 
बेः लिये वथ तीयं मे विश्ेपरूपरो तरण करना वाहिए्‌ 11३ ०॥1 जटा षर 
भगवान्‌ मटैषवर देष भभिषटत हए ये वद्‌ माहेष्दर पूजित त्थं होगा 
था । रय षमामें विशारद विर्प्रोके दवारा भक्तिशरे गुत्तः हौषटर यैदिक 
छपा र्मौरिर मर्यो दवाय भगात्‌ महैव्वरका एूरनभरना षाट्‌ 
र्य पोत-वाद्च पञ्च सम्म घमू स्व्‌ दय्वापत-पहूत-मे उपपार- 
दष्टवध्‌ प्रणिदति प्रदापय दोप-नवेद-दन्ध-मुषन्पय वृष्य धाष्द 
समष् उपषार्गे के दारा एड युद भगवद दिष्य भीर पष्भुष 
दून रवादा! एगङे यन देवरो पष्मप्रमप्रहोगये प । 


चुस्तीयेय्ेन || १ २५३ 


५ 


1 

खन्होनि भोजके द्धारा वरदान दियाया1 उस अभिस्तवन करने घाद 
नरेद्ध के लिये ्रुक्ति भौर मृक्तिदोनेदहीदेदीथी4 इय ठीयं का उत्तद 
यददत्म्य मी दिया है ९२३१-३ 

ततत प्रभेति तत्ती्ं शेव वंष्णवृमुच्यते 1 

तत्रस्वान चदानं सर्वकामप्रद विदु १३६ 

इमानि सचतीर्थोनि स्मरेदपि पठेत वा + 

-विमूक्तः सर्वपापेभ्य शसिवविष्णुषुर बजेद्‌ ॥३७ 

आनुते विश्चेयेण स्नान सर्वायसिदिदग्र्‌ १ 

तव तीर्थे महापुण्य तीर्याना दतमतर हि ॥३८ 

तभी से लर्वर वह्‌ तीयं शैव तोथं एव वैष्णवे तोयं कटा णाता है १ 
वहा पर किया हूभा स्नान तथा दान सभी मनोरथो का प्रदाम करने 
चासा कहा गया टै ॥३६॥ हन उपयुक्त सब तीयो क स्मरण कूरे मयथा 
पठन करे वह्‌ सभी पापरे से विमुक्त होकर शिचपुर त्था पिष्णु पुर को 
समन किया करता है (३७ भानुतीयं मे विरेप खूपसे स्नान के से 
सभी अर्थोकोलिद्धिकौ प्रदान हौ जाता है। उस तीर्थं में महाबु पष्य 
द्योत है मौर ब्य पर एक सौ तीय ट ।३८॥ 


चसुस्तीथंवर्णन 
चसतोर्थमिति ख्यात रूपसौभास्यदषयकम्‌ ६ 


यत्र योगेश्वरो देवो मोतम्यादक्षिरो तटे ६ 
पुर भौवनमाख्यात यिरिमुघन्यमिधौयते ¶ 
यत्रासौ भौवनो राजा क्षत्रवमपरायण- ५२ 


त्स्मिन्युश्वरे कश्चिदुब्राद्यणो वृद्धकौलिक ॥ 
च्यु गौठम इतति ख्यातो वेदक्ुत्तम' 11३ 
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हये गया याजो बश्वमेध यज के फल प्रदान करने वाला है । फिर मस्द्‌- 
गणो के साय इदद्रदेवनेमूपतिसे यह शुभे वचन कहा था ॥२६-२९॥ 


त्वं सभ्राद्‌मविता राजन्नुमयोरपि लोकयोः । 

सला मम.त्रियो निव्यं भविता नाघर संशयः ॥२९६ 

स कृतार्था मर्तयर्लोक इन्द्रतीर्थे च तर्पणम्‌ । 

यर्यालित्रुणां प्रीत्यथ' यमती्े विशेषतः ॥३० 

महिग्धर तु तत्तीथ' पूजितोऽमिष्टुतः शिवः। 

भक्तियुक्तं न विप्रं च सर्वकर्मविशारदंः ॥३१ 

यैदिकंलौवि कंच व मन्त्रः पूज्य महेग्बरम्‌ । 

नृत्येगौतिस्तथा वाचं रमृतः पचचसंभवं ; १३२ 

उपचारेश्च वहुमिरदेण्डपातप्रदक्षिणेः 1 

परपरदपिश्च नैवेयं : पृप्यगेन्ः सुगन्धिभिः ॥॥३३ 

पूजयामास देवेशं विष्णु शभु" धिवेक्या 1 

ततः प्रसन्नौ देवेशौ वरान्ददतुरोजसा ॥३४ 

मभिष्टुते नरेन्राय भृक्तिमक्ती उभे अपि। 

महारम्यमस्य तीर्थस्य तथा ददतुरत्तमम्‌ ।॥३५ 

हि राजन्‌ ! दोनो सोषोङे गाप सम्रार हौ जीय जो बौर धप 
परम प्रिय सदा भी होभे-्रमे गुट भो सशय नही दै ॥२६॥ षह मप्पं 
सोके तायं है जिसने द्र तोयं परे तर्पण तिया दै । विहृमणो शै प्रीति 
कैः तिपि यम तीयं मे विततेपन्पते तर्पण क्रना षाहिए ॥३५॥ जहां पर 
भगवान्‌ मदर्वर देव समिषटल ए चे चट्‌ माहिग्वर पूजित प्षीपं हौगया 
या 1 णयबरमामं विशारद पिप्रोरेट्रारा भक्तिते गुक्ठष्टोषर यदिः 
एषा रगोतिप मन्तो बे दारा भमयानु मदटेण्वरमा पूजन भरना वाट्‌ 
युष्य ीव-वादच परस्प सम्मयक्षमूत यर्पाद्‌ पञ्पागूनदहूननये उवयार- 
दष्टष्णु प्रलिरानप्रदियानधूष दोपम गन्ध-गुगन्च्त वृष्ण धाद 
गमस्व उदां के दाथ एष वुष्टने भगदान्‌ पिव मौर कतनत बा 
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हता मया महापापा इत्युक्तवा वार्यवाक्षिपत्‌ । 
ततः क्षीणायुपो दैत्याः प्रातिषठन्ुपितास्ततः 11२३ 
यत्रेततपराक्षिपद्वारि त्वष्टा लोकप्रजापतिः। 

त्वा तीर्थं तदास्यात सर्वपापप्रणाशनम. ॥२४ 


त्वप्टवेव्यिाच्च्यूतान्दैत्यान्निजघान यमस्तदा 1 
कालदण्डेन चक्रोण कालपाक्चेन मन्युना ॥>५ 
यत्र ते निहता दैत्यास्तत्तीथं याम्यमुच्यते 1 
यत्राभवत््रतुः पूर्णो हुत्वाऽग्नौ चामृत वहु ॥२६ 
धाराभिः शरमानाभिरखण्डाभिर्महाघ्वरे । 
यत्राभवद्धव्यवाहस्तृतस्तस्य ह्यमिष्टुतः ॥२७ 
भग्नितीथं तदाख्यातमश्वमेवफलप्रदम्‌ । 

इन्द्रौ मरुद्नू पति प्राहेद वचन शुम ॥रन 


श्रीब्रह्मामी ने कटा-- सुरगणो ने उसी प्रवारसे क्रिया था भौर 
खाने भौ वैताही किया या उसके पश्चाु सभी मस्मीमूत हो गये 
ये भौर पोछे सव कादिशीक हो गये ये वर्थाद्‌ किस दिशाकौ भाग 
जावे" रेमे विचार वाति हो गये ये ॥२२॥ महान्‌ पाप करने वाति मेरे 
दारा मार मिराये गये है-यह्‌ ककर जल का आक्षेप किया था । इसके 
उपरान्त क्षीण मायु वाते दैत्य कुपित होकर स्थिव हौ ग्ये ये ॥२३॥ 
लोको के प्रजापति व्वष्टा ने जहा प्रर वारि का प्रभेप क्रिया था वह्‌ त्वा 
तीयं माच्यात हो गया था जो समस्त पापो का विनादा करने वाला है 
॥२४॥ इसी समय मे त्वष्टा के बावय से च्युत हए द्यो को यमराज ने 
मार द्या थाजोकि कालदण्ड-चक्र-कालपाश् गौर मन्युके द्वारा 
हनन वियः था ॥२५॥ जहा पर वे दैत्य निर्हित हए ये वह्‌ तीर्थं याम्य 
तीर्थं नाम से कहा जाया करता हे 1 जहा पर वह क्रतु पूर्ण हमा या 
मौर बहत सा अगत अग्निमे हवन किया गया था जो कि उप्त महाष्वर्‌ 
मे रमान मलण्ड धाराम से किया या जभिष्टत उसका जित स्यान्‌ 
परर हव्यवाह ( अस्ति } सहत हमा या वह ब्द तौव नाम से पिष 


१२५ ] { ब्रह्मपुराण 
तं देवक्तुमुकछष्टं हमें सुय तम्‌ । 
दैत्याश्च दनुजाश्च॑व तथाज्न्ये यज्ञवातकाः ॥१५ 
ब्रह्मवेशधराः सर्वे गायन्तः सामगा इव । 
तेऽपि तत्र महाप्राज्ञाः प्राविशन्ननिवारिताः ।1१९ 
चमसरानि च पात्ताणि सोम चपालमेव च 1 
सोमपानं हविस्त्यागमूत्विजो भूपति तया ॥१७ 
निन्दन्ति निक्षिषन््यन्ये हसन््यन्धे तथाऽमुराः। 
तेषां वेष्टा न जानन्ति विश्वरूपं विना ममे ॥ १ 
विश्वरूपोऽपि पितर ्राह्‌ दैत्या दमे इति । 
तद्पुत्रवचन श्रुत्वा त्वष्टा प्राह सुरानिदम्‌ ।॥१६ 
गृहीत्वा वारिदर्माशन परोक्षयघ्वं समन्ततः । 
ये निन्दति मख पुण्यं चमस सोमनेव च ॥२० 
ममा स्वपटताः सवं इत्युक्त्वा परिपिश्वत ।२१ 
उ च्छृष्टदेव तुको जो सुरों से युक्त हयमेध था दैतपनदुन 
तया छन्य यज्ञ पातक द्रह्मदेष को धारण कटने दाले सथ सामगान फरने 
धालो कौ भाति गायन करते हृए वे भौ महाप्राज्ञ वहां पर विना निदा- 
रण विये हृए प्रविष्ट हए ये ॥ १५-१६॥ चमस-पाच्र-सोम-वपाल-सौम- 
पान-दमिःव्याग.त्विज-भूपति की निन्दा करते है.निरोप करते हरे 
हेते है मौर अन्य भसुर मजाक उडृतिर्हु। हे मुनिवर | उनकी चेष्टा 
षो विश्वस्पके विना नहीं जानते टै ॥॥१७.-१८॥ विरवल्प मे भी अपने 
पताततेकहाधा--येरदत्यह! वपने पुल के दस वचन का श्ववण करके 
खष्टानेमुरोंते पहग्दाया॥१६॥ श्व्टा बोठा--यारिदभों कौ ब्रहुणं 
करके समीयोरसे प्रो्यक्ररो।जौ एत मल की तया घमसशौर 
भकोमकौीनिन्दाक्ते हवे सवमेरे दारा भप्त है-यद्‌ ब करषटि 
प पिश्यन करो ॥२०-२१॥ 
तथा चद: सुरगणास्त्वटा चापि तयाऽकतेव्‌ 
भर्मौभूतास्वतः सवे फादिशोशःस्ततोऽमवनु ॥२२ 


* 
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मनृष्य को तो धिक्कार ही है अयाद्‌ धनहीन पुष्प का जीवन पिक्कार“ 
पूणं हो होता टै 1४७ 

कुण्डलो द्विजमाहेद' मत्पि्रोपाजितं घनम्‌ । 

वल्स्ति किं घनेनाद्य करिष्ये द्विजसत्तम % 

द्विजः पुनेुवाचेद' मणिकुण्डलमोजसा ॥८ 

घमर्थिज्ञानकामानां को नु तृप्तः प्रशस्यते । 

उत्कपंप्राप्निरेवैषां सवे श्लाघ्या शरीरिणाम्‌ ॥६ 

स्वेनैव व्यवसायेन घन्या जीवन्ति जन्तवः । 

परदत्ता्थसतुष्टाः कष्टजीविन एव ते ॥१० 

स पुत्रः शस्यते लोके पितुभिश्चाभिनन्यते । 

यः पेत्यमभिलिम्सेत न वाचाऽपि तु कुण्डल २१ 

स्ववाहुबलमाध्िर्य योऽर्यानरजँयते सुतः । 

स कृतार्थो भवेल्लोके पत्य वित्त न तु स्पृश्‌ १२ 

स्वयमाज्यं सुतो वित्त पितरे दास्यति बन्धवे । 

त तुपु विजानीयादितरो योनिकीटकः ॥१३ 

शौ ब्रह्माजी ने कहा--उस कुण्डल रवष्यने द्विज रे यह वचनक्हा 
थाकिहिद्धिज शेष्ठ! मेरे पिताकेद्वारा कमाया हुमा वहूत-साधन 
विधमान दै) भब दस समयमेधनसे क्या करोमे 215 गौतमने 
कहा--धमं-अर्थज्ञान भौर काम नते स ससारमें कौन तप्त ष्टोकर 
प्रणसित दहो सक्तादै! है सचे ! इन देदघारियो कौ उत्पं की प्राति 
ही ्वाघा करने के योग्य हूभा रती है 1\६।॥ जन्तुगण अपने ही व्यव 
सायकेद्रारां जोजीवित रह्‌ाषरते रवे छी बास्तवमे प्रम घन्य 
अप्‌ भाष्यत्तासली ह । दूसरे ङे द्वारा दिये हए घन ते सन्तुष्ट रहने धते 
जो प्राणी होते है वे क्रणं जीवन रखने वत्ते ही हा करते है ।*१०॥ 
बहौ पुच लोकद प्रशसा का पात्र माना जाय। करता है मीर रतादिं 
बेद्रारा भी ममिनिन्दिन कियो जता । हे दृष्डल [ जो वचर्नोदे 
राभ पिनाके सजित धन मो भभितिस्ता भदौ विया दरता ह 
॥११॥ जो पच धपनोभूजायोके दस कायामय ण्टणकरके धनका 
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तस्य मातूर्मनोदोपाद्विपरीतोऽभवद्द्विगः ! 
सखा तस्यणिक्श्चिन्मणिक्रुण्डल उच्यते ॥४ 


तेन सख्य द्विजस्याऽऽसीद्िषमः द्विजवेश्ययोः । 
श्रीमहरिद्रयोनित्य परस्परहितेपिणो. ॥५ 
कदाचिद्गौतमो वेश्य वित्तेश मणिक्रुण्डलम्‌ । 
भराहेद' वचन प्रीत्या रहः स्थित्वा पुनः पुनः ॥६ 
गच्छामो घनमादात्त्‌ पर्वतानुदधीनपि । 

यौवन तद्या ज्ञेय विना सौख्यानुङ्गल्यतः । 
घन विना तत्कथ स्यादहौ धिडनिधन नरम्‌ ७ 


श्रो ग्रह्याजीने कहा-रूप भौर सौभाग्य वो प्रदान करने पाता 
एव महान तीं “वकुस्तीयं" इस नाम से विख्यात है जहाँ पर गौतमी 
भै दक्षिण तटपर योगेश्वर देव विराजमान रहते है ॥१॥ वहा पर 
भौवनपुरनाम प्ते कहा जानेवाला स्वलदटैजौ गिरिको शिखर षर 
स्थित फहा जाया करता है । वहा परमौवन राजादहैजो किक्षावर 
धमं मे परायण या॥२॥ उस परमश्रेष्ठ परमे कोई एक वृद्ध कौद्चिक 
श्राहयण रहता था । उसका एक पृश्र था जौ वेद वेत्तामो मे भत्यन्त उत्तम 
धांओौर गौतम-दस नाम से प्रिद्दधयां ॥३॥ उसकी माता केममबे 
षोपसे धह द्विज विपरीत हौ गयाथा उसका षोदएक वैष्र सवाथा 
ज) मणि्रुण्डल नामसे पुकारा जाया करता था 1४) उसके ही सराय 
मे उसी मित्रताथी जोदि द्विजा सौर वैश्यदोनोमे विषम धौ। एक 
श्रीमानूधामौ^्दूसरा ददष्दरियापिन्तुहनदोनोकी मित्रता धीभौर 
परदपर्मे दोनोष्ठी एक दूरे बे हितंपी ये ॥५॥ मिसी समपेमे 
एकान्त मे न्पित होकर वित्ते के स्वामो मरिद्कष्डन वंण्यसे प्रतिपूर्व 
यारम्ार य वचन उ गौतमते कटा चा--¬४६)) गोतम योता-दहेम 
दा्नोधनकतप्रात्तिक्टेङे तिये पवतो थोर समुद्रौ परभी षले यो 
क दिता सौख्यकी अनुदूलता के यदयोवन व्ययं हीषो जाना) 
बहू रुतष्ी मनुदूलतादिनाधनने पृ हो रक्ती दहै! भोह्ये ! निर्धन 
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१।९४.१६९॥ चिन्त बह वणिव्‌ उच चित्त मे पाप रखने वाति पिज फरो 
न समन्नचका चा वे दोनो परस्पर मे सलाह करके भपनेर्‌ माता- 
पिताको न जतला करटी दूसरेदेश मे चवेग्येयेः।वे दोनो विक्‌ 
आर दिन धन प्राप्त करने कै ही लिये सये ये" उस घणि केहायने 
स्थित घन फो वह ब्राह्मण हरण करना चाहता या ॥१७-१८॥ ब्राग 
ने रहा {जि किसी भो उपाय से उसके षन का अपहरण कर्‌ सु॥ 
आहो ! इष भूमण्डल मे सदसो हौ परम सुन्दर नमर है-काम वासना के 
छभीष्ट सुख को प्रदान करने घाली नादिया है जो देवताओं कौ तरहंसे 
हा करतो टै 1 वहु वहाँ पर बहुत सुन्दर रमणियां है । भुक्ते उदं क्या 
करना चाहिए ।१६-२० इष वणि के धन का यतनं से मपहरणः फरके 
यदि स्विपो कौ दिया जाय तो उनका उरभोग नित्य दी क्षिथ 
सकता है भौर फिर जीवन भी सफल हो सक्ता है ॥२१॥ 

नृत्यगीततरतो निवय' पण्यस्मीभिरलकृतः। 

भक्षये कय तु तद्वित वैश्यान्मद्धस्तमागतमू ९२ 

एव -चिन्तयमानोऽसौ गोतमः प्रहसन्निव 

मणिकूण्डलमादिदमधमदिव जन्तवः ।)२९ 

चृद्धि सुखमभोषटानि प्राप्ुबन्ति न सदयः ॥ 

-चिष्ठाः प्राणिनो सोके द्यन्ते दुखभागिनः ॥र४ 

स्तस्माद्ध्मेण क तेन दुःतैक्फलरेतृना ॥२५ 

नेयुवाच ततो वेदयः सुख धमे प्रतिष्ठितम्‌ 1 

सये दु.खं मय शोको दास्य, क्वे एव च ॥ 

यतो घर्मस्तता मुक्तिः स्वधर्म. क दिनरयति ॥२५ 

एव विषदतोस्तद सपरायस्तपोरभरूद्‌ ! 

यस्य पो मवेज्ज्यायान्स परा्यमवाप्डुयात्‌ २५ 

पृच्छायः शस्य प्रावत्य घमिपो वाञ्प्पधप्रियः। 

चेदात्तु लौकिक ज्देठ लोके घर्मत्मुख मेत्‌ 1 २८ 

पिस्तोन्र्विष दव्य भौरथान में निप्त टोदर पप्य स्वि 
डे वदत रा धपा चेष्या खे घमान्वद्र श्ररष्ठानन्द श्म 
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स्तन किया करता दै वह हौ लोक मे कृतार्थं { सफल ) हा करता दै 
ठथाजोपिता के कमाये हृएधनका स्पशेभी नही करता हैवही 
प्रशसनीय पुत्र होता है++१२॥ जो पत्र घन काःस्वय अर्जन करके पिता 
को तथा बन्यु के लिये दिया करता है उसी को वास्तवमे पुत्र जानना 
शातिएु । जो एेमा नही करता है वह ठो योनि कीटक होवा है अर्या 
एक कीडे के ही तुल्य होता है ॥१३॥ 

एतच्छ्‌, त्वा तु तद्वाक्य ब्राह्मणस्यामिलापिण. । 

तथेति मप्वा तद्वाक्य रत्नान्यादाय सत्वर ॥१४ 

भत्मकीयानि वित्तानि गौतमाय न्यवेदयत्‌ । 

धनेनेतेन देशाश्च परिभ्रम्य यथासुखम्‌ ॥१५ 

धनान्यादाय वित्तानि पुनरेष्यामहेगृहम्‌ । 

सत्पमेव वणिग्वक्ति,स)तु विप्र प्रतारक ॥१६ 

पापात्मा पापाचित्त चर न बुबोध वणिष्िजम्‌ । 

तौ परस्परमामन्तय माता पित्रोरजानतो ॥१७ 

देशा प्रदेशान्तर यातौ घवार्थं तौ वणिग्िजौ । 

वणिग्धस्तस्थित वित्त ब्राह्मणो हतुं मिच्छति ॥१८ 

येन कैनाप्युपायेन तद्धन हि समाहरे 1 

अहो पृथिव्या रम्याणि नगराणि सहस्रश ॥१६ 

इष्टप्रदाव्य. वामस्य देवता इव योपित । 

मनोहरास्तन तन सन्ति कि क्रियते मया ॥२० 

धनमाहूत्य यत्नेन योपिद्भ्यो यदि दीयते । 

भुज्यन्ते तास्ततो नित्य सफल जीवित हि ततु 1.१ 

शरी ब्रह्माजी ने केहा-.अभिलापा रखने वाति ब्राह्मण के उस वाक्य 
का वण करकं ठेसा ही क्या जायगा-यह्‌ कह कर उसफै वाक्य को 
मान कर.दीघ्रता से सगत होकर पने रल भौर धन लाकर उसने 
शतम फो देदिये ये । इस धरन से सुख पूर्वक देशों का भ्रमण करगे मौर 
विदेय धनो कौ लेकर धून. घर मे माजांयगे । वह्‌ वैश्य नो सर्वथा सत्य 
ही भोल रहा याञ्गन्ठु वह्‌ विप्र प्रतृरण वरै वाला पाणृत्मा कगरा 
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जित मया धन वेय निर्लज्जः किनु भाषे 1 
म्व विजित्तो धर्मो यथे्टचरणात्मना ॥३३१ 
तद्बराह्मणवचः श्रुत्वा वंश्यः सस्मित ऊचिवानु ३४ 
पुभाकरा इव धान्येषु पुत्तिका इव पक्षिषु ! 
तथैव तान्सखे मन्ये येषा घर्मो न विते ५२२ 
चतुर्णा भुहपायनिा धर्म प्रथम उच्यते { 
पश्चादर्थश्च कामश्च स धर्मो मयि तिष्ठति ॥ 
कथ ब्र.पे द्विजशेष्ठ मया षिजितभित्यदः 1९६ 
इ प्रकारके विवाद करते हृए वै दोनो से चव मगुप्यो से पृष्ठा 
धाककिभू मण्डल मे धमं तया अयमं दन दोनो मे प्रवलता किसक्ती 
तती है ? यह यथाटृत्त जो भी टीक्‌ हो हमको बतलाइए-यही वड भोज 
केसायउन दोनोनेक्टाथा। इस तरह ते वहां परउन सबलोगो 
भसे क लोगजो धरममंके हौ भवुवर्तो येवे बोते ॥२६९-३०॥ जो 
पापिष्ठ जन सुती है उनके दारादुख का अनुभव करिया जाया कता 
ह । ॐव सम्बरा मे जीता हुमा समस्त वन उस विप्र को देदियाया 
५३१॥ चमं के प्नतामो मेश्रे्ठ मागमलु नेरिरिभी घमं द्धी प्रथय 
फीथौ॥ वह्‌ द्विज मणिमान सेचोला याकि च्याापध्मं फी पुनः 
भ्रशषाकररहे ट । धो ब्रह्माजीने कहा चो भौ वह्‌ब्राह्मण बेष्डनने 
फिरभो यह्‌ वोला था ५३२ ब्राह्णण ने वहा--दे वैद्य [ ते स्यू 
भन रीत लिया है। तुम निर्लज्जदोते हए स्या दौलत हो" यथेष्ट 
आचरण करने बाते ्मैनेहीतो धम्मं को विजित करु दिया है ।1३३॥ 
शरी ब्रह्माजी ने दटा-त्रादयग के उस वचन को सुन कर वंश्य मुस्क- 
राटट के पाय बोलला यचा \।३४॥ वैद्यने कटा धान्यो मे पलार 
छीत्तरहे ओौर पञश्षियो मे पतति के समान दे स॒वे+ उपो भांति 
“ञं उन मनुष्यों को समस्ता दै जिनेके अन्दर धमं विद्यमान नरी दता 
डे 1३५ चक्ति पृष्यार्योमे थमं प्रवम्‌ कडा जाताः है। इसके प्रष्ठ 
मधे मौरक्रामदहै! वदी थनं मु मे स्थित है 1 हे द्विज धे? घुम 
शसते रुपे बोजते दो कि मेने पद दिविव रूर दिमा ई ॥३६।६ 
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करूगा । य वरय प्रे उसका धन यदि मेरे हाय म आगत ह्ये जायगा 
तोम उस वित्त कोकते भोगा ॥२२॥ श्री ब्रह्माजीने कहा-इस 
सीति ते यह्‌ गौतम चिन्तन करता हमा सते हृए कौ माति मणि कुण्डल 
ते यहुबोलाथाक्रि अवमत ही जन्तुगण वृद्धि सुख गौर अभीधैकी 
माति किमः करते ठै-इसे कु भो सशय का अवसर नहीदहैजोभ्राणी 
वहत बडे घरमिष्ठ होते है उेलोकमे इषौ केभागी ही दिषलाई दिया 
करते ह ॥२३ २४॥ इसलिये दुख ही एक जिसके फलका दैतुदैदेसे 
उक घमं चे नया कना है । अयातु दुख श्रद धमं के पालन करनेसे 
षमा लाह ॥२५॥ श्री ब्रह्माजी ने कहा--उस वैष्यने यही कहा 
थास गहवात ठीक नही है। सुखतो वास्तवे धम्मं मरे हीप्रति- 
षिव रहा करता है । पापमेतो डखहै भय है-शोक दहै दरिदरितादै भौर 
कतिशदो कलेश है । जहा पर धम्मं है वही पर मृक्ति है। मपना धमं 
क्या कभी नष्टहोतादहै? अर्थाद्‌ धमं का विनाश नहीं होता है ॥९६॥ 
श्री ब्रह्माजी ने कहास तरह से विवाद करते हृए-श्ैन दोनो मे 
वहापर क्षगडा खडाहो गया या। जिसका पक्ष उ्यायानु (अधिक 
वडा) हो बही पदायं प्राप्त कर तेगा ॥ २७॥ धर्म करने वाते 
अथवा अधमं करे वाले मे किसकी अ्वलना है-यह पा जावे। वेद 
तेतो लौकिके ज्येष्ठ है भौर लोक मेषमसे भुख होवा ६।२८॥ 
एव विवदमानौ तात्रुचतु सकलाञ्चनान्‌ ! 
धर्मस्य वाऽप्यधर्मस्य प्रावल्यमनयोभं वि ॥२९६ 
तद्वदन्तु यथावृक्तमेवमूवतुरोजसा ! 
एव नत्रोचिरे केचिद र्मणानुवनिन ॥३२ 
तदु लमनुभ्यते पापिष्ठा सुखिनो जना । 
सपराये घन घव जित चिप्र न्यवेदयत्‌ ।॥२१ 
भणिमन्वर्मविच्ये.8 पुनं प्रशति । 
मगिमन्त द्विज प्राह्‌ कि र्ममनुशससि । 
तथपि चेत्याह्‌ वैश्यो ब्राह्मण धूनरग्रवीद्‌ ।+३द 
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जित मया चन वेश्य निरतेज्जः किनु मापते } 
मयैवं विजितौ धर्मो ययेष्टरणात्मना ॥३३१ 
सदुत्राह्मणवचः श्रुत्वा वंद्य: संरिमत ऊचिवान्‌ \\ इच 
पुलाका इष घान्येपु पुत्तिका इव पक्षिषु । 
तथव तान्सखे मन्ये येया धर्मो न विद्यते ५३१ 
चतुर्णा पुरपार्थाना घर्म प्रथम उच्यते १ 
पश्चाद्येश्च कामश्च स धर्मो मयि तिष्ठति ॥ 
कथ ब्र.पे द्विजध्रेष्ठ मया पिजितमित्यदः ॥१६ 
हस प्रकारमे विवाद करप ट्‌ वे दोनो से सव मनुष्यो सपृ 
धाकिभू मण्डल मे घमं तया वम इन दोनों मे प्रवलता किसकी 
होती है? यहे ययादरृत जो भी ठीक हो हमको बतलाइए~यदी बडे भोज 
कै भायउन दौनोनेम्हाभा। इस तर्हि वाँ पर डन सबलोगो 
भेंेकुछ लोगमो धमंके दौ अनुवर्ती ये मे भोति 1२६-३०॥ जो 
पापिष्ठ जन मुखी उनके दारादुख का अनुभव द्ियः नायाक्ररता 
है। उष सम्पराम मे जीता हज समस्त घन उसविप्रको देदियाथा 
११३१॥ धमं के ्षाताओो मे श्रे माणम्‌ ने फ़रिरभो धमं की प्रण 
चीथो॥ वट्‌ द्विज मणिमाद्र सेचोलायाकरि षयाभाप्‌ धमं की पुनः 
भ्रमा करर! भी ब्रह्माजी ने कहा-वो मौ वट्‌ ब्राह्मण वेशने 
फिर भो यद्‌ वोला था ॥३२५ ब्राद्यण ने कहा--हे वैदय 1 मैने सम्पूण 
न रीत कतिया है। चुम निसंज्जदहोते ्ृए क्या बोलते हौ । मयेष्ट 
खाचरणक्ररने वालेर्भैनेहीतो धम्मं को विजित कर्‌ दियां है ।३३५ 
भ्भीब्रहमाजी ने क्टा-त्रद्धण के उस वचन क्ये युन कर वश्य भूस्क- 
राट्‌ कै साय बोलला या १३४॥ वरण ने कहा--घान्यो भे पृलाजाओं 
फीत्तरह्‌ मोर पक्षियो मे ण्तिराओ के समन हस्वे उकषीभति 
मँ उन मनुष्यो को समन्ता ह जिनके अन्दर धमं विद्यमानं न होता 
है ॥३१। चासो पृच्पार्योमे धमं प्रवमक्ठा चता ह। इसके पीठे 
` अये मौरकामदै। वही धमंयुद्तमेस्वित हैष हे द्विज धेट चुम 
शरदे कंते नोते द रि मैवे यद विदिव कर दिरा दै ।३६।६ 
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द्विजो वेयं पुनः प्राहु हस्ताभ्यां जायर्ता पणः 

तथेत्ति मन्यते वैदयस्तौ गत्वा पुनरूचतुः ५३७ 

पूर्ववल्लोकिन्गत्वा. जितमित्यद्रवीदद्धिज. । 

केरी छित्वा तत. प्राहु कथ धर्म॑ तु मन्यसे ॥ 

आक्षिप्तौ व्राह्यरोनेवं वैदो वचनमव्रवीत्‌ ३ 

धरम्मिव पर मन्ये प्राणै. कण्ठगतैरपि १ 

भाता पिता सुहढन्वु्वम एव शरीरिणम्‌ ॥३६ 

एव विवदमानौ तावधेवान्त्रह्यणोऽभवत्‌ 

विमुक्तो वैश्यकस्तन वाहम्या च घनेन च 1४८ 

एकं भ्रमन्तौ सप्राप्तो शद्धा योगेश्वर हरिम ॥ 

यदच्छयां मुनिन्रे्ठ. मिथस्तावरुचतु पुन. ॥४१ 

वैश्यो गद्धा ठु यौगेद वर्ममिव प्रशरति } 

अत्तिकोपःदद्विजो वेर्यमाक्षिपन्पुनस्त्रवीतु (४४२ 

श्री ब्रहाजीने क्टा--द्वनं उर्वश्य से फिर वौक्ता हार्थो से पण 
दवे ्बद्य नै भो "हृत ठीक" कहु कर मान लिया चा। वेदोर्नौ 
जकर पूनः यलि यै ।२७॥ पूवं की माति लौकिको के पास जाक्ट 
दिनि नेकार्धम मततं लियो दै) देनो हायो को चेदन करके दके 
उपरन्त योला था भेकषि षभ फो"मानता दै। दस तरह से ब्राह्मणक 
दवाय आस टना वैश्य यह केचन बोला या ॥३८॥। वैश्य न कहा-- 
चदि मैरे प्राण कण्ठगतं भी बयोनले जवि घमकोटही परमाधिक 
मानता ह 1 शरीर धारियो चा माता-पित्ता-सृहृतु-चन्धु यहं सव कुट 
पफधम ही है ४दसफे श्री ब्रह्माजी ¬ काद ध्रकारषेकेदोनो 
दिवादकररह यै! श्राह अथं वान्प धनी होगयाया मौर बद्‌ 
वैषये सहां पर दोनेः बाटूभो षे मौर धनसे विमुक्तो ग्या षा॥०) 
धसं रीतिसेवे दीनो श्रमणनसे हए मङ्धावटषर योगेष्ठरभरीषहरि 
कैष्मीप में सम्प्रतो मयये एह मूनिग्रेष्ठ। के यच्च्छासेदी 
शद ण्टर्यये ये र वपर दोप परस्पर, यत्ति चे, ५५८९५ दयन 
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भद्धा-योगेद भौर धमं की ही प्रशसा कर रहा था ओौर वह्‌ द्विज अत्यन्त 
फरोष से तष्य पर अकष कटवा हमा पुन. वोला था ॥४२॥ 

गत धन करौ चिन्नाववलरिष्टोऽसुमिर्भेवाच्‌ 1 

त्वमन्मथा यदि ब्रूप आहरिष्येऽसिना शिर. ॥४३ 

विहस्य पूनराहेद वैश्यो गौतमम्पता ॥८४ 

धरम्मिव पर मन्ये यथेच्सि तथा कुर । 

ब्राह्मणाश्च गुरन्देवान्वेदान्वर्म जन्यर्दनेम ॥४५ 

यस्तु निन्दयते पापो नासर स्पेद्योऽय पापछ्रतु । 

उपेक्षणीयो दुवृ त्तः पापात्मा घरमंदरूपकः ॥*६ 

लत. प्राहु स कोवेन धमं यद्यनुशससि । 

आवयी. प्राणायोरत्र पणः स्यादति वं मने ॥५७ 

एवमूक्ते गौतमेन तथेत्याह वणिक्तदा । 

पुनसपयुचतुरमौ लोकल्भो कास्तयोचिरे ॥४५ 

योगेश्रस्यापुरतो गौतम्या दक्षिणे तटे । 

त निपात्य विश्च विव्र्मशनुरुत्पास्य चाव्रवीत्‌ ॥४६ 

बराह्मण भे कहा तुम्हारा धन गया-हाय दोनो कट गवे हँ भब 
शाप केवल पने प्राणोसेदटी युक्त रह ग्येहै। यदि तुम मभीभी 
विपरीत बोलते ही र्दीगे तो म तुम्हारा मस्त तलवारसे काट डालूुगा 
॥४३॥॥ श्रौ ब्रह्माजी ने कहा--उस केश्य ने तुरन्त ही हस कर गौतम से 
कहा या 1५४४॥। वैप्य बोला--्वैतोध्मकोही सवसं प्रघनि मानता 
हं मव तुम्हरो इच्छा हौ व्ह करो । ग््यणो की, युर्मोकी, देवोकी, 
वेदो की, धमं की ओौर जनार्दन की जो निन्दा श्रिया करतः है दहं पैसा 
मद्वापापी है {कि उसका स्पशं भी नही करना चाहिए । देसे पापीकोतो 
उपेक्षा ही करे देनी चार्हिएु 1 वह्‌ बहत ही दृश्वरित्र पापात्मा मौर घमं 
का दुपके दै 1४९-४६॥१ श्री दद्या ने कद्ा--इसङे उपरा"त उप द्विज 
ने क्रोधसेकदाथा करि यदि तुम ध्मकीदी प्रशसा करतेहोत्तोहे 
मने ¦ उसने कहा था क्रि टम दोनो का यहाँ पर्‌ प्राणो का पण ( दाव ) 
है (४७१1 गौत्रम कै द्वारा एेखा कटने प्रर उस समयये्वष्यनेरेषा 
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ही हीवै~यइ कहाथा। फिर उनदौनौने सोकोसेकहाया । लोगो 
नैभीवैषा ही का था ॥४८॥। गौतमी के दक्षिण तट पर योगेश्वर 
किथागेउत्त विप्र ने उस वेश्य कौ नीचे निराकर विप्रने गां 
उखाडकर उपसे कठा या ॥४दा 

गतोऽमीमा दशा वैश्य नित्य धर्मप्रश्षया । 

गत घन गत्‌ चक्षुश्छेदितौ करपल्लव ॥ 

पृष्टोऽसि मित्र गच्ञामि मेव त्रया. कयान्तरे ॥*५* 

तस्मिन्प्रयाते वैभ्याऽमौ चिन्तयामास चेतसि } 

ह्‌। कष्ट मे किममवद्र्मेकमनसो हरे ॥५१ 

स कुण्डलो वणिवश्रेष्ठो निधनो गतवाहुकः 1 

गतनेत्र. शुच प्रारो घर्ममिवानुखस्मरनू ५२ 

एव बहुविधा चिन्ता कुर्वन्नास्ते महीतले 1 

निश्च टोऽ निरुत्साहः पतितः शोकपागरे ५३ 

दिनावसाने दार्वर्यामुदिते चन्द्रमण्डले 1 

एकाददया शुक्लपक्षे त्राऽऽयाति विभीषण. ॥५४ 

सतु योगेश्वर देव पूजयित्वा यथाविधि । 

स्नात्वा तु गौतमी गन्गा सपुत्रो राक्षेवृंतः ॥५५ 

विभीषणस्य हि भुतो विभीपण इवापरः । 

वैमीषणिरिति ख्यातस्तमपश्यदुवाच ह्‌ ५६ 

विप्र ने कहा--हे वैश्य । तुम नित्यही धमं की प्रणता करके एसी 
सीम दुरदंश्पकोप्रा्ठहोग्पेहो \ तुम्हारा सारा घन गयाजेत्त गये 
भौर दोनो हायचछेषितिहो गये हं 1 हे भित्र । तुमे पृष्ठ चियाहैरमै भम 
जतां मौर तुम दस प्रकरसे जन्यक्थामे कमी मत बोलना ॥॥५०॥ 
शी ब्रह्याजी ने कहा-उसमे चले जाने पर इस वैश्यतेअपने मने 
सोचायथा। दहरे !धममेदही मन रखने बाते मेरी यह व्या दशाहो 
गर्दै? वहा भारी क्ट है ॥५१॥ वह्‌ कुण्डल नापधएरी वैष्योर्मष्रष्ठ 
दिचारा धन हीन मौर वष्ट हीन एव नेवसे रहितो य्याशथाशभौर 
महत ही ष्यक कोप्राह्नदोययाया बौर केवल धमकी अनुस्मरण 
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फरता रहा या ।५२॥ इस रीति से मनेक प्रकार की चिन्ता करता हुमा 
भदीतल प्रर धूम रहा था। घ्‌ चेष्टादीन उत्साह शून्य ओर शोक सागर 
मेँ पतिवद्ोर्दाथा ॥५३॥1 दिनके मन्तिमि समयमेरात्रिमे चन्द्र 
मण्डल के समुदित होने पर एकादशीकेदिनि शुङ्क पक्षमे वहाँ पर 
विभीषण भाया करते ये ॥५४॥ उस विभीषण न यथाविधि योगेश्वर 
देव का अभ्यर्चन कियाया। राक्षसो कै साय समावृत पुपधरोके सहि 
विभीपणने गौतमी गक्खामे स्नान क्था ॥५५॥ विभोषणकापृत्रनो 
यावहभी एक दूसरा विभोपणहीथा। वह्‌ विभीपयि-इत नामसे 
विख्याते धा । उसने उसको देखा भ्रा भौर उसके बोला ॥५६॥ 

वैद्यस्य वचन श्रुत्वा यथावृत्त स धर्मवित्‌ । 

पिते निवेदयामास लद्खशाय महात्मने ॥ 

सतु लद्ोश्चरः प्राह पुत्र प्रीत्या गुण्यकरम्‌ ॥५७ 

श्वीमाघ्रामो मम गुरस्तस्य मान्यः सखा मम । 

हेनुमानिति विषश्यात्तस्तेनाऽऽनीतो भिरिरमहान्‌ ॥1१म 

पुरा कार्यान्तिरे प्राप्ते सवौपधघ्याश्रयोऽचलः 1 

जाते कर्ये तमादाय हिमवन्तमथायमद्‌ ५६ 

विच्ञत्यक्ररणी चेतौ मृत्तसजीवनोति च। 

तदाऽऽनीय महाबुद्धी रामायाक्रिलिशकर्मणि ॥६० 

निवेदयित्वातत्ाव्य तस्मिन्वृत्ते समागतः । 

पुनिरि समादाय अगच्छद्‌ वपर्वतम्‌ ६१ 

तामानीयास्य हृदये निवेश्य हरि स्मरन्‌ । 

ततः प्राप्स्मत्यय सर्वमपेक्षितमुदारधीः १।६२ 

गच्छतस्तस्य वेगेन वि्ल्यकरण्यी पुनः 1 

मपतद्गौतमीतीरे यत्र योगेश्वरो हरिः ६३ 

वेद्य के चन को सुनकर जसी भी कु टना धरटिते (ईभौ उस 
धर्म के वेत्ताने मदर्‌ मात्मा वाते लद्भाके स्वामी अपरे पित्रातेकटा 
चा! उस लद्घा के अविपति न प्रीति पूर्वक गुणों की खान अषने पृत्रसे 

कहा ॥ ५७६ विमीपण वोला-- धीमाद्‌ दाममेरे परर) उनके मानने 
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के योग्य मेरे सवा हयुमान हँ जो इती शुभ नामसे विध्या है। उनके 
ही दारा यह महाद्‌ विशाल भिरि लाया गया है ॥५८॥। प्राचीन? समयं 
मे पहिले मन्य काय को प्राप्त होने पर यह पवेत समस्त भोपधियो का 
उष्य या \ काप कते पूर्णं हौ जाने पर उक लेकर हिपालणमे चले 
गये ॥५६॥ विशल्यौकरणी-चेती मृत सीवनी आदि दिव्य भोषभिया 
थीं । महानु बुद्धिमान्‌ ने उसको लाकर अक्लिष्ट कर्मा श्रीरामकी सेवा 
मे निवेदन क्िमाथाजोकि उनके द्रा साघ्यथा। उस्केहो जाने 
प्र वह समागत हए थे । किर गिरिको लाकर देव पवत परजा गये 
॥६०-६१॥। अतएव श्वी हरि का स्मरग करते हुए उसको साकर हसक 
हृदय मे निवेशित कर दो । इसके अनन्तर यह्‌ उदार बुद्धि वाला सभी 
अपेक्षित वस्तु की प्राप्ति कर लेगा ॥६२॥ जिस समयमे वह्‌ वडेवेगके 
सायममनकर रहैयेजो विरस्यौकरणी भोपधि थी बहु गौतमीके 
तट पर गिर पडी थौ जहाँ पर योगेश्वर श्री हरि विराजमान है ॥६३॥ 

तामोपधी मम पितर्दशंयाऽु विलम्ब मा। 

परातिशमनादन्यच्छधौयो न भुवनत्रये ॥६४ 

विभोपणस्तयेत्युक्त्वा ता पूत्रस्याध्यदर्दयत्‌ । 

इपे त्वेत्यस्य वृक्षस्य शाखा चिच्छेद तत्सुतः ॥ 

वैद्यस्य चापि वं प्रीत्या सन्त. परहिते रता. ॥६५ 

यत्रापतन्नगे चास्मिन्स वृक्षस्तु प्रतापवान्‌ । 

तस्य शाला समादाय हृदतेऽस्य निवेशय ॥ 

तस्सपृष्टमात्र एवासौ स्वके रूपमवाप्नुपात्‌ ॥६६ 

एतरद्र.त्वा प्ितुर्वाक्य वंमोपणिरुदारथीः। 

तथ चकार वे सम्यकका्टखण्ड न्यवेशयत्‌ ॥६७ 

ददम स तु वैश्योऽपि सचक्षुः सकरोऽमवत्‌ } 

मणिमन््रोपधीनां हि वीर्यं कोऽपि न बुध्यते ६८ 

तदेव काष्ठमादाय धर्ममेवानुपस्मरनु । 

स्नात्वा वु गौतमी गगा तथा योगेश्वर दरिम्‌ ॥६९ ^ 
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नमस्कृत्वा पुनरगत्का्वण्डेन वदयकः । 

परिभ्रमन्नुपपुर' महापुरमिति शरुतम ७० 

सिमीपणि ने कहा-हे गितताजी 1 उस महादिव्यं भोषधि कोप 
भुक्ते शीघ्र दिदलादो भौर अव थोडासा भी विलम्बे मत करो। तीनों 
सोकोमे दूसरे कौ पौडा के उपशमन के समान अन्य कोई भी श्रम नहीं 
है ॥६४॥ श्री ब्रह्माजी ने कह्--विमौीयणनेरेसा ही करतः हं-यह 
कहकर उस दिव्य भोपधि को पुद्र को दिखला दिया था 1 उसके पुत्रने 
इपेतु-षस वृक्ष की शाला कौ तुरन्त ही काट दियाथा। उस वंश्ये 
साय वहत ही प्रीति फा व्यवहार क्ियाथा।टठीकहीहैसन्त लोगततो 
सर्वदा पराये हिति मे निरत रहा ही करते ह ५६४ विभीपणने कटा-- 
यहा पर दस पवंत मे वह्‌ दिव्यौपधि गिरी यौ । यत्तएव वह्‌ वृक्ष प्रताप 
बाला! उसी वृक्ष की शाखा लाकर इसके हदय पर निवेशित कर 
दो । उस दिव्य थोपयि कौ शाखा के स्पशं होने मात्रसेही यह्‌ मपना 
संसली स्वरूप प्राप्न कर लेगा 1६६॥। ध्री ब्रह्माजी ने कहा--यह पने 
पिता कै वचन सुनकर उदार वुद्धि वाले वैभीपणि ने उती माति तुरन्त 
क्ियाधा मौर एक काष्ठ का खण्ड निवेशित कर दिया या ॥६७।। हृदय 
पर्‌ रखते ही वहे वैद्य भीने्रोसे यक्त भौरकरो वालाहोगयाथा। 
मणि-मन्त्र ओर भोपधियो का जोषीयं होताहैउसे कोईभीनही 
जानते ह ॥६८॥ फिर उसी काष्ट कोलेकर धमंकाही स्मरण करते 
ह्‌ चलन दिया । फिर अभे मौतमौ गङ्गा मे स्नपन कर योगेश्वरहरिको 
समस्कार की 1 फिर उसी काष्ट के खण्ड के सहित वह वेश्य वचृपधूरमे 
भ्रमण करने लगा या1 यह “महापुर दस नाम से तिश्ूत दै 
॥६९-७०॥॥ 

महाराज इति ख्यातेस्तत राजा महावलः । 

तस्य नास्ति सुत. कंश्चित्पुत्रिका नष्टलोचना ७१ 

सैव तस्य सूता पुचस्तस्यापि व्रतमीदृशम्‌ । 

देवो वा दानवौ वाऽपि ब्रह्मणः क्षत्रियो मवेत्‌ 1७२ ` 
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वैश्यो वा शद्रयोनिर्वा सगुणो निगु णोऽपि वा । 
तस्मे देया इय पुत्री यो तेत्र आहरिष्यति ५७३ 


राज्येन सहु देयेयमिति राजा ह्यघोपयत्‌ 1 
अहनिद्मसौ वंश्य. श्रूत्वा घोपमथाब्रवीत्‌ ॥\७४ 


अह नेत्रे माहरिष्ये राजपुत्र्या घसगयम्‌ ।७५ 


त वशय तरसाऽऽदाय महाराज्ञ न्यवेदयत्‌ 1 
तत्काष्ठस्पश्षेमात्रेण सनेव्राऽभूननु पात्मजा ।५६ 


ततः सविस्मयो राजा को मवानिति चात्रवीत्‌। 
वेश्यो राज्ञे यथावृ न्यवेदयशचेपतः ॥॥७७ 


वहा पर महान्‌ बलशाली राजा था जो महाराज-इस नाम्‌ से विख्यात 
ह । उसके कोई पुर्न नही था एक लोचन नष्ट हौ जनि वाली बेदी धी। 
वही उसकी पृत्री भौर प्‌न के समान एक ही थौ । उप्काभी त्रत रेसा 
याकि देव-दानव-ब्राह्मण क्षतनिय-वं श्य दूद्रयोनि सगुण मयवा निगुण के 
सभीकोर्दक्योनहो। म इनमेसेउसीकौोयह पत्री दरूमा जो ष्रसके 
नेघ्र लाकर देगा ॥७१-७२॥ राजा ने उसी समय मे एसी घोपणा करा 
दीथीकि दस राजधृधीकादान राज्यकेदीसाधटोगा धरया उ्सवरको 
राज्यास्तन भी दिया जायेगा । यह दंश्य रात दिन इस धोपणा को 
सुनता था। एक दिन वह वोला 1७.४11 वंश्य ने कहा--र्यै राजपुत्री 
फैनेवोको वापिस लाऊगा-दसमे कुछ भी सशय नही है ।७५॥ श्री 
ब्रह्माजी ने कष्ा--लोगेने बहृत्तं ही शीघ्रता से उस वंश्य को वहाँ 
पटुवा कर राजासे निवेदन करद्यथा । फिरययाथा उस वप्ये ने 
उसी काष्ठ खण्ड उपयोग क्रिया या मौर उतत काष्ट के केवलस्पशंसे ही 
यहनृय कै पृष्रो नघ्रो बालीहो गयी थी ॥७६॥ तवन राजाकौ 
वहत रौ मधिक विम्मयदहो गया था मौर उस्ने पृष्ाथाकियह ष्रौन 
हि) उस वंष्यनेभ्रीनो कुशो धटनः उसे साध घटो धो वह सम्पूण 
न्विदित कर दी थी 4।७७॥ 
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ब्राह्मणाना प्रसादेन धर्मस्य तपसस्तया । 
दानप्रभावदज्ं शच विविधैभूदिदक्षिणं ॥ 
दिथ्यौपधिप्रभावेन ममसामर्थ्यमीददाम्‌ ॥७८ 
एतद दयवचः श्रूत्वा विितोऽपन्महीपतिः ।७२ 
मदो महानुभावोऽय प्रायो दृन्दारको मवतु 1 
अन्यथंताटहगन्यस्य सामथ्यं दृश्यते केयम्‌ ॥ 
तस्मादस्मै तु ता कन्या प्रदस्य राजपूविकाम्‌ ।1<० 
इति सकत्प्य मनसि कन्या राज्य च दत्तवान्‌ । 
विहारार्थं गतः स्वैर पर धेदमूपागतः २१ 

न मित्रेण विना राज्य न मित्रेण विना सुम्‌ । 
तमेव सतत निप्र चिन्तयन्वेदयनन्दनः ॥1 २ 
एतदेव सुजाताना लक्षण भुव देहिनाम्‌ । 

करृपाद्र यन्मनो निलय तेपामप्यहितेषु हि ॥७३ 


वैप्यने क्हा~प्राह्यणोके प्रसाद से धम, तपदान यज्ञ विवि 
प्रकार वाले जिनमे धिक दक्षिणा दी यी भौर दिव्य भोपधियो के प्रभाव 
से मेरी देसी श्त सामयं हो गर्द दै ॥७-॥ श्री ब्रह्माजी ने कदा था-- 
वैश्य बे इस वचन को सुनकर राज। विस्मित हौ गये थे ॥७६॥ राजा 
ने कहा--यदह्‌ तो कौर महानुभावही दै । बहुधा करके दायद यद कोई 
देष ही दहो । अन्वथा यदिरेसीवातनहीरैतो मन्य किसी की ठैसी 
शक्तिकंसेहो सक्तीटै । श्सलियेर्भेतो उस गप्नीकन्या कौ राज्य 
वैभव वै साय ही जवेरय इसको समर्धित करू गा ।1८०॥ श्री ब्रह्माजी मे 
कहा--उस राज) ने यपने मनमे एेसा सकेत्प करके उसतकं लिये अपनी 
कन्या अर राज्य दौनोहीदेदियये। वह राजा परमाधिकवेदको 
भ्राप्त करता हमा स्वच्छन्द विहार के लिये वहा से चला गया या ।।<१॥ 
मित्रकैिनानततो गज्यहीहेयौरमिन के विनान कोई सृखदही 
है 1 वहु वंदयनन्दनफ्रिभरी उसी पुरन म्रित्रचियरका चि तन-स्मरण 
क्रियाः करता था ५१८२ यद्‌ हू सुजाठ पुर्पो का शूमण्डल मे लक्षण 
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या । उस्र बस्ती का योगेशके सायमें स्मरणक्सेसे षी पुन्य 
श्रदायकं होता है + मन के प्रसाद को उत्त्र क्रे दादा व्रथा समी वरह 
चपि बुरी भावनाय च्य विदाशक रै ५६११ 


-~---‰"-- 
सामुद्रतोर्थवर्णन 


सामुद्र ती्ंमाख्यात सवंतीर्फलदम्‌ 1 

तस्य स्वरूप" वध्यामि श्ण नारद तन्मनाः ॥१ 

विचृष्टा मौतमेनासी ग्धा पापग्रणाशनी । 

लोकानामुपकारं प्रायात्यर्वाणव प्रति ॥र 

आगचढन्ती देवनदी कमण्डलुधृतामया । 

शिरसा च धूता देवी कमरुना परमात्मना ॥३ 

विष्णुपादाप्परसू 7 ता ब्राह्यरोन महात्मना । 

अनीता मत्यंभवन स्मरणादधनाशनीम्‌ ॥४ 

गुरोगुं रतमा तिन्घुद टवा कृप्यमचिन्तयत्‌ 1 

या वन्दा जगतामीया ब्रह्य लाद्यं नमस्कृत । ॥१ 

तामहुः भ्रतिगच्छेयनो चेत्स्याद्धमदरूपणम्‌ । 

आगच्छन्त' महाद्मान यो मोहान्नोपतिषठते ॥६ 

न तस्य कोऽपि त्राताऽस्ति पापिनो लोकयोदध योः । 

एव विसय रत्नेशो मूतिमान्विनयान्वितः ॥! 

$ृताञ्जलिपुटो गद्धामहेद' सरितापतिः ॥9 

श्री ब्रह्माजी ने कहा-सन तीयो को पृण्य-फल के प्रदान करने 
वाचा समुद्र तीथं विस्यात्तहै। हे नारद 1 तुम सुनौ, मै खनतीर्येका 
जोभंसाभीस्वरूपदैच्से व्तलाऊगाक्रितु परम सावधान होकर 
ही तन्म्नस्क होकर उसका श्रवेण करो ॥ १११ गोतम म्टचि ने यह महा 
नदी ग्धा समभूत्पमेकोटै जो महा पामे का विनाश कर देने वाली है। 
यह शीरम्भे ग्धा लोको के उपकार के स्वि पू सागर कौ ओोष्यटन 
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किया करती है 1२॥ वह्‌ देव नदी जस समयमे वा रही थी उसकौ 
कमण्डलु घारण करने वाते मैने धारणा किया थायौर परमात्मा शम्भ 
ने शिरपरउसदेवीकोधारण सिया था ॥२॥ भगवानु विष्णु के 
चरणो से समुद्रूत उस शङ्खा देवी कौ मडण्द्‌ मात्मा वाते ब्राह्मणो केदार 
ही इ मत्ये लोकमे लाया गयाहै जित्केस्मरणमानसेही गवोका 
विनाश होता द ॥४॥ गुर की सवसरे बडी उस नदौ को देखकर सिन्धु 
ने भषने हृत्य के विगयमे सोचाथाकिजो सव जगतु की वन्दनीय दहै 
भौर ईशा अयति स्वामिनी है तथा ब्रह्मा भौर शद्धुरादि देवो के द्राय 
नमस्त है उसकी र मून्षे स्वयदही जाना चाहिए नहीतोधमं का 
षूपण दोगा 1 समागमन करने वले महात्मा का जो मोह-ते उपस्थान 
नही क्रतादहै बहु दोनो लोको मे महानु पापी हो जात्ता है मौर उसका 
कोह भी त्ाणक्रने वाला नही होताहि। इसं तरह से बिचार करके 
रत्नो का स्थामी समुद्र मुत्तिमान साक्षात्‌ परम विनम्र होकर दोनो 
हयो को जडे हृएु बह सरितामो का स्वामी गद्धा से यद बोला 
॥५-७॥ 

रसातलगत वारि पृथिव्या यल्नमस्तले । 

तत्मामेवात्र विशतु नाह्‌ वक्ष्यामि किचन ॥५ 

मयि रत्नानि पपूप पर्वेता गक्षसासुरा । 

एतानप्यखिलानन्य(न्ममान्सधारयाम्यहम्‌ ॥६ 

ममान्तः कमलायुक्तो विष्णुः स्वपित्ति नित्यदा । 

ममाक्षक्य न किमपि वियते सचराचरे ॥१० 

महत्यम्यागते कुयत्मिव्युत्यानः न यो मदाद्‌ 1 

स धूर्मादिपरिभ्रषटो निर्य तु समाप्नुयात्‌ ॥११ 

न तान्मे विभ्रतः घेदो विनाऽगस्त्यपसयभवात्‌ 1 

कितु स्व गोसवेणेपामतिरिक्ता ततस्त्वदम्‌ १२ 

दरवीमि देवि यद्ध मा त्व साम्यात्समठा भव्‌! 

नैक्पामह्‌ शक्तः सगन्तु वहुधा यदि ॥१३ 
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सद्धमेप्यसि देवि त्वं संगच्छेऽह न चान्यया ॥ 

गद्धं समेष्यसि यदि वहुधा तद्विचारये ॥१४ 

सिन्धु ने कदा--रसातल मे गया हुआ जो जल है-पृथिदौ मे तथा 
नमस्तलमे जो जल है व्ह भवमेरे ही मन्दर भ्वेश कर जावे-रम वु 
भी नही कटटूमा ॥१२॥। मेरे भन्दर वहत से रहन ह-पौमूप ह पर्वत राक्षस 
अमुर है इन सवको भी भौर अन्यो कोभी जो बटूत भीषण ह्म धारण 
क्रिया करता हं ॥६।॥! मेरे मन्दर कमलात्मटालकष्मी देवी से युक्त भगवान्‌ 
विष्णु नित्य ही ्रयन करिया करते हैँ इसलिये इस चराचर जगतु मे भेरे 
लिये कुछ भी अशक्य नही है अर्थाव्‌ दसा कौर भी कायं नही है जिसको 
म नही कर सक्ता हूं ॥१०॥ किंसो महान पुरूष के समागत होने पर 
जो मद से उनका प्रदयुर्थान नही ना क्रता है वहु धमं सादि से 
परिभ्रष्ट होकर नरक को प्राप्त होता है ॥११।। अगस्त मुनिके द्वारा 
कयि हए पराभव के विना उन सवको धारण करते हए भी गुल्ञे कुछ भी 
चेद नही दहै} किन्तु माप इन सवके गौरवस्ेभी यधिक गौरव 
शालिनी ह अतएव मँ निवेदन करताहं ॥१२।॥ है देवि !है मङ्गं ! 
तुम साम्यभावसेमेरे साथ सङ्गत हो जाओ । मधिक करके भनेक रूप 
बालौ भापको मै सद्धम करने मे यदि समथंहूणोहेदेवि ¡ भापमेरे 
सङ्ग क प्राप्त हो जामोगी । तभी मै सगमन करता हं अन्यथा नही 
करता । ह गद्धो ! यदि तुम समागमन करोगी तो उसका वहूषा विचार 
करता हँ 1१३१४ 

तमेववादिनः सिन्घुमपामीशं तदाऽब्रवीव्‌ । 

गद्धासा गौतमी देवी कुरु चैतद्वचो मम ॥१५ 

सप्र्पीण च या भार्या अरुन्धतिपुरोगमाः । 

भतुभिः सहिताः सर्वा भ्रानप त्व तदा त्वहम्‌ ।१६ 

अल्पभरूता भविष्यामि ततः स्या तव सखगता । 

तथेत्युक्त्वा सप्तर्षोणां मार्यामिच्ं (अ -षछट)पि भिकृत.(ताः) ॥ 

आनयामास ता(ता) देवी सप्तधा सा व्यभज्यत. 1 

स त्रेय गौठमी गद्य सत्ता सागर गता 1१८ 
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सपर्पीणा तु नाम्ना तु सप्त गद्खास्ततोऽमवन्‌ । 

तत्र स्नान चदान च श्रवण पठन तथा ॥१६ 

स्मरण" चापि यद्भक्त्या सर्वकामप्रद भवेत्‌ 1 
गस्मादन्स्त्सर तीथं समुद्राद्भुवनत्रये ।1 

पापदानौ भक्तिमति प्राप्तौ च मनसो मुदे ॥२० 


शरी ब्रह्माजी ने कहा--उस समयमे जलो के स्वामी समुद्रे नो 
स भ्रवगर सेक रहा यादेवी गौतमी गङ्गा यह त 
भचन तुम प्रालन करो ॥१५॥ सपतपियो की जो भायि हरि 
भङन्धती भमुख टै उन सवको अपने स्वामियो के साय यहां पर तो 
उसी समय भे अल्पश अरथा बहत ही छोटे स्वरूप वाल हो नाऊंभी। 
तमी र ुम्हारे सगत हो जाऊंगी । हेता ही करिया जायगा-यह्‌ कह कर 
किर समुद ने भार्याम) के सहित सतपि के साथमे समाङत सागर 
ने उस्र देवी गद्धा यय समानयन किया थाजौर सात भागोमे विभा 
जित हो गयी थी । वही गौतमी गङ्गा सात प्रकारसे साग्र मे गवी 
थी ॥१६-१८॥ स्तपियो के शुभ नामो ते बह गङ्गा सात स्वरूपम 
हो गयो थी। उनमे स्नान करनादान देना श्रवण-पटनस्मरण जो 
भी भक्तिभाव से किया करता है उसको सव मनोरथो को वह पूर्णं 
कियाकरनो ह! इसमे यदाथौर महान्‌ मन्य कोहं भी तीर्थं नही 
1 शरुबनश्रय मे समुद्र बहत वडा तीयं दै । पापो की हानि-गुक्ति मुक्ति 
की प्राति मौर मनको भान प्रदान करने भें यहु तीथं बदतही 
ध्रमुल है ॥१६-२०॥ 


= ~" 
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ष्टपिपत्रमिति स्यातमृपयः सप्त नारद 1 

निपिदुस्तपसे यत्र यत भीमेश्वरः दिव ॥१ 

सत्रेद वृत्तमाष्यास्ये देदप्रि पित्व हितम 1 

भ्धणु यलनेन वक्ष्यामि सर्वकामप्रद शुभम २ 

सप्तधा व्यभजन्गङ्गामृपय. सप्ति नारद । 

चासिष्टो दाक्षिरोयी स्पार ्वामित्री तदुत्तरा ॥१ 

चामदेव्यपरा ज्ञेया गौतमी मन्यत: शुभा! 

मारद्वाजी स्मृता चान्या आतेयी चेत्ययापरा ५४ 

जामदग्नी तथा चान्या व्यपदिष्टा तु सप्तधा ¶ 

सै. सर्वे पिभिस्तव्र यष्टुमिष्ट महात्मभिः ।1६ 

निष्पादित महासव्रमृपिमि पारदशिभि" 1 

एतत्मिन्नन्तरे तत्र देवाना प्रवलो रिपु ॥६ 

विश्वरूप इति ख्यातो मुनीना सत्रमम्यगात्‌ ! 

ब्रहाचर्मेण तपसा त्ानाराघ्य यथाविधि ॥ 

विनयेनाय प्रच्छ ऋषोन्सर्वाननुक्रमाव्‌ 11७ 

धरी ब्रह्माजी ने कदा-हे नारद ! एक ऋपि सत्रद्स यामसे 
विषयात तीं है । सात ऋषिमण जहां परतप कषेके लिये स्त 
इए ये मौर जहार पर इ ठोने तपश्च कएने को स्थिति की थी वहीं 
प्र भीमेश्वर शिव विराजमान दँ १ वहां पर जो घटित हृधाथा 
उसको मै वथिनकरूथा जो रि देवपि पितृगणो से वृहितं दै। दह 
नारद 1 तुम श्रबण करो 1 यढ सव कामनाओं कता प्रदान करने वाला 
ओर परमश्चुत है ५२१५ हि नारद! सात च्छगियोने उक गङ्गा 
करो साते भागो मे दिभाज्ति कूर दिया था उने नाम येह 
चाक्षिष्डो दक्षिथिय वंदवामभिक्ी तदुत्तर चाम देवी मव्य मे स्थित शुभा 
गोतमी भद्दद्राजो-आत्रेयी ओर अनय जामदाग्नी ये सात स्वरूपो में कटो, 
ययी दँ { उन मद्धमा खव ८ ` नेयजन करने केलिये एकुष्त्र 
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किया था १२-५१ फरदर्शी विर्यो ने एक महु सव धह पर निष्पा- 
दित करिया था । इसी वीच मे वहां पर देवो का एक मान प्रवल शतु 
भ गया था ॥९॥ वह्‌ विश्वरूप इस नाम से विख्यातथा। क्हफिर 
भूनियोँ के सत्रमे समागततहौ गया या। उसने ब्रह्मचेयं भौर तपसे 
खन सवका विधिके साय समारायन करे वहुत दी व्निश्रनाके साध 
उन सव ऋषिमो से बनुक्रम पूर्वक उसने छा था 11७1 
ध्वं स्वे यथाकासं मम स्वास्थ्येन हेतुना 1 
यथा स्याद्‌बलवान्पुत्नो देवानामपि दुधेर ॥ 
यज्ञ वा तपसा वाऽपि मुनयो वक्त्‌म्हेय ॥= 
तत्र प्राह महाबुद्धिविश्वामित्रो महामना. ॥३ 
कर्मणा तात लम्यन्ते फलानि विविधानि च) 
कपाणाः कात्टमाभन च कन अयनपा्टगध्ु ५९८ 
ततश्च कारण कर्ता ततश्चान्यत्प्रकततितम्‌ । 
उपादान तथा वीजं न च कर्म चिुवु वाः ॥११ 
भर्मणा कारणत्व च कारो पुष्कले सति । 
भावाभावौ फले दृष्टौ तस्माकर्माधित फलम्‌ ॥१२ 
कर्मापि द्विविधन्ञेये क्रियमाण तथा कृतपरु । 
कतव्य क्रियमाणस्य साधनः यद्दुच्यते 1१३ 
तद्‌भावाः कर्मसिद्धौ च उमयत्रापि कारणम्‌ } 
यद्यद्‌ भावयते जन्तु. कर्मा कुर्वन्विचक्षणः 11१४ 
विव रूप ने कहा--समी मेरे स्वास्प्यकेहोनेकेकारणसेमया 
काम निशिते एव ध्रव है । अव चित्त तरह से मेरा महा वलवान्‌ पुव 
होजवे जोक्रि देवोकोभीदुषंर हौ-दे्ा कृपाकर भौजिषएु । थाप 
सय मुनिगण दै यज्ञो क दवारा तया तपस्या के वल से सनी रुठ कहने 
के लिये योग्य होते है ॥न॥ श्रौ ब्रह्माजी ने कहा--वहा पद्‌ महाव बुद्धि 
बलि विश्वामित्र जीनेकहाथाजो करि महान मन वत्ति भ ह ।५६॥ 
विश्वामित्र जीते कदा -दे तात ¡ कमं वे द्वारा अनेक प्रवर वे फल 
भ्राषठहजाकरते द । तीनम्रारणदहोते दह उन वनो कमं प्रयम-प्रमुल 
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धारण होता टै 11१०) उनमे एक कत्त कारण दै-अन्य उपादान है 
मौर वजह) स्तु बमं को बुध पुस्प नही जानते ह ॥११॥ पुप्वस 
कारणके होने प्रकर्मोको कारणस्व दोता है! भवर बौर मभाव फल 
मेदेते ययेहै इस कारणमि पल वंके दी आधत्त होता टै ।॥१२॥ 
घट्‌ कमंभीदोप्रवारका जानना चाहिए । एक तो क्रियमाण कमं होता 
दै मौर द्रुषरारियाहृभा होता है क्रियमाण कर्मं कापतंन्य साधनो 
जोभीरहै वह्‌ पहा जाप्ताहै।॥१३॥ भमं कौ ्िद्धिनेतद्ावा हमर दोनो 
स्थलोमेभी कार्ण है । जो भी विलक्षण जन्तु कमं करता हमा 
भावना करता है ॥१४॥ 

तद्भावनाचुलूपेण एलनिष्पत्तिरुच्यते 1 

केतति कर्म विधिवद्विना भावनया यदि । ११ 

अन्यया स्यात्फल सवं तस्य भावानुहूपत. । 

सेस्मात्तपौ व्रत दान जपयज्ञादिकाः क्रियाः ॥१६ 

कर्मणस्त्वनुरूपेण फल दास्यन्ति भावतः । 

तस्मादूभावानुरूपेण कमं वं दास्यते फलम ५१७ 

भावस्तु त्रिविधो ज्ञेयः सात्विको राजसस्तया । 

त्तामसस्तु तथा जेय. फल कर्मानुसारत. ॥१८ 

भावनासूगुण चेति विचित्रा कर्मणा स्थितिः॥ 

त्तस्मादिच्छानुसारेण माव कुर्याद्धिधक्षणः ११६ 

पश्चा्कर्मापि कर्तव्य फलदाताऽपि तद्विधम्‌ 1 

फल ददाति फलिना फले यदि प्रवर्तते ॥२० 

कमेकारो न तत्रास्ति कुर्यास्क्मं स्वभावत. । 

सदेव चोपदानादि सत्त्वादिगुणभेदतः ॥२१ 

उसी-उसतो भरावना के गनुखूप फल कौ निष्पत्ति कठी नाया करती 
है 1 यदि विना भावनाके ही विधि-विधान पूर्वक कमे करिया करतादै 
उसका फल उसी के भावो के अनुरूप सब अन्यथा दही हया करताहै 
दसी कारम से तप-त्रत-दान-जय -यन्ञ यादि क्रियादे छती हँ! धनुरूषता 
से कमं के फलको भावे देंगे! इसीलिए भावन्यक्ते मनूसार दी कमं 
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फल्‌ दिया करते ह 11१४-७ वह्‌ भाव भी तीन प्रकार का हभाकरता 
जोकि सारिवक-राजस ओौर तापस तया फल कर्मो के ही अनुसार 
हा करता है ११८) भावनाके दी मनुगुण कर्मोंकी स्विति भी 
विचित्र होती है} मत्एद विचक्षण पुर्य को पनी इच्छा के भनूसार 
ही भाव रना चादिए ५१६॥ पीठे कमं भी करना चाद्िए्‌ पतों का 
देने वालाभी उसी प्रवार काल दिया करता है यदि एल कातो के 
फल भे प्रवृत्त होता है ॥२०॥ वहा प्ररकमे कारनही है! स्वभावसे 
ही कमं कणा वाहिए ) बद्‌ हौ उपदानं वादि गौर सरश्दि गुणोके 
भेदसे ता है ॥२९॥ 

भावालप्रारमते तद्वद्‌ मार्व॑ः फलमवाप्यते ! 

धमर्थिकाममोक्षाणां कर्म चैव हि कारणम्‌ ॥२र 

"सोरसपर्‌ `भवति -पुीकतद्‌ अन्धस्‌ 9 

स्वभावानुगुणं कमं स्वस्यैवेद्‌ परत्र च ५२३ 

फलानि विविवन्यागु करोति समतानुगम्‌ } 

एक एव पदार्योऽसो मावर्मेदः भ्रदृदयते १२४ 

क्रियते भुज्यते वाऽपि तस्मादभावो विदिप्पते । 

यथामाव करम कुर ययेष्सितमवाप्स्यसि ॥२५ 

एतण्द्.त्वा टपैर्वाक्य विश्वामिव्रस्य धीमतः + 

पपस्तप्त्वा यहूकाल तामस भावमाध्रितः ॥२६ 

दिग्वह्पः कमो मीम चकर सुरभीषणम्‌ । 

पद्यत्पु पिमुस्येषु वार्यमाणोऽपि नित्यशः 11२० 

मात्मकोपानुसारेण भोम कर्म तयाऽकरोतु ॥ 

मीपरो ब्रण्डलानर तु मीयो जातवेदक्ति ॥२८ न 

सावो श्ररम्म विपा जाता है उती दे भनुमारभवो ष्ठे पत 
हि परिपा जावादै। धर्म-यर्थ-काम मौर मोका कम्मं दकारण 
(भाक्रया टै फदर) माय स्थित बमं हो मू्तिकादेने मरातात्या 
प काषारणटटमा बरदह ) स्वमार दे घनुमूत ही यरता हीमं 
प्म ष्ोरमे भौर परनोम़र्मेप्त द्ाद्यास्य होता । पष्ठादुषस्पं 
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विग्रिध प्रकार केफनौ कौ वहते ही दीचही तिया वरता दै । एक 
ही पदार्थं होता दै भिन्तु भावके होने से उक्ठे भेद दिवलाई दिया 
करता है ॥२३-२५॥ जो वु किया जाता है मयवा भोगा जातादै 
(सायाजतादहै) द्मे भावे विदचेफना रसता दै 1 यथाभाव अर्थत 
भावके नुसारक्मंक्रोजो भी ममीष्ट होया वही प्राप्त होगरा ॥२५॥ 
शनी ब्रह्माजी ने कदाः--परम धोमाद्‌ विश्वामित्र पि ङे इस वावय को 
सुन कर बहुन से समयं तकृ तपस्या करके वदं तामत भावमे समाधित 
हे गयाथा॥२६ उ विश्वसूपने सुरों कौ भीपणता प्रदान करने 
याला भीमकर्मक्रियाधा। यद्यपि समी प्रमुख ऋपिगणो नेउतेनित्य 
हीरोकाभीधामौर तो भी उनके देते हूए वह भयानक षमंदटी 
करता रहा या ॥२७॥ गपने कोप के अनुसार उसी प्रकार का भयानक 
कमं उसने श्रियाया भौर उसवा भीपण ही दण्डका गर्तं यथातथा 
भीपण ही भगनि यी जिम उसने अपना कर्मारम्म करिया घा ॥२८॥ 

मीपणं रोद्रपुरूप ध्यात्वाऽऽत्मान गुहाशयम्‌ । 

पून तपन्तमालक्ष्य वागुवाचाशरीरिणी ॥२६ 

जटाजटं विनाऽऽत्मानं न च वृत्तो व्यजीयत 1 

वृथाऽऽत्मान' विश्वरूपो जुहुयाज्जातवेदसि (?) ॥३० 

स एवेन्द्र. स वरुणः स च स्यात्पर्वमेव च । 

व्यक्ट्वाऽऽत्मान' जटामात्र' हुतवान्वृजिनोद्‌भवः ॥३१ 

चत्र इत्युच्यते वेदे स चपि वृजिनाऽमवत्‌ । 

भीमस्य महिमानः को जानाति जगदीरिषतु. ।॥३२ 

सृजल्यश्चेपमपि यो न च सङ्गन लिप्यते । 

विररामेति सकोत्यं सा वाण्पैन मुनीश्वराः ॥३३ 

भीमेश्वर नमस्कृत्य जम्भः स्व स्वमयाऽऽप्रमम्‌ । 

विन्धरूमो महाभीमो मीमकर्मा तयाकृतिः ३४ 

भीममावौ मोमतनु' घ्यात्वाऽऽ्त्माचर जुहाव ह । 

प्स्माद्भौमेश्चरो देवः पुराणो परिपल्यते ॥ 

द्र स्नान च दाच च मृक्तिद नाठ सञ्चय. ५३५ 
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परम भीषण रौद्र पुष्य का ध्यान वेर गात्मा क्य गुहामे शषणनं 
करने वाला इस प्रवार से तयग्ध्यां भरते हए उसको तकष्य मरके धिना 
दारीर षाली ञआकाशवाणीने षहा ॥२९॥) वृत्र के जटाजूट बे विना 
भात्माको नही जगित ङिपा धा । विश्वष्प व्ययं द्मा फोभमिि 
मेनन षरतादहै ३० वहदहीद्द्र र -वहदही वर्णै भौर वहु सभी 
गुट है । यृजिनोदुभव ने मपने भापका त्याग परयै जरा मात्र षा हेन 
पियायथा॥३१॥ वेद मेवृत-श्सनाम से बहाजाताहै बौरवहदी 
यृजिनदहोगयाया! जगद्‌ पे स्यामी भौमी महिमा कफो पौन जानता 
है॥३२॥ वेद्‌ स सम्पूणं घराचर धा गृनन परता दै षौर वदंमङ्ग 
से लिप्त नदीदह्दोता दै ॥ यद्‌ आराशवाणी प्तक यर्‌ सवीत्तितपरे 
निरतो गद्‌ धी 1 मुनोश्वरोने भीम षो प्रणाम पिया धाममौरमपिर 
धे सव धनर माश्रमोको चते गयेये । विश्वस्प मदा भीम ( भया- 
गक ) भौर भीपण मं बरेषरने यालाततया भीपणदही मादत्तिवता 
चा ॥३३-३४॥ उरते भीमभाव प्रटण परे ही भीम तनुगायष्यान 
परमे ्षपने मारमा फा हुवन पियाया दीतिपे पुण मे भीमेश्वर 
देव दगनामयेषद्रा जाया करता । व्ापरस्ना करतादादेना 
भक्ति मै प्रदान षणे याता टदे ते माप्रभी सदयनष्टी 
६१३४५ 
षति पटनि श्रणोति यश्च मवत्या, 
विवुधपरति शिवमत्र मीसत्पम्‌ 1 
जगति विटिनमदयपपपहारि- 
स्थृत्तिपदयरणंन मुक्तिद (?) ॥३६ 
गोदावरी घावदचपपाप- 
गगृहटन्तो परमार्यरात्रो 1 
गहय मर्मन वित्तपतम्नु, 
सप्राम्वुर्याग समनुप्रविष्टा 1१ 
श्नात्यानु तन्मिन्नुह्तो सदा, 
मरादादरादा्प्िणिदय पः 
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उद्धत्य तीत्रान्निरयादशेपा- 
त्स पूर्वजान्याति पुर पुरारेः ॥३८ 
वेदान्तवेद्य यदुपासितव्य, 
तद्ब्रह्म शाक्षात्खलु भीमनायः 1 
ष्टे हि तस्मिन्न पुनविशन्ति 
शरीरिणः संस्मृतिमृग्रदुःलाम्‌ ॥३६ 
जो पर्य भक्ति की भावना से इसका पठन करता रै-शध्रवण किया 
करत है गौर दैवो के स्वामी भीमस्वरूप वाले शिव का यहां पर ध्यान 
केरतादहैतो जग्तु मेवे यशेष पापोके हरण करने वाति विदितदहैभौर 
स्मृति पद शरणकेद्टाा मूक्तिके भी प्रदान कटने वाते ईह।३६॥ 
गोदावरी सस्ता अक्ेपपापोके हरण क्रे वातीह मौर पाप समूह्‌ 
कैहरणके सायही परमार्यते प्रदान क्ग्ने वालीभी हँ । यह्‌ थोदा- 
दाप्तही सव जगह पर है मौर विशेष खूप से जहां पर भम्बुराि समुद्र 
है वहां समनु प्रविष्ट होगर्ई टै 1३७॥ जो शरीर धारी सुकृत बाला है 
उस्र गोदावरी मौर वारिधि (सागर) के सद्धममेस्नान करतादहै 
बह वहून ही तीव्र नरक से जपने सव पूर्वजो का उद्धार करे मन्तमे 
पुरारि भगवानुके परमे प्रवेद किया करता है ॥३८॥ वेदान्तो केद्राय 
जो जानने कै योग्य हैँ गौर्‌ जिनक्री उपासना करी चाहिए वही साक्षात्‌ 
ब्रह्म भगवानु भीमनायर्है) उनके देन क्रने प्र शरीरधारी इषय्ग्र 
दुःखो वाली सृति मे फिर कभी प्रवेश नही किया करते ह वर्था पून- 
जन्म उनका नही होता है ॥३६॥ 


गगास्ागरसगमतीयंवण्नि 


सा संगता पूवेमपांपत्तितं, 
ग्धा सूराणामपिं वन्दनीया । 
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देवश्च सर्वेरनुगम्यमाना, 
सस्तुयमाना मुनिभिर्मरद्भिः ॥१ 
वसिष्ठजाव्रालिसयाज्ञवत्क्य- 
कऋरवद्ध रोदक्षमरीचिवेष्णवाः 1 
आातात्तपः शौनक्देवेसत- 
भूृग्ब्निवेश्यात्रिमरी विमख्याः २ 
सुपूतपापा मनुगौतमादयः, 
सकौरिकास्तुम्बस्पवंतादयाः 1 
भग॑स्त्यमारकण्डषपिप्पलायाः, 
सगालतरा योगपरायणाश्च ॥३ 
सवामदेवाङ्जि रषोऽय भार्गवाः, 
स्मृतिप्रवीणाः शरुतिभिमेनोज्ञाः । 
सर्वे पुराणार्थविदो चहुज्ञा- 
स्ते गौतमी देवनदी तु गत्वा 11४ 
स्तोष्यन्ति मनवः श्रुतिभिः प्रभूतं 
हयं श्च तुष्ट मुं दितर्मनोमिः । 
ता सगता वीक्ष्य श्वो हरिश्च, 
आत्मानमादश्चंयतां मुनिभ्यः ॥८ 
तयाऽमराऽस्तौ पितृभिश्च दष्ट, 
स्तुवन्ति देवौ सकलाविहारिणौ ॥६ 
आदित्या वसवो रद्रा मरतो लोकपालक्राः। 
छेत्ाख्चलिपुटाः सवे स्तुवन्ति हरिशद्धुरौ 119 
श्रो ग्रहमाजी नेकहा--उत जनोदे स्वामीके सापनजो पूर्वे 
सद्भताटर्दयो व्ह गद्धादेवोवुये केदटयिभोदन्दनाक्लै के योपय 
ह । मस्त देम उदा भनुगमनक्रते ह यौर मूनिगरणतया मष्द्ग्य 
के टरा उसका सस्तवन ग्या जत्रा । मुनिगणे नाम इमप्रकार 
सदै याप, जा्यालि, याग्वत्वव, व्रतु, मद्रा, दध, मर्धाष, वैष्णव, 
पाठावर, णतम, देवाय, भृगु, दम्निप्प, धवि, मतोकि, मुरर्दै 


गज्गानागरतममतोथेवणन ] [ १८१ 


1१-२॥ सुदु पाप, मनु, गौतम मादि, कौशिक तुम्बर, पर्वत भादि, 
भगत्त्य, माकेण्ड, पिप्पल आदि, गालव, योगयरायण । वामदेव, बद्धिरा, 
मार्ेव, स्पृतियो मे परम प्रवीण भौर शतयो के द्वारा परम मनोल 
स्वधे । सभी धुयणोके मर्योँके क्ञाता-बहूत ये! ये सव देव नदी 
गौतमी परर पहं कर बहुत से मन्यो के दाया भौरश्रुतियो केदार 
अनिद्य हृतु मौर मुदित मनोके द्वारा स्तवन करते ह । भगवानु 
षिव मौर श्रीहरि ने उस गङ्गा को सगता हुई देखकर मुनिग्णो के 
लिये मषने स्वरूपं का दर्णेन कराया धा ।३-५॥ उसी शाति देवोने 
भी दर्न प्राप्तकिये ये मौर पितृगणोने भी उन दोनो को देखा था। 
ममौ समस्त पीडामोके हेरण करन वाले उन दोनो देवो का स्तवन 
फिया या (1६॥ आदित्य, वसुगण, सगण, मरद्गण, लोकपालो का समु" 
दाय सभौ हाय जोडकर भगवान्‌ हि भौर शङ्कर दोनो देवो की स्तुति 
कररहैये॥.॥ 


सगभेषु प्रसिद्धे पु नित्य सप्तसु नारद । 
समुद्रस्य च गद्धाया निव्य देवो प्रतिष्ठितौ ॥° 
गौतमेश्वर आख्यातो यत्र देवो महेश्वरः । 
नित्य सनिहितस्तन माधवो रमया सह्‌ ॥& 
ब्रह्म खर इति ख्यातो मयेव स्थापित. शिव. । 
लोकाना पपकराराथ मात्मन. कारणान्तरे ॥१० 
चक्रपणिरिति स्परातः स्तुतो देवेमेया सह । 
तत्र सनिहितो विष्णुुदवं. सह मरुद्गणैः ॥११ 
एेन््रतोर्थमिति ख्यात तदेव हयमूधेकम्‌ । 
हयमूर्धा तत्र विष्णुस्तन्मू्नि सुरा अपि॥। 
सोमतीर्थमिति स्यात यत्र सोमेश्वर शिवः ॥१२ 
इन्द्रस्य सोमश्न वसो देवश्च ऋषिभिस्तथा ! 
प्राथितः सोम एवाऽऽदाविन्द्रायेन्दो परिल्लवं ॥१३ 
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सप्त दिशो नानासूर्याः सप्त होतार त्विजः । 
देवा आदित्या ये सप्त तेभि- 
सोमाभिरक्न न इन्द्रायेन्दो परिव ॥१४ 


है नारद ! इन सात सङ्धमोमे नित्यहीजोकि गौतमेश्वर नाम 
मरे आयात है वे महेश्वर देव दहा सन्मिहिव रहते है भौर रमादेवीके 
साथे भगवान्‌ माघव भौ वहा नित्य विराजमान रहा करने है ॥८-६॥ 
ग्रद्यश्वर इसनामसे जो विष्पातदेवर्हवेभेरेही द्वारा सिव भगवान्‌ 
स्थापित कयि गये ये । उनकी स्थापना लोको बे उपकारमे लिये भौर 
अपने उन्यबारणमेषौ गमो थी !1१०॥ जो चक्रपाणि-हस शुभनाम से 
विश्यात ह उनकी देवो के साय मैने स्तुति वौ थौ । बहा प्र भगवान्‌ 
विष्णु देवो के षाय तथा मष्दुगण वे साय सन्निहित रदा करते ६ ।॥११॥ 
देन तोरथं-इस नाम से विष्यात है भौर वदी हयमूर्धवः नामे कह 
जाति है । वहा पर हयमूर्धा विष्णु है भौर उनके मूर्थाषर सुरभी 
एक सोम तीयं नाम से वि्यात ह जहा पर सोमेश्वर धिव विराजमान 
॥१२॥ देवौ केट्रारा भौर श्छूषियोके द्वारा सोमक सवणमरने 
वाते दन्दके सोमम प्रार्थना कीगवीथी मीर यादिमेदृनद्र पैलिये 
हौ दद्रा परिष्व हमा धा ॥१३॥ इत प्रकार तेप्रा्यना भौ धी 
ष्द्रो ! सात दिशा-नाना सूयं -सात होता-्टस्विज-देव-मादित्य भौ साप्त 
ह उनते सोक सभिरशाकते मौर इन्दर पे लिये सोम षा परिस्रवे 
करो॥१४॥ 


यत्तं राजच्दछ.त हविस्तेन सोमामिरथ नः। 
भरातोवामा नम्तारीन्मो च- 

मः किननाममददन्द्रयिन्दे परिसव १५ 
श्च मन्प्रणतां स्तोमः परयपोद्र्थपन्गिरः। 
शोप नमस्य रानानः यो जन्ं- 

योषा पतिरिन््रायेन्दो परिप्रव 1१६ 
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कारुरह्‌' ततो भिपगुपलप्रक्षिणी नना । 
नानाधियो वसूयवोज्नु गा- 
इव तस्थिमेन्दरायेन्दो परिस्रव ॥[१७ 

एवमुक्त्वा च ऋषिभिः सोमं प्राप्य च वच्िणे । 

तेभ्यो दत्वा ततो यज्ञः पूर्णो जातः दातक्रतोः ॥१५ 

तत्सोमती्थमाख्यातमाग्नेयं पुरतस्तु तत्‌ । 

अग्निरिष्ट.वा महायज्ञ मामा राध्य मनीपितम्‌ ।१९ 

संप्राप्तवान्मत्प्रसादादह्‌ तत्रैव नित्यशः । 

स्थितो लोकोपका यार्थ तत्र विष्णुः शिवस्तया ॥(२० 

तस्मादाग्नेयमाख्यातमादित्य' तदनन्तरम्‌ । 

यत्राऽऽ्दिव्यो वेदमेयो नित्यमेति उपासिनुम्‌ ॥२१ 

हे राजनु ! जो ञआप्रके लिये हविश्रृत किया गयाहै उसमे हमरे 
सोम कौ अभिरक्षाकरो । हमारे शनरुन होवें । हमारे रियो से पीछा 
षुडाभो। हे इन्दो {इन्द्रके लिये श्चन सोमका परिल्नवणकरो 
॥१५॥ हे छपे 1 मन्न कृत्तो के स्तोमो से क्यप क्रणियों का वेन 
करते हुए सोम राजाकोौ नमस्कार करके जिसने वीरुधो को उत्पल 
क्रियाया वह्‌ वीरुधो करास्वामी दैहेडन्दो! इन््रकेलिपे सोमका 
प्ररिलवण करो ॥६६॥ काम खद को-भिषगुपल प्रक्षिणी-ननानानधिय- 
वसूयव भौर यनुगा की भाति तास्ि कोटे इन्दो ! इन्द्र के लिये परि 
खवण करो ॥१७॥ इस तेरह से कह कर श्छपिधो ने वच्धारी के लिये 
सोमक प्राप्ति करके उनको देदियाथा ओर फिर हात ऋुकायन 
पूर्णे हो गया था ।1१८॥ बह सोम तीं नाम ते माच्यात हमा था भौर 
उसके आगे आग्नेय था 1 सहायनोके द्वारा जभ्निका यजन करकेमेरी 
आदाधना करके जो भी मनीवित था उसकी प्राप्ति स्रती थी ।यह 
मेरेदहीश्राद सेहुभा धा गौर मभौ वर्ह पर नित्य स्विति होगया 
या। लोकोके उपकार केके किये भगवानु विषु मौर धिवभी 
यहा प्रतिष्ठित द्ये गये ये ॥१६-२०॥ इी कारण ते वह तीये आग्नेय 
तताम ते कटा गया था मौर इसके उपरान्त वह आदित्य क्हागयादै 
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जहां पर कि वेदमय भगवान्‌ आदित्य नित्य ही उपासना करने कं सिये 
मायाकरतेरहै 1२९ 

र्पान्तरेण मध्याह्ु द्रष्टुः मा शङ्धर' हरिम्‌ । 

नमस्कार्यस्तवर सदा मध्याह्नं सकलो जनः २२ 

स्पेण केन सवित्ता समायातीत्यनिश्चयाद्‌ 1 

यस्मादादित्यमाख्यात वार्हूस्पत्यमनन्तरम्‌ 11२३ 

वृहस्पतिः सुरः पूजा तस्मात्तीर्थादवाप ह्‌ । 

ईजे च यज्ञान्विविधान्वाहुस्पत्य ततो विदः ॥२४ 

तत्तोथंस्मरणादेव ग्रहुशान्तिर्भविष्यति । 

तस्मादप्यपर तीर्थमिच्गोपे नगौत्तमे ।॥२५ 

प्रतिष्ठित" महालिद्ध कर्सिमध्चित्कारणान्तरे 1 

हिमालयेन तत्तीर्थमद्वितोथं तदुच्यते ५२६ 

तत्र स्नान च दान च सर्वकामप्रद शुभम्‌ । 

एव सा गौतमी ग्धा ब्रहया्र श्च विनिसृता ॥२७ 

यावत्सागरगा दैवी तत्र तीर्थानि कानिचित्‌ 1 

सक्षेपेण तयोत्तानि रहस्यानि शुभानि च ॥२८ 

रूपान्तर से भत्‌ दूसरा कोई स्वल्प धारण परमे मध्याह्न के 
समयमे मुप्रको-धीहरि को मोर गयान्‌ धम्मु षो देएनेदे लिथिहीये 
धाया परते ह । सतएव यहा पर सदा भीर नित्य हौ मध्याह्लमे समय 
भे सभी मनुष्यो पौ नोभी द्ेनार्थी वह भायः वरते है मयस्य 
ममस्वएरकरमी षादिएु १२२ स्वितादेव दिरषूपसे भाति हु-यह 
निश्चय नही ह मत्ते यह्‌ तीथं सादिप्य षहयागयाटै । प्स यारमे 
यादेस्यल्प बट गया है 1२३५ बृहस्पति ने गुव दाग दीह पूजा 
भो उत धीषृंसे प्रात किया भौर कमैव श्रषार पे यशो यनं 
शि चा। तषो ने दद्त्दापनामते चाति द ॥रया उमप्ठीषंने 
देतस्मरगरेह्ो गयद्राषो्पातिहो जापो । एमे भौ दम 
एष्य जो इन्र मोदश्रठ पवन पर ६।२५॥ वट िभीमन्प 
कर्तम प्र मष्यतिद्मकोप्रतिषाकी गयी द । दिमिफपब्द्रतकय 
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तीथं होता है भौर मद्वितीयं वह कहा जाता दै ॥२६॥ बहा पर स्नान 
दान करना परम शुम है घौर समस्त कामनामोकादेनेवावा है ! 
इष प्रकार मे वह गौतमी गद्धा ब्रह्मादि से विनिृत हुई है ॥२५॥ 
जितनी भी जगह मे ममन करने वाली देवी है भौर वहा पर जो कोई भी 
तीं है मैने सकतेप से उन सवको वतला प्या है भौर उनके जो भी रहस्य 
हैदेभी सब शुभक्द्‌दिये ह ॥२८॥ 
वेदे पुराणो ऋषिभिः प्रसिद्धा, 
या गौतमी लोकनमस्कृता च ¦ 
वक्त, कथ तामतिसूुप्रभावा- 
मश्षेषतो नारद कस्य शक्तिः ॥२६ 
भक्त्वा प्रवृत्तस्य यथाकथचि- 
न्नै वापराधोऽस्ति न सशयोऽक । 
तस्माच्च दिङ्‌माव्रमतिप्रयासा- 
त्ससचित लोकहिताय तस्याः ॥३० 
कस्तस्याः प्रतिनीथं' तु प्रभाव वक्त मीश्वरः । 
अपिलक्ष्मीपतिविष्णुरल सोमेश्वर. दिव ३१ 
कचित्कस्मिश्च तीर्थानि कालयोगे भवन्ति हि । 
गुणवन्ति महा्राज्च गौतमी तु सदा नृणासु ३२ 
सर्वत्र स्वेदा पुण्या कोन्वस्या गुणकीर्तनम्‌ । 
वक्त शक्तस्ततस्तस्यं नम इत्येव युज्यते ॥२३ 
वेदो मे-गुराणो मे ऋषियो के दाया जो भ्रसिद्धा गौतमी है बह 
लोकतो के द्वारा नमस्छृत है । हे नारद { उठ अत्यन्त सुप्रभाव वाली के 
विषयमे पूणं रूप से कथन करने कौ किसकी सक्ति हो सक्तो है? 
अर्थात किसी मे भी सामयं नही है ॥२९५) भक्ति के द्वारा प्रदत्त होने 
वालि मेरा जे कि क्रिस भी प्रकार से प्रत्त दौ सका दै कोई भी अपराव 
नही है-इसमे कछ भी सशय नही है । इसी करण से भत्यन्त धरया से 
शने कु विड्माच्र दूचित कर दिया है-जो क्रि उसके प्रिपय मेयह 
समूचना लोको के हित ही के सिये की दै ।४३०॥ उसके प्रत्येक तीयं के 
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प्रभावको कौन बतलानेमे समर्थं है ? मँ तो विचारा हही क्या! 
साक्षात्‌ लक्ष्मी फे पति विष्णु मौर सोमेश्वर शिव भी भसमथं है ।॥३१॥ 
कहौ पर किसी स्यलमे कालके योगसे न्यं होते है। हे महाप्राजच 1 
गोतमी तो मनुप्यो के लिये सदा ही गुणो वाली है । यह तो सर्वदा गौर 
सर्वेत्र ही परम पुण्यमयी है । इसके गुणो काकीत्तनक्रनेको कौन 
समथं हयो सकता है । उसके तिये मेरा नमस्कार है-यही पृक्त होता है 
)३२-३३॥ 


~--*‡<*~ ~ 
तीर्थादोनाचातुविध्यादिनिरूपण 


त्रिदैवत्या सुरेशान गद्धाब्र.पे सुरेश्वर । 
ब्राह्मणोनाऽऽहुता पुण्या जगतः पावनी शुभाम्‌ ॥१ 
आदिमघ्पा्वसाने च उभयोस्तीरयोरपि । 

या व्याप्ता विष्णुनेदेन त्वपा च सुरसत्तम ॥1 

पुनः सभ्ेपतो ब्रहि नमे तृर्नि. प्रजायते ॥२ 
कमण्डलुस्यिता पूवं ततो विष्णुपदानुगा } 
महेश्वरजटाजूटे स्थिता सैव नमस्छरता ।1३ 
ब्रह्मतेज.प्रमावेण दिवमाराध्य यत्नत. । 

तत. प्राप्ता भिरि पुण्य ततः पूर्वर्णिव प्रति ॥* 
जगत्य सगमा देवो सर्वतोयंमयी नृणाम्‌ + 
दप्सिवाना तया दात्री प्रभावोऽस्पा विशिष्यते ॥५ 
एतस्या नाधिकः मन्ये किचित्तौयं जगत्य 1 
अस्याघ्रव अमवेण भाव्य यश्च मन.स्यितय्‌ ।६ 
अप्यस्यां हि माहात्म्य वक्त" यश्चिश् दाक्यते 1 
भक्तितो वक्ष्यते नित्य" या ब्रह्य परमाय त- ॥७ 
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देवपि श्रौ नारदजी ने कहा-दे सुरेश्वर ! हे सुरेशान ! माप शद्धा 
को द्विर्दवत्या वोल रहै ह जो कि ब्राह्मण गौतम के दवारा भाहूत हई रहै 
भौर परम पुण्यमधी-जगतु को पावन करने वाली एव शुभ ह ॥१॥ ह 
सुरसत्तम । आदि-मघ्य मौर अवसान मे दोनो तीरो पर भौ ईसा दिष्णु 
केट्धारा भौरमापकेट्वारा जो व्याप्त है उसके विपयमे पून सक्षेपसे 
कहो, मेरी तृपति नही हो रही है ॥२॥ भर ब्रह्माजी ने कहा--गरूवं मे तो 
यह्‌ गद्धा सवसे पूवं मेतो मेरे कमण्डलु मे स्थित थौ फिर यहं भगवान्‌ 
श्री विष्णु के चरण कमलो कौ अनुगामिनी हौ गयौ थी । सके उपरान्त 
भगवान्‌ महेश्वर देव के जटा सूट मे माकर स्थित हो गयी धी वही 
नमस्कृत हुई थी ॥\३॥ इसके अनन्तर ब्रह्य तेज के प्रभाव से भगवानु शिव 
की समाराधना करफे मन्त पूवक फिर भिरि के ऊपर वह प्रात हई थी 
जो कि परम पृष्यमय था । इसके अनन्तर पूवं सागर मे बाकर उस 
समुद्र से देवी सद्त हो गयो यी जो कि मनुष्यो के लिये सम्परणं तीयो से 
परिपूर्णं धी ( यह मनुप्यो की सभी मभीष्ट मनोरथो फे प्रदान करने 
वाली धौ भीर इसका प्रभाव विदोपता रखता टै ॥४-५॥ तीनो भुवनो 
मे ससे जधिक दडा कोर भी तीं र्म नही समन्षता हँ एव मानता ह्‌ । 
दसी के प्रभावसेजौ भी मनने स्ितहोतादै वही हमा करता दै 1 
आज भी इसके माहात्म्यकोङिसीकेद्धाराभीक्हानहीजा सक्ता 
है । परभां रूप से जो साक्षाद्‌ म्रह्मटै वह भक्तिर भावसेहीनित्य 
कटी जायगी ॥६-७॥ 
तस्य परतर तीय न स्यादिति मतिर्मम । 
अन्यतीर्भेन साघम्यं न युज्येत कथचन ॥८ 
श्रत्वा मद्धाक्यपीूपेगंज्ञाया गुणकीतंनम्‌ 1 
सर्वेपा न मति. कस्मात्तव्रेवोपरति गता ॥ 
इति भाति विचित्र मे पुने खलु जगत्रये ५१ 
धर्माथंकाममोक्षाणा च्व वेत्ता चोपदेशकः । 
छन्दासि सरदस्यानि पुराणस्टूतयोऽपि च ॥१९ 
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र्मशालाणि य्चान्यत्तव वाक्ये प्रतिष्ठितम्‌ 1 
तीथनिामय दानाना यन्ञाना तपसा तथा १११ 
देवतामन्तरसेवानामधिक कि वदे प्रभो। 
थद्व्र पे मगवन्भव्त्या तया माव्य न चान्यया 11१२ 
एत मे सशय ब्रह्यन्वावयात््व चैत्त्‌ मर्हसि । 
इष्टः मनोगते श्रुत्वा तस्माद्विस्मयमागत्तः ॥१३ 
भेरी मतितोदेसीहीरहैवि उससे पर तर अर्थान्‌ अधिक बडा 
शोर तीयं नही है । सन्य तीर्थे से उसका साधम्यं ज्यु शमानत्ता विसी 
भीप्रबारसे टो नही सता है ॥८1) मेरे वचनो के स्वस्प वाते ममृत 
ते गद्धादेवी मे गुणों माकीत्तंन धवण षरकेभीपिए पारण ते सवक 
मति षी उपरति उमम नहीहू्दै ग ्धैमूने! दस त्रिसोकौ मे निश्वय 
ही मृ्षको यह्‌ एव सदषुत-खा प्रतीतो रदा है ॥६॥ देयपिधी नारद 
जीने प्ष्टा--मापतो धमे अयाम मौर मोक एन वादो पुद्पापोने 
शाता ततया उपदेश भरने यतति ह । रदस्य बे सहित न्द-युराण रीर 
स्मृतिया-पमेतास्म मोर जो कृष्ट अन्य है यट सभी सापे यक्पोमे 
प्रविितिदै हे प्रभो ¡ चव वीपं-म्पूप दान-य-तप-देवता-मन्त्र भौर 
शेय नमे कया सवते अधिक है-यदा मृ यनलाध्ये । टै मगयनु | थाप 
जोभीब्रृ्ट योने यही सक्ति मावे रिण जवेणा भौर्‌ णग 
विषरीत महौ हिया जिगा ५११-१२५ द ग्न । मेरे ह्दपमें यह 
सपय िमनिदैरस भाप्च्दा कणे मे तिपि्मयं होते है। 
मन्म रषे वाते ष्का थवा बरे उराः श दिरमयभोप्राष्ोप्रपा 
[9॥. 1 
ग्रु नारद वदयामि रम्य पर्ममुरामम्‌ 1 
भुविधानि तीर्यानि तादन्तेव युगानि च 
गुणास्यपप्न पुरपाम्व्रणे देवा. मान. । 
यदाम्न स्मूरतिमियुक्तान्नवारम्ने ्रकोल्ठिगः १६ 
पुरदा्यि भयारो वानी चानि चदुविपा। 
शषा क्वतिनु षल्यादः ममदवैनेटि नारद ११९ 


` सौ्योदीनाचावुसिष्यादिनिरूपण ] [ ८३ 


सर्वश्च घर्मः सामान्यो यत्तो धर्मः सनातनः 1 
साण्यसावनभवेनं सं एव वहुषा मतः ॥१७ 


सेस्याऽऽश्रयश्च द्विविधो देखः कालश्च सर्वदा १ 
फालाधयश्वे यो घर्मो होते वरयेते सदा ११८ 


युप्रानामनुर्पेण षादः पदोऽस्य होयते । 

धर्मस्येति महाप्राज्ञ देशषपपक्षा तथोभयम्‌ १६ 

कासेन चाऽध्रितो धर्मो देशे नित्ये प्रतिष्ठितः! 

युगेषु क्षीयमारोपु च देशपु स हीयते ॥२० 

उभयत्र विहीने च धर्मस्य स्यादमावता 

त्स्मादृशाभितो धर्मश्चतुप्पास्मुप्रतिष्ठितः २१ 

श्री ब्रह्ाजो ने कहा-~दे नारद ! सुनो, मे रहस्य के सहित उत्तम 
धमं बो कहना । चारप्रकारकेतोषं ्हैभोरचारहो तरहफेगुपमो 
ह ॥१४॥ गुण { सरव रज-तम } तीन है वथा सनातन देव पष्प भी 
स्रीनही ह । स्पृतियो से युक्त वेद चार पीत्तिति तिमे गये १११५॥ 
पुद्पायं ( धमं -भयं काप-मो् } चार ह तया वाणी भी चार प्रकारण 
है। हि नारद ! सरमत्वसे गृणभी नार है! सर्वे घमं सरामन्य है 
जिससे सनातनं धम्मं £ ¶ साध्य घौर सापन के भावसे वही धमं यटूत 
भ्रकोर्‌ बा पाना सया रै १११६-१७॥। सर्द उसका ध्ाध्रय देशं मौर 
सालसे दो प्रवार का ्टोत्ता है । काल पे धाश्चय मे रहने धाता धमं वहं 
सदा क्षीण ठोत्ता टै भौर वधंमाम भो होत्ता है ५१८॥ पयुयो पौ धनुरूपवा 
से इस घमं का एव-एक पाद शीष होत्ता रहा करता है । टे पटाप्राजे 1 
चमं फ ठमी भनि देदाकी भो भश्षा होती है! यह दोर्नोही देस यौष 
सातवे प्रकार वाला होना टै ॥1१६॥ शाले द्राराजो भाभित धमं 
हैषहदेयप्रे भो निस्य श्रिष्ठिठरदा करता टै पुरयोकं क्षोषद्ोने 
पर देसो पे वह्‌ हीन नदीं होढा दै ।२०॥\ होनोमें जो विदीन चम्मं 
होक है उसा अभाव ष्ोता ह ॥ दमी भारनस् यद्‌ पमं चार पादो 
वासा मूप्रविषठिन टोढा ६।।२१॥ 


१६० { ब्रह्मपुराण 


स चापि धर्मौ देशेषु तीरथ॑ख्पेण तिष्ठति । 

कृते देश च काल च धर्मोऽवष्टभ्य तिष्टति (२२ 

त्रेताया षादहीनेन स तु पादः प्रदेशत } 

दवापरे सार्घतः कलि धर्मो देशे समास्थितः ५२३ 

कलौ पादेन चैकेन धर्मश्चलति सक्टम्‌ । 

एवविघ तु यो घर्म वरेति तस्य न हीयते ॥र४ ~“ 

युगानामनुमाविन जातिभेदाश्च सस्यिताः 1 

गुणेभ्यो गुणकठं म्यो विचित्रा धर्मसस्यितिः २५ 

गणानामनुमावेन उद्धवाभिभवौ तथा । 

तीर्थानामपि वर्णाना वेदाना स्वर्गमोक्षयोः ॥२६ 

तग्र पप्रवत््या तु तदेव च विदिष्यते । 

कालोऽभिव्यञ्जक. प्रोक्तो देयोऽभिग्यद्धध उच्यते ॥२७ 

यदा यदा अभिग्यक्ति कालो धत्तं तदा तदा 1 

तदेव व्यञ्चन' ब्रह्य स्तस्माघ्तास्त्यत्र सशयः ॥२न 

यहम भीदेशोमे तीर के स्वल्पे प्रतिष्ठित होतारै। कृत 
भुणमे यशु घमः देश मौर बालक) गवष्टन्य वरम पयित रहा करताद 
॥२२॥ त्रेता मेँ वही धम एक पाद से हीन होता द यौर वह पाद प्रदेश 
सेहोताहै) द्रापरमे कामे माधा धम दोतादहैयर्यावुदोहीपाद 
उमके केप रहा करते है भौर वहदेगमे समास्विन रहता टै ५२३१ 
कतियुगमे एक ही धाद वाताधमःर्ताहैगोकिक्टेहीरद्रमो 
प्राणदो जाया करतादै तया वदीहीकटिनाईते वत्ता! जो ष्म 
प्रकार से पमं का जन रणता दै उमका धम धीणनही होता 
परा यगो के मनुमादसेर्गा योरे पोभिदे शत्यित हमारे ६। 
गणो भ मोर गुभोवे ग्तार्मोनेष्यदधमं भो सन्यिति वहू ही बद्भृत 
ती दै ।२५॥1 गुणो हीथनुमादयेमे द्रका उद्भव ({ टत्वि) 
भोर अमिपरद (द्व) टताग्रतेरहै । तीष नान्यो कादेर्दोका 
स्वगं भौरमोदाकाभो उमीप्रदरे ष्दरपकोप्रयृतिङेददहेतादै 
॥२६॥ उमी प्रद्मार बी र्पन्ृत्तितेष्ट् हौ पितिदनादोप्राह् दो 


ती्योदीनाचातुविघ्यादिनिहूपप } [ १६१ 


जाया करतां ह । यह्‌ काल ही अभिव्यञ्जक कहा गया दह घौर देदा उस 
कालं का मभिष्यद्धध हुमा करता टै एेसा ही कहा जाता है ।१२७॥। जव 
जव काल धभ्िध्यक्तिको धारण वियाकरता है अर्यात्‌ प्रकट स्वरूप 
साला होता है तव~तमी हे ब्रह्मन्‌ ! व्यञ्जन (भक्टता) होती है इसमे 
षु भी सशय मही है ॥२८॥ 

युगानुरूपा मूरति स्याह वाना वैदिकी तथा । 

कर्मणामपि तोर्याना जातीनामाश्रमस्य तु ॥२६ 

तरिदेवत्य सत्ययुगे तीं लोकेषु पूज्यते 1 

द्विदेवत्य गगेऽन्य्मिन्ापर चंफदैविकम्‌ 11३० 

कलो न किचिदवज्ञेयमयान्यदपि तच्छ. गु । 

देव कृत्युगे ततीय त्रेतायामासुर विद ॥३१ 

मार्पं च दवापरे प्रोक्त कलौ मानुपमुच्यते । 

अथान्यदपि वक्ष्यामि श्रु नारद कारणम्‌ 1 

भौततेम्या यत्त्वया पृष्ट तत्ते वक्ष्यामि विस्तराव 

यदा चेय हरिर" प्राप्ता गद्धा महामुने ५३३ 

तदा प्रभृति सा गद्धुा शभो श्रियतराऽमवव्‌ 1 

तट्‌ वस्य मन जञात्वा गजवक्त्मुवाच सा ॥1३४ 

उमा लोकश्रयेशाना मात्ता च जगतो हिता । 

शान्ता श्रुतिरिति स्पाता भुक्तिपक्तिप्रदाधिनी ॥१५ 

यगोकेही भनुरूप देवो फो मूत्त यंदविकी हा करतीदै1 इसी 
आति कर्मो फौ-पोरयो को-जात्पि षो घौर धाध्रमकौीभी हमा कसती 
है ॥२६।८ तीन देषताभो वात्ता सत्ययुण्रमहोपंदटोतताहैजोलोषोमे 
पूजित दभा भरता टै { मन्य वत्तायुगमे दो दयताधों वातला होता दै 
द्वापर एक देवता वाला तया दतिगुयमे बृ भो नटं उानेना षाहिए 
खर्थानु गलियूममेषोर्भीदेदव्ानटो होदा टै 1 तरे अतिरिक्त मौर 
भी श्रवण क्रो 1 हृतयूणमे देवनीवं टोषठा ह घीरतव्रहापरें वागुरा 


१९२ } { ब्रह्पुराण 


जाया करता ह} हे नारद ! इसके स्िवायर्मै मौर भी वतलारंगा-- 
सका भी श्रवगकरोकि वह्‌ क्याकारण होता दहै १३२) गोतमी के 
विचय मे जो तुमने मत्से पूछा है उषी ङो मै विस्तार के साय वतलाता 
ह्र । हे महामुने ! जिस समयमे यह्‌ गद्धा भगवान दम्भ के शिर पर 
प्राप्त हो गयी थी तभी से वारम्भ करके वह गृद्धा भगवानु दम्भु फी 
धिक प्यारीऽवन गयौ यो । उन देवेश्वर के मत को जानकर वह्‌ गजवमत्र 
(शी गणेदाजी) से बोसी धी ॥३३-३४॥ यह उमातो तीनो लोको 
की स्वामिनी, जगु की मात्रा मौरससार के हितकारिणौ है तथा परम 
शान्त स्वेरूया, श्रुति इन शुम नामो से विस्यात है एव शक्ति भौर मुक्ति 
दोनो की देने वासी रै ॥२५॥) 
तन्मातुर्वचने श्रुत्वा गजवकत्रोऽम्य माघत ।३६ 
कि त्य शाधि मा मातस्तक्कर्ताऽहमसश्चयम्‌ 1३७ 
उमा सुतमुवाचेद महेश्वरजटास्थिता 1 
त्वापाऽवतार्यता गङ्धा सत्यमीशप्रिया सती १२८ 
पुनश्च शस्त्र चित्रमध्यास्ते सवदा सुत 1 
दिवो यद्र सुरास्तत्र तत्र वेदाः सनात्तना ॥३६ 
त्रैव ऋषयः सवं मनुध्या.पितरस्तया । 
तस्माश्चिवर्तंयेशान देवदेव महेश्वरम्‌ 1४ 
तस्या निवतिते देवे गद्धायाः सवं एवं हि । 
निवृत्तास्ते मविष्यन्ति श्ण चेद वचो मम ॥ 
निवर्तय ततस्तस्थ।ः मवमावेन दाद्ुरमु ॥॥४१ 
शरी ब्रह्माजीने कैदा--उत मताये श्म क्न का श्रवणक्र 
गजवदननेभी यद्‌ कहा या--)1३६) गज्वदनने षहा-टे मातानी। 
मदभेमाकरना टै मृफको यदे दीज्ए पिना पिमीगध्वक्यही 
भवदयषही कर्पा 15 श्ीब्रष्यारी ने कहा-जगदम्या उमाने 
उस शमय मे सपने पूत्र गदवदन ( धीगनेशजी } सेक्हा धादरिमग- 
चामु महेष्डर्‌ देषके जटादृटनर ग्धा दैवी समपरिपित ह) वट्‌धती 
सथमूुषदही मगदाद्‌ ईरो प्रियादटै। उषो वुपमीपे उष्रारदो 


तीर्थादीनाचातुविष्वादिनिरूपण } [ १६३ 


॥३८॥ है सुते { फिर यह्‌ वात बहत ही अदभुत है किं ईश्वर वही पर 
सव॑दा स्थित र्हा करते ह भौर जह परर भयव्ादु शिव रहते हैबही 
पर समस्त सुरगण भी निवास कियाकरते है मौरये सनातने वेदभी 
रेते ह ॥३६॥ वही पर सव ऋषिगण मनुष्य ओौर पिनृगण भी वास 
विया करते है । इसलिये उस स्थल से देवो के देव महेश्वर को निवृत्त 
करो ।(४०।। उन देवेश्वर के वहाँ हट जाने पर अर्थातु गगष्सेद्रुर 
हट कर चले आने पर सब ही निवृत्त हौ जायये। यही मेरा भदेश 
वचन है उसका तुम श्रवण करो 1 इसकतिये सर्वं भाव से वहा स भगवानु 
क्षुर को दटाभो ॥४१॥ 

मातुस्तद्वचन' श्रत्वा पन राह गरोश्वर ॥*२ 

नैव शक. शिवो देवो मया तस्या निवर्तितुम्‌ । 

अनिवृत्त रिवे तस्था देवा अपि निवतितुन्‌ 11५३ 

ने शक्या जगता मातरयान्यन्चापि कारणम्‌ । 

गद्खाऽवतारित। पूर्वं गौतमेन महात्मना ॥५४ 

शपिणालो कपूज्येन व्रैलोक्यहितकारिणा । 

सामोपायेन तद्राक्यास्पूज्येन ब्रह्मतेजसा ॥४५ 

आराधयित्वा देवेश तपोभि स्तुतिभिर्भेवम्‌ । 

तुष्टेन शद्धरेरोदमूक्तोऽमी गोतमस्वदा ।१*६ 

वरान्वरय पृण्याश्च प्रियाश्च मनेसेस्सितानू 1 

यदिच्छसि तत्सवं दाता तेऽय महामते ॥*७ 

एवमुक्त" शिवेनासौ गौतमो मवि श्यण्वति ! 

इदमेव तदोवाच सजटा देहि श्र ॥1 

गद्धप मे याचते पुण्या क्रिमनयेन वरेणमे 1१८ 

श्री ग्रह्याजीने श्हा--अगनी मात्ताउमा देवीम द्ग ववनका 
थयवण करके पिरि ण्ये जी ते कहा-1४२)। गयेश्वर ने कदा-दै 
माताजी | देव मिदमेरे दारा तोदहृटपि जने के योप्य नदी ह थपत्‌ 
भतो उनके यटासे नहीहटटासक्ठा हू । जद देवशर शिवदी वदा 
से निवृत्त नहीं होये तो वद देव भी न्हींदहेराये जा सक्ते दँ भ्देगदट 


शद 1 [ ब्ह््पुराण 


जगत्‌ कौ माता ! फिर तो कोर्भी हटाया नही जा सकता है 1 इसके 
अनन्तर भौरभी कारणदहै मौर वह यह हैकि गगः पूवं मे महात्मा 
गौतम ने अवतरितिकी है जो छपि समस्त लोकाके दारा पूजा के योग्य 
हभौर तीनो लोको के हित करने वाति ह) सापोपाय हीग्गाका 
अवतरण किया गया है । पूज्य ब्रह्यतेज के इर तपोसे गौर स्तुतियो 
से देश की भायघना करके ही इनको मवतरिन किया है । नव भग 
वानु शद्धुर सन्तुष्ट ॑हो गये थे तव उन्होने महात्मा गौतम से यह्‌ कहा 
था ॥८४- ४६॥ भगवान्‌ शद्धुर बोले-दहे मुने ! तुमजो भी तुम्हारे 
मनमे बअरमीष्टहो त्तथाप्रिय हौ एव पुण्यमयहो उन वेरदानौका 
मृञ्ञसे वरण कर लोहे महामते { भाजतो तुम जो-जोभी ङ 
चाहोगे उस सवका मैदेने वाला हूं अर्थात्‌ वह सभी मैदे दुगा ॥*७॥ 
शची ब्रह्मनी ने कहा भो उत्त समयमे सुनरहा था भौरमेरे 
सुनतेरे उन गौतम से भगवान्‌ शिवनेकहा था 1 उस समथमेउन 
गौतम मुनि ने उनते कहा धा-- हे शद्धःर ! जटा के सहित मृजे प्रदान 
कीजिए 1 मै परम पुण्यमयी गगा की याचनाही करतां फिर अन्य 
मरदान से प्रयोजन हौ क्षा दै ।॥४८॥ 

पुनः प्रोवाच त शभः सर्वलोकोपका रवः ॥४६ 

उक्तं न चाऽऽत्मनः किचित्तस्मायाचस्व दुष्करम्‌ ॥॥५२ 

गौतमोऽदीनसरत्वस्त भवमाह्‌ कृताञ्जलिः 11५१ 

एतदेव च सर्वेषा दुष्कर तव दर्शनम्‌ । 

मया तदद्य सप्राक्त कृपया तव शंकर ।(*५२ 

स्मरणादेव ते पद्धया कृतकृत्या मनीपिणः 1 

भवन्ति कि पुनः साक्षात्वयि दृष्टं महेश्रे ॥५५३ 

एवमुक्त गौतमेन भवो हपंसमन्वितः 1 

भरयाणामूपकाराय लोकाना याचित त्वया ॥५४ 

न चाऽऽतमनो महाबुद्धे याचेत्याह शिवो द्विजम्‌ । 

एव प्रोक्त. पुनविग्रो व्या्वा प्राह दिव तथा ॥५५ 
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विनीतवददौनातमा शिवमक्तिस्िमन्वितः। . 

स्वलोकोपकाराय पूनर्याचितवानिदम्‌ ॥ 

श्वण्वत्सु लोकपालेपु जगादेद स॒ गौतमः ॥५९ 

श्री ब्रह्माजी ने कटा-समस्त लोको के उपकार करने वाले फिर 
भगवान्‌ शद्धुर ने उस मूनि गौतम से कटा था ॥४६॥४ शम्भ देव ने कहा- 
तुमने बपनी भलाई के लिये कुछ भी याचना नदी की है बतएव हमास 
कथन दहै कि वु अत्यन्त कठिन वस्तु दी उसे माग लो ॥५०॥ श्री 
ग्ह्याजी ने कहा--गौत्म मनि अदीन सत्त्व वाते ये अर्थात्‌ {उनके सत्त 
मे नाममात्रकोभीदैन्यभाव था ही नही । वह्‌ फिर हथ जोडकर 
भगवान्‌ श्र ते वोला था ॥५१॥ गौतम मुनि ने कहा-- है मगवनु 1 
आपका दर्शेन ही सवके लिये परम दुप्कर वस्तु है। हि शद्धर ! वही 
भने भान प्रात कर लिया है मौर यह मौ आपकीही कृपा का प्रमाद 
मन्ते प्रात हो गया टि ५२ आपके सभी चरणो केस्मरणसे ही मनीपी- 
गण इस जततु मे बृतर्म दमाकरते हैफिर जिसमे आप म्देश्वर 
भगवान्‌ के साक्षात्‌ देव लिये जामे परतो पुछ क्सरही रोप नहीरह 
जाती है ॥५३॥ गोतम ने कहा--यदटी भापका साधव दर्शन प्राप्त करना 
परम दुष्वर है मने भव च्सेषाल्यादै। धी द्रह्मजीने कहास 
तरह से जव भगवान्‌ अ्वानीशसे कहातो गौतमे ऊपर मटैश्वर 
बहत ही प्रसन्न हुए ये । किर धिव ने उस द्रिजसेक्टा याङ्गि है मदाद्‌ 
बुद्धि वाने 1 तुमने जो यह याचनाभीरै वह सीनो लोको की भलाई केः 
लिपिदहीकीदै मने आपके लियितो कृ मी मामादौ नहीं दै जव पैसा 

पिव भगवानु केद्राराक्हा गया ततो फिर उस विघ्रनेष्यान करके दिावते 

कटा चा ॥५२-५४॥ उत अदीन जात्म वाले तदा ममय्यवु दिवकी 
भक्तिसे सयत उस ब्रिज नै शवसोगो के उपकारवे त्िदटी पनः यह 
याचना की धौ । उस समप च षभ सोक्पालभीसूनरदैये। उपस 
सौनमने यदबहा वा 1*६॥ 

सावत्सागरगा देवी निमृ ब्रह्मणो भिरेः। 

सर्वर सर्वदा तस्या स्यात्तव्यं वृपमघ्वज 1५७ 
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फलेप्सुना एल दाता त्वमेव जगत" प्रमो 1 

तीर्थान्यन्यानि देवेश कापि कापि शुभानि च ॥५० 

यत्र ते सनिधिनित्य तदेव शुभद विदुः । 

यत्रे गद्धुा त्वया दत्ता जटामुकुटसस्थिता ॥॥ 

सर्वेन तेव सानिष्यात्स्वेतीर्थानि शद्धुर ॥*& 

तद्गौतमवच. श्रत्वा पुनहहर्पाच्छिवीऽब्रवीत्‌ ॥६० 

यच्र क्वापि च ्यान्किचिद्यो वा मवति भक्तितः (?) 1 

यत्रा स्नानमथां दान पितृणा वाऽपि तपणम्‌ ।1 ६१ 

श्रवण पठन वाऽपि स्मरण वाऽपि गौतम । 

यः करोत्ति नरो भक्त्या गोदावर्या यतब्रत ॥ २ 

सप्तद्वीपवती पृथ्वी सदोलवनकानना 1 

सर्त्वा सौपधी रस्या सार्णवा धर्मभूपिता (५१ 

दत्वा भवति यो धर्म स भवेद्गौतमीस्मृतैः । 

एव विघा इला विप्र गोदानाद्याऽभिधोयते ॥६४ 

गोतम महामुनीन्ध नेषहदाथाकरि यहदेवरी ब्रह्याजीषे पर्वत से 
निवली थी भौर जटा तक सागर यह गहै । हे वृषमघ्वज! म यही 
याचना तया प्रार्थना करताहू कि आप उन सभी स्यलो मे सर्वश सस्पित 
हषर विराजभान रह ॥५७॥ हे प्रभो “जो पृण्य-फल के श्च्युक हँ।॥ उन 
सय वै जगु मे प्रदान करने वाति भापहोतोह।हे देवेश्वर [ धन्य 
जोभीष्युम तीयं हक्टीकहीपरदीणुभहृमाक्रते द ॥५८॥ जहां 
परी आपकी सचिधिदहै दही स्यत नित्य ही दुमे शल देने याला होना 
रै-देसाद्ी जाना जाताहै। वापी जटा मौर मूकृटमे मे स्थित रहने 
यापी मद्भा दैवी यो मापने प्रदान क्रियादहैटै पद्धुर ! सभी जग्रह षर 
अप्व साध्रिष्य होने पे कारणस्तेवे स्फी स्थस तीथं ह ॥५६॥ धी 
ग्रह्याजी ने कहा--मोनम बे दस वषन दा यण बर पुनः दर्पातिरेव 
मे पिद्धुस दते ष्‌ मगवानू शिवने यह्‌ षदा पा ॥६०॥ भग्वान्‌ सिव 
योते--जद्‌ टी पर भीगोश्रुमी जक्तिकौी मावेनार्मोसेष्टोता दहै 
भया दरिया जाता टै । पात्रः दो~्नान दो-दो घयवा पिन्यो बे 
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त्थित्पंणहौ येही परम धामिक पुण्य कमं हजोतीर्थोमेंक्यि ज्ञाते 
है ।६१॥ धवण-पठन स्मरण है गौतम ! इनमे एक भी जो कोई मनुप्य 
भक्ति भावस्ते विया करता है घौर मोदावरी करी भक्तिमे यत ब्रत होता 
ह कि शल-वन-कानन से युक्त-सात दीपो बाली-रलनो घे भूषित-भौपधियो 
वाली-समुद्र युक्त-धम से शपित ्रुमि का दान करने सते हुमा करता हे । 

गोतमो के स्मरण करने से ही उतना फन होता है। इस प्रकारसे हि 
परिप! इना एनी ही गोदानाद्या कदी जाया करती हे ॥६२-६४॥1 


चन्द्रसूर्यग्रहे काले मत्सानिध्ये यतव्रतः 1 
भूभृते विष्णवे भक्त्या स्वकाल कृता सुवीः ॥६५ 


यो ददाति द्विजश्रेष्ठ तत्र यत्युण्यमाप्नुयात्‌ ६६ 

तस्माद्र पुण्यमेनि स्नानदानादिना नरः 1 

गौतम्या बिष्वन्याया महानया तु मक्तितः १६५ 

तस्माद्गोदावर गदु त्वया नीता भविष्यति । 

सर्वपापक्षयकरो सर्वामिीष्टप्रदायिनी ॥६म 

एतच्छ.त मया मातवंदतो गौतमः शिवात्‌ । 

एतस्मा्तारणाच्छमृग ङ्गाय † नियतः स्यितः ॥६३ 

को निवर्तयितु शक्तस्तमम्ब कणोदधिम्‌ । 

सयापि मातरेवत्त्यान्मानुषा विध्नपाशकंः ॥॥७०॥ 

चन्द्र यामूर्ेदेव के ग्रहण केसमय मेंमेरी सत्िधिमें यत ब्रत 
होकर उस वैष्णव भक्त बे लिये सवं प्रकारके अलददारो वे समल श्त, 
धत्सो से युक्त सुन्दर मौभोक्षा जो सुधी द्विज हे द्विजो मे परम धे | 
सोर मे विख्यात सर्म मे दान भिया करता है मौर उसका जो ण्य 
कस ग्राप्त बरा है उपसे भ्ोकही श्रे पृष्य-पल सौनमी मे स्नान भौर 
दान मादि सघ मनुष्य प्राह कर तेता है योहि यह महाबु ही विष्ठदढे 
न्दनीथ ह 1 इसको अक्ति षा वहूत ही मद्वु पुष्पफल होता दै ॥६६- 
&७॥ दसत्ते यह मोदावरी गञ्जा जपे हीद्रारा साथी हदगी यड 
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सभी पापोकेक्षयक्रने वाली ओरं सभी भअभीष्ठितो फैप्रदान करने 
बाली है ॥६८॥ गणेश्वर देव ने कहा--गौतम मनि के प्रति बोलने वते 
भरिवकषेहि माताजी! यहरमेनेसुनाहै। इस कारण से भगवानु शम्भु 
गद्धामे नियत सूप से स्थित रहा करते ह 1६६ हे जम्बे { उन कर्णा 
कै सागर देवेश्वर बे वहा से निवर्तनं करने के सिये विकी सामयं है? 
अयति वोद भी एेसी ङक्ति नही रता है ॥७०॥1 
विनिवद्धा न गच्छन्ति गमोदामप्यन्तिकस्थिताम्‌ 1 
चे नमन्ति दिव देव न स्मरन्ति स्तुवन्ति न ५५९१ 
तथा मातः करिष्यामि तव सतोपहेतवे । 
सनिरोद्धुमथो वले शस्तव वाक्य क्षमस्व मे ७२ 
ततः प्रभृति विष्नेशो मानुपान्धति [$चन । 
विष्नमाचरते यस्तु तमुपास्यं प्रवर्तंते ॥७३॥ 
अथो विध्नमनादृत्य गौतमी याति भक्तितः । 
स कृतार्थो भवेल्लोके न कृत्यमवशिष्यते ॥७४ 
विष्नान्यनेकानि भवन्ति गेहा- 
निनिगन्तुकामस्य नराधमस्य। 
निधाय तन्ूध्नि पद प्रयाति, 
गगान कि तेन फल प्रलन्धम्‌ ॥७१५ 
अस्या. प्रभाव को ब्र.यादपि साक्षात्सदारिवः। 
सक्षेपेण मया प्रोक्तमितिहासपदातुगम्‌ ॥७६ 
धमर्थिकाममोक्षाणा साधन यच्चराचरे 1 
तदन विद्यते सर्वेमितिहासे सविस्तर ॥७७ 
जोक्मोके पाशसे विज्चेपरूप से निब्दर्हवे समीपमे सभ्यित्त 
प्री गोदावरी के उपर नही जाया करते है गौरवे कभी देवेश्वर शिव 
कौ प्रयोग नही किया करते ह मौरन कभी स्मरण करते हँ तथा स्तवन 
करते है ।॥७१। तथापि हे माताजी । आपके सन्तोष के कारण के लिये 
हीम कुछ करूंगा । उनके सनिरोध करने के लियि बडा भारी क्लेश 
है । माप्रसे भो भी वचन रैन कह दिया है उते क्षमा कीजिए ^७२॥ 
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श्री ब्रह्माजी ने कहा--उभी से मारम्म करके वे विध्नौ के ई मनुष्यो 
के भ्रति दिष्न किया करते हैजो भी कोई उपासना करके परवृत्ता 
करता ह 11७३ इसके भी अनन्तर जो विघ्नो का अनादर करके भक्ति 
भाव से गौतम के समीपे गमन किया करता है वहो लोकभे हताथ 
हो जाता है गोर फिर उत्ते लोक मे कृत्य क्रे के लिये दृ भी ववधध 
नही र्हा करता है ॥७४॥। इस अधम नर के लिये जो घरमे निगमन 
कटने कौ अभिलाषा रला करता है उसे मनेक ण्च्नि हुमा करते है। 
उन सभो विघ्नो के मस्तक पर पैर रखकर जो ग्धा को प्रणाम किया 
कंहता है उसने इस जगत मे वयाफल नही प्राप्तकर लियादै? सर्ति 
उसे सभी पुण्यो फा फल अवदय प्राप्त हो जाया वरता दै ॥७५॥ षस 
गङ्खाके प्रभाव को कौन कटे? जिते साक्षात्‌ सदाशिव प्रमु भी नही 
कह सकते ह सतप से नि हरिदास पद के अनुगमन करने वाला वृत्त 
कठ दिया है ॥७६॥ इपर चराचर जगत्‌ मे धर्ममयं काम मौर 
मोक्ष काजो साधन दहै वहु प व्िस्तारगुक्त इतिहास मे सभी व्रिचमान 
दै ॥\७७॥ 
बेदोदित शरूतिसकलरहस्यमृक्त- 
सत्कारण समभिघानमिद सदेव । 
सम्ययेच दृष्ट जगता हिताय, 
भर्त पुराण वहुधरमयुक्तमू ।\७९॥ 
अस्य दलोक पद वाऽपि भक्तितः श्एुपात्पटेत्‌ 1 
गमा गमेति वा वाक्य म तु पुण्यमवाप्नुयात्‌ । ७६ 
कल्लिकलद्धविनादानदल्षमिद, 
सकलसिद्धकर णुभद दिवम्‌ । 
जगत्ति पूज्यमभीष्टफनध्रद, 
गागमेतदुदोरितगृत्तममप्र्‌ ॥॥८०॥ 
साधु गौतम भद्रते कोऽन्योऽस्ति सदृशस्त्वया । 
थ एना मौत्तमी गगा दण्डकारण्यमाप्नुयात्‌ ॥न्द 
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गंगा गंगेति यो ब्रयायोजनानां शतेरपि । 
मृच्यते सर्वपपेभ्यो विष्णुलोकः स गच्छति 115२ 
तिसः कोटबोऽरधंकोटी च तीर्थानि भुवनत्रये 1 
तानि स्नातु समायान्ति गद्धायां सिहगे गुरौ ॥।८३ 
पष्टिर्वेवंसटस्राणि भागीरथ्यवगाट्न्‌ । 
सचृदगोदावरीस्नान' सिहुक्तं बृहस्पतौ ॥= 
वेदोमेक्ह हृ शरतिमो का सम्पूण रहस्य हमने वणित कर दिया 
है सत्‌ फारण वाला यह सदा ही समभिधान है भौर भली माति 
देता हुभा तथा जगु के हित के लिये वटू से घमं से युत, यह पुराण 
यह गया है ॥७२॥ दस पुराण फा एक ही दलो भौर पद जो भक्ति- 
भावसेसुनतादैया पाठ परता है मयवा “गङ्खा-गङ्गा" दस याषय 
था ध्षवण या पठम मरता दै वह परम पृण्य-फल की प्राति मियाकर्ता है 
॥७६॥ यद कलियुग के कलद्धु का यिनाशकरदेनेमे परप दशरहैतपा 
सकस सिद्धो के करने वाता भका प्रदाता मौर मङ्भत स्वस्पदटै। 
यह्‌ जगतुमे पूजा रनेफेयोण्यदटै मौर मनका धभीच्ित फलफा 
देने वासा टै तथा यहु रतीद उत्तम गाद्धं नामरोक्हा गया 
॥८०॥ ह गौतम 1 मच्छा है-तेरा क्त्याणदहो। ष्या संसार मे तेरे 
समान धन्य कौन हु? मर्या कों भी तुष्दारे जपा भन्य नह जितने 
ष्म भमौनमी देवीध्रीगद्धा कौ दण्डकारण्ये प्रा्ठ रिया ॥६८१॥ 
गद्यादेवीगेसौयोबनकौदूरी पर रेते हएभीमोषौं "गङ्गाः 
ग्ज" एत तरह से सपने मुय उष्मारण रताद यहु कमी पएपोतते 
मुत हो जादा ६ै भौर सीधा पिष्युसोक षो षता जायामरणा दै ॥८२॥ 
न भुयन धद अयु हीनां भोगम मद तीन करोट तीर्न 
शये हीषा वे रनान शले पृष्यषयोप्रा कटने के निदे सतुष्य निह 
रात्रि षर पुदङे साने भवररम दय यदापरथापाकस्ते १ ॥८१॥ 
शा कयं वर तिरट्यर्‌ तियय प्रवं जो यवयाट्‌न (सनात) करेला 
डोपूप्यदै षी {तिह्व्व मदने होतेकर्बेदपएर् दारी गोरापयीदे 
श्नानतेप्रालष्ोखाताटैवात्ना। 
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इय तु गौतेमी पुत्र यत्र कापि ममाऽऽ्या। 
सर्वेपा सवदा नृणा स्नानान्मुक्ति प्रदास्यति ॥८५ 


अग्मेघसहेखाणि वाजपेयशतानि च । 

शृत्वा यत्फलमा्नोति तदस्य श्रवणाद्‌ भवेत्‌ ॥९६ 
यस्यं तत्तिष्ठति गृहे पुराण ब्रह्मणोदितम्‌ 1 

म भय वियते तस्य फलिकालस्य नारद ॥८७ 


यस्य कस्यापि नाऽऽप्येयः पुसणमिदमृत्तमम्‌ । 
श्रदूधानाय शान्ताय वैष्णवाय महात्मने ८८९ 


इद कीट्यं भुक्तिमृक्तिदायकः पापनाशकम्‌ । 
एतच्द्रवणमात्रैण कृतुत्यो भवेन्नरः ॥८६ 
लिपित्वा पुस्तकमिद बराह्मणाय प्रयच्यति । 
सवंपापविनिगुक्तः पूनर्गमं न सिरेत्‌ 11६० 


हुव [भरी मआश्नाते जागो पर भो यह गौतमी सवेदा सभी 
मनुष्यो षौ स्नान से ही मृक्ति प्रदान क्रिया परती है धौर मव्य 
एत्ति होगी 1\८५॥ एवं सय धचमेध यज मौर एय शौ वाजपेय यल. 
प्नप्ैश्खेजो पल प्राप्त हेता है वहो क्त ष्मकेधवणम्ले हो ह 
भाषा परता ¢ 1८६।॥ जिरके धरमेष्ह्यामे दाराग््ह्मायप्द्‌ 
शृरयधरहना द उयो माणारिक च्पादेदनाएं नटी दै भौर यद्‌ 
सनारे ही नदी रहाट त्याह नारद [ भनिरसनाभीर्टर नही 
हेता ६।॥८०५ ह मारद { {गि रिनी रेरेमेरेशौ पट वुययमही 
अपानाषान्र्‌ म्पा रिटायर उलपटहैष्ने धटातु हो-रम पान्न 
प्रहतरि षामा (श्लु मररर्मक्ति रथन शापा हो तपः षात्‌ 
भामा वाना उयो दये कटा प्ट युति यौद मुक्ति ङे लत 
चातो भो कपूत उपादवष्मे दमार्ट्‌ पृ $) एण प्य माड 
गेपमुण्दङ्यह्ष्दटोग्या रै परत-द्टे)ा ह्य दुर्दशौ तिरर्ष्दा 
वत्र = शट्‌ भो मुच्य {क गुजेन्द शुं शो दल ल्पे ष 
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प्रदान करता रहै वह्‌ सभी पापोसे ्ुटकर षर मप्ताके मभंमे प्रेस 
मही किया. करवा है ॥६०॥ 


अने न्तवासुदैवमाहात्म्यवर्णेच 


न हि नस्तृप्तिरस्तीह शण्वता मगचस्कथास्‌ 3 

पुनरेव पर गद्य वक्त मर्हस्यशेपतः ॥९ 

अनन्तवासुदेवस्य न सम्यरग्वाणित त्वया. + 

श्रोतुमिच्छामहे देव विस्तरेण चदस्व नः ॥२ 

प्रवक्ष्यामि मृनिश्वेष्ठाः सारत्सारतर परम्‌ । 

अनन्तवासुदेवस्य माह।रम्य' भुवि दुर्लममू ॥३ 

आदिकेस्पे पुरा विग्रास्त्वहमव्यक्तजन्मवानु + 

विग्कर्माणमाहूय वचनं ्रोक्तवानिदम्‌ ॥* 

वरिष्ठ देवदिल्पीनद्र' विश्छकर्माग्रक्मिणम्‌ ॥ 

प्रतिमा वासुदेवस्य बुर दौततमयी भुवि ५ 

या व्रक्ष्य विधिवेदूमक्ताः सेन्द्रा व मानुपादयः + 

येनं दानचरदयोम्यो चिज्ञाय सुमहदृभयम्‌ ॥६ 

प्रिदिव समनुप्राप्य सुमेरुदिखर चिरम । ४ 

यासुदेव ` समाराध्य निरातद्धुा वसन्ति ते ८७ 

मुनिमण्दल ने बहा--यर्ा पर भगवानु षी क्या को गुनति हए 
हैमाय वृत्ति नदीं दहोरदी दै अतएव प्रार्थना यद्‌ ह कि पूनः धादिरे 
सकर सम्पूर्णं इम करम मोपनीय विषय शो कहिए मा दय कयन के 
परम योग्य मदानुमात य ।४१११ अपने भगवान नन्त यामुदैव बै तिय 
मंष्परीप्रातिसेवर्थरे नही किट! दे देकी {हम सोग खरे विततार 
से यवण करना षाह ष ) आप उषा यतत कौोतिए कर्धी 
चटायोने बह-टैभुनि्टो! सषरका पी पद्म मार वमन्त 
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वासुदेव का जौ भुमण्ल मे अनीव दलम माहारम्य है उसको मै बतला- 
ऊमा ॥३॥ हे विप्रो 1 आदि कल्य मे पदहिते गँ अव्यक्त यात्म जन्म वाला 
था ओर रिष्वक्म्मा को बुलाकर मने यह वचन कहा था॥४॥ नह 
विश्वकर्माके कमे मे ञग्र कर्मी था मौर देवो क चिल्पियो का सवशर 
स्वामी था। भनि उससे यही कहा था ङि भूमण्डल मे भगवान्‌ वासुदेव 
कौ शेनमयी एक प्रतिमा की स्वना करो ॥५॥1 जिस मूत्ति का भक्त 
लोग इनदर के सहित मनुष्य आलि विधि पूवक दर्शेन करके निदरं होवेगे 
मौर जिसते दानय तथा राक्षसो का महान भय जानकर वरिदिव सुमेर 
शिखर को श्राति करके चिरकाल पयन्त वासुदेव भगवान्‌ कौ समारधना 
करके बे आतद्धु रहित होकर वास करे ॥६-७॥॥ 

मम तद्वचन श्रुत्वा विश्वकर्मा तु तत्क्षणात्‌ । 

चकार प्रतिमा शुद्धा शद्ध चक्रगदाघराम्‌ ॥८ 

सवलक्षणसयुक्ता पृषण्डरीकायतेक्षणाम्‌ । 

श्रीवत्सलक्मसयुक्तामल्युग्रा प्रतिमोत्तमामर ॥६ 

वनमालावृत्तोरस्का मुकूटाङ्खदधारिणौम्‌ । 

पीतवल्ञा सुपीनासा कुण्डलाभ्यामलकृताम्‌ ॥१० 

एव सा प्रतिमा दिव्या गृह्यमन्त्स्तदा स्वयम्‌ 1 

भ्रतिष्ठाकालमासराद्य मयाऽसौ निमिता पुरा ॥११ 

तस्मिन्काले तदा दको देवराटूवेचरं सह्‌ । 

जगाम ब्रह्मसदनमारुह्य गजमुत्तमम्‌ ५१६ 

प्रसाद्य प्रतिमा शक्र स्नानदानं पून पुन 1 

प्रतिमा ता समाराघ्या{दाय)स्वयुर धूनरागमत्‌ १३ 

ता समारभ्य सुचिर भरतवाक्कायमानसर 1 

यृ्राद्यानसुरान्व्, रान्नमूविप्रमुखन्स च ॥१४ 

मेरे स वचनं को सुनकर उप्ती क्षण मेतुरन्त विश्वकर्म्माने 
भगवान्‌ यामुतेव की प्रविमाश्ा निमि बर दियःया नो प्रम विदध 
कौर दद्ध वक तथा गदा मादि मायुघो के धारण करने दाली धी ॥८/ 
यह धरति सपी मुद्ररसधगोखसम्वितियोरपुष्येक्के सष 
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आयत एव विशाल नैनो वाली थौ 1 उसमे श्री वत्स का चिल्ल भी विद्य 
मान था बौर वह्‌ त्यन्त उग्र प्रतिमा मे अतीव उत्तम यी ॥६ा। वह 
प्रतिमा वनमाला को धारण करने से समादृत वक्षस्थल वाली-मुट 
तथा अद्धो बौ घारण कथि हृए-पीताम्बर धारिणी-परिपुष्ट स्वन्धो से 
सषु मौर षानोमे कुण्डलो से समलड्ट्ृत यी ॥१०॥ दस प्रकारसे बह 
प्रतिमा परमाधिक दिव्य यी। उसी समयमे मने स्वय उसकी गोपनीय 
मम्धोके द्वारा प्रतिष्टा का समय प्राप्त करके यह प्रथम समयमे निर्षाण 
रायो थी 11९१॥ उस समयमे देवो का राजा इन्द्र सव देवो के सहित 
उत्तम एेरावत हाथी पर समारूढ होकर ब्रह्म सदन मे गये ये ॥१२॥ 
उस दद्रदेवने बारम्बार स्नान दानादि स उस प्रतिमा को प्रसन्न व्या 
चा अर्थात्‌ विभूषित वना दिया था। उस परतिमा की आराधना करके 
वह्‌ मपनेहीषुरमे वापिसिमा गये ये ॥१३! यतवाणी काया भौर 
मन वाले उन देवेन्द्रं ने उस प्रतिमा वी बहुत अधिक समय तकृ भारा- 
धनाषौी थी भौर उसी ञारयाधना के महान्‌ उत्तम प्रभावे उने वृत्र 
मादि असुरो को तथा नमुचि जिनमे प्रमुख चा एेसे महाद्‌ क्ररदत्योका 
हनन किया था ॥१४॥ 

निहत्य दानवान्मीमाप्भुक्तवान्मुवनत्रयम्‌ ` 

द्वितीये च युगे प्रा त्रेताया राक्षसाधिपः ॥१५ 

वभूव सुमहावीरयो दशग्रीवः प्रतापवान । 

दश वरप॑सदहृल्लाणि निराहारो न्तिन्द्रिप. ॥१६ 

चचार त्रेतमत्युग्र तप. परमदुश्चरम्‌ । 

तपसा तेन तुष्टोऽह्‌ वर तस्मै प्रदत्तवानू ॥ १७ 

अवध्य सर्वदेवाना स दैत्योरगरक्षसाम्‌ 1 

शापम्रहुरणैस्प्र रवध्यो यमक्िकिरं ॥१८ 

वर्‌ प्राप्य तदा रक्षो यक्षान्सर्नगणानिमानू 1 

धनाध्यक्षं विनिजित्य शक्र" जतु समुद्यतः ॥१६ 

संप्राम सुमर्हाधोर इत्वा देवं ~ स राक्षस. 1 

देवराज विर्निजत्य तदा इन््रदिनेति वं ॥२० 
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पुराध्यक्ष स्थित शरीमान्वमत्मिा सं विभीषण । 

राचणस्यानुजौ मन्त्री नारायणपरायण २६ 

दृष्ट.वा ता प्रतिमा दिव्या देवेन््रभवनच्युताम्‌ 1 

रोमाश्धिततनुमूःत्वा विस्मय समपद्यत ॥२७ 

प्रणम्य शिरसा देव प्रहृष्टो नान्तरात्मना । 

अद्य मे सफल जन्म अद्यमे सफ़ल तप ॥र०८ 

उषी समयमे ठस मह्ग्दु बलवाद्‌ रावणने वक्रौ पर भग्रवावु 
वसुदेव की मजन #े सदश शयाम वणं वाली उस प्रतिमाकोदेखाया 
जो सभी सुन्दर एव शुभ लक्षणो से युक्त थी । वह्‌ प्रतिमाश्री वत्तके 
चिह्न से सपुत कमल दल के समान विश्नाल लोचनो वासी वनमाला 
वक्ष स्थल पर धारण करने वाली मुदरुट एव अङ्गदो पे भूषित हाधोमे 
दाह्म-चक्र-गदा रखन वाती-पीताम्बर पटिने हए चार भुजाभो से युक्त 
थी । वह्‌ प्रतिमा रेसी शी कि सभौ प्रकारके प्रलद्धार धारण क्पिथी 
भौर सब कामनायो के फला को प्रदान करने वाटी थी ॥२२-२४॥ उस 
दशग्रीवे ने उसी समयमेभय सब रट्नोके सघोकारेथाग करके बह 
उस शुभ लक्षणो वाली प्रतिमा को पृष्पक विमानकेद्धारा शीघ्री 
सद्धूमामे -वाकर प्रतिष्ठित कर दिया या ॥२५॥ उत्त समयमेउस सद्धा 
पुरी का अध्यक्ष श्रीमान धरम्मि विभीषणयाजो रावण का ्टोटा 
भाई थामौरमन्त्रीभीथाएव यह्‌ विभीषण नारायण भगवानु की 
सेवामे तत्पर रहन वालाथ) )॥२६॥ विभीप्णन रस परम दिव्य 
प्रतिमा का दशन स्रियायाञओदेगद्र के भषनस नाई गयी धी) 
विभीषण वे शरीरमे उत प्रतिमा मोदेखकङ्गर रोम्चहौग्येये भौर 
चते म~त दी विस्मय हो शपा थ ॥२७।। उस्ने उस देव कोश्षिरकेवल 
भ्रामं क्रियाया ओर उसरी भाप्मा भत्यत प्रहुपिततदहोगर्ई थी) 
विमीषण ने मनमे सोचायादि माज मेरा जीयन सफलहोगपारै 
भौर आज मेरी तपश्चर्या भी प्रूण फल वातीहो गर्दै (1२८ 

इत्युकत्वा स तु धर्मात्मा प्रणिपत्य मुहुमुह । 

ज्येष्ठ तरमा शताङ्जक्िरमापन ॥२६ 


खनन्तव।मुदेवमादाटम्यवणने १ रण्ड 


राजन््रतिभया स्द मे प्रह्ाद कतुं महसि 1 

यामाराष्य जगन्नाय निस्तरेय भवार्णवम्‌ ।\३० 

आ्ातूर्वंचनमाकण्यं रावणस्त तदाब्रवीत्‌ 1 

शहा प्रतिमा वीर स्वनयग क्रि करोम्यहम्‌ ॥३१ 

स्वयभुव समाभ्य त्रैलोक्य विजये त्वहम्‌ 4 

ज्लानाश्यंमय देव सर्वभूतभनोःदवम्‌ ॥३२ 

विभीषणो महावुद्धिस्तदा ता (राच) प्रतिमा शुभाम्‌ \ 

्ातमध्येत्तर चाब्दं समर्य जनादेनम्‌ ३३ 

अजरामरण्य प्ाप्तममिमादिमुपयु तम 1 

राञ्म लद्धुाधिपत्म च मोगान्धुडक्ते यथेप्सितान्‌ ॥१४ 

उस घर्माप्मर ने यद अपने मनने सोचकर बारम्बार उस भतिमा 
को प्रणाम किया या मोर फिर अपने चञ माई रावण के समीप मे पव 
कर हा जोटकर भपने प्थेए भार्से कहा या 1८२६॥ दे राजदु 1 भप 
दस प्रतिमा कते मुदे भदान एर देवे योनि मेरे ऊपर हषा कणे के 
योग्य ह बिष प्रतिमा कौ म गापना करये हौ जप्‌ के स्वामिवु । म 
श्म यार रूपी सागर से पार हौ जाङमा ।।३०॥ भषने छोटे पार्द 
विभीपण के इस वचन बा श्रवन फरके उसी समयमे रावषने उतत 
कहा षा-दे वीर! इस प्रतिमा कये वुभते लोपं दूपक्रो रयक्रर भया 
चटगा ॥३१॥ भने तो सद श्राणियोकोजमभ्रदणन करमे वाले नाना 
ाध्रपो दे परिपूर्णं स्वपम्भू देवं कयौ धाराघ्ननर सरमे धेलोवम पर विजय 
प्राप्तषीदैष दिभीपण महव बुद्धिमान था । उसने उस समयमयउस 
प्रम शुभ प्रतिमा गौ प्रात क्रे एक सो माठ वपं पयंन्त भयक्ान्‌ 
जनादन षमी समाराध्ना को यी ॥३२-३३११ उक्षो आराधना के द्रभावसे 
चसन जख तथा मस्म क्ये अगहिको यौ मौर अनिमा मादि पिरि 
वे गणा मुक्त खषा रण््यक्ा याधिपत्य प्राप्तर ययेन्ड भोपोक 

क्ते मोया मा १३२१ 

अहोनो विमो जात गत्वेदं परमामृतम्‌ 1 

अनन्दवायुदवस्य समव मुवि दुर्तममु १३५ 
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श्रोतुमिच्छाम है देव विस्तरेण यथातथम्‌ । 
तस्य देवस्य माहात्म्य वक्त्‌.महुस्यशेपतः ।३६ 
तदा स राक्षसः करो देवगन्धर्वंक्रिनरानु । 
लोकपालान्समनुजान्मुनिसिदधाश्च पापकृद्‌ ॥३७ 
विजिस्य समरे सर्वानाजहार तदद्धना. । 
सस्थाप्य नगरी ल्भा पुनः सीतार्थ(ता च) मोहितः १६८ 
शद्धितो मृगद्येण सौवर्णेन च रावणः । 

ततः कदन रामेण रो सौमित्रिणा सह ॥ *& 
रावणस्य वधार्थाय हत्वा वालि मनोजवम्‌ । 
मभिपिक्तश्च सुग्रीवो युवराजोऽद्धदस्तया ।४> 
हनुमान्नलनीलश्च जाम्बवान्नसस्तथा । 
गवयश्च गवाक्षश्च पाठीनः परमौजक्षः ॥ ४१ 
एतेश्चान्यैश्च बहुभिर्वानरं : समहाबलं :4 
समावृत महाघोरं रामो राजीवलोचनः ।४२ 


मनियो न कहा था--महो ! इस अनन्त वासुदेव की परमामृतमय 
एव भ्रूलोक भतीव दुलभ उत्पत्ति का श्रवण करके ट्मकोबहृतही 
भयिक विस्मय हभ है ॥३५॥। हे देव ! उस्र देव का माहादम्य टीकर 
रीति से विस्तार पूर्वक हम सुनना चाहते ह मौर जाप पूर्णतया उष 
कटने के योम्य है ॥३६॥ श्री ब्रह्याजी ने कटा-उस समर्यमे बह महन 
करु.र राकस रावश सव देव-गन्धवं द्िप्नर-लोकपाल मनुज-मुनि भौर 
सिद्धोकोषापीने युद्ध मे जौतकर उनकी मद्गना्ओों को यपहूरम कर 
लेभायाया मौर उनो लद्धामे रखकर पएिरिसीलाके हरण करनेके 
लिये मोदित हो गया धा ॥३७-३८॥ वद्र रावण सृवर्णकेभूय सूपसे 
एाद्धतहोगयाथा) दरव उपरत चक्ष्मशवे सहित शोधित दष 
श्री रामने रण स्पलुमररावण केवले लिप मनने समानवेग 

५४ २१) „नन 0 ए, 11 ^ 1 

पाते बालि वो मादर ुधोववृा सुमेक षा सातथा भगदको 
यूवराज यन) दिया दा ॥₹ं६-८०॥' इनुमानु-यल-नौल-जास्वानु-पनस- 
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सवम-गयाक्न र पाशचैन ये समी परम योज वलि ये । इन सवके तथा 
अन्य महान्‌ वलवावु वहूत से महानु घोर वानरो से समृत होकर 
राजीव के समान नेत्रौ वलि श्री रामने समस्त राक्षसो वाष्वस क्या 
या ॥४१-४२॥ 
मियेणा सर्वसघातैः सेतु वद्ध्वा महोदधौ । 
अलेन महता राम. समूत्तीयं महोदधिम्‌ ॥४२ 
सग्राममतुल चक्र रक्षोणणसमन्वित. । 
यमहृस्त प्रहस्त च निकुम्भ कुम्भमेव च 1४ 
नरान्तक' महावौयं तथा चव यमान्तकम्‌ । 
मालाढव्र मालिकाढय च हत्व रामस्तु वौ्॑वान्‌ ॥*५ 
पुनरिनद्रजित हत्वा कुम्भकर्णं सरावणम्‌ । 
वदेही चाग्निनाऽऽद ध्य दत्त्वा राज्य विभीपणो ॥४६ 
वासुदव समादाय यान पुप्पकमारुटत्‌ 1 
सीलया समनुप्रापदयाया पूर्वपालिताम्‌ ॥*७ 
कनिष्ठ भरत स्नेहाच्छटरुघ्न भक्तवत्सलः ॥ 
अभिषिच्य तद{ राम. सवं राज्येऽधिराजवव्‌ ।1४५ 
पूरातनी स्वमूति च समाराध्य ततो हरिः। 
दश्च वपंसहल्लाणि दश वपश्चतानि च ॥४ 
श्रौ खमन पर्वतो नी चट्ानो बे समुदाय से मटासागरमेसितु 
बधवायाथा ओर फिर बडी भारी रोछवानरोनी सेना तेकर महा 
समृद्रययेपारवियाया। श्री रामने राश्नसोकै समूह वै साय अनुपमं 
महान्‌ चोरसप्रामत्ियाया। महान यल वों वम्तेश्री रामनेयम 
हस्त, प्रदस्व, निङम्म, दुम्म, महादीयं, नराण, यमान्तिपि, मालाद्य, 
मा्तिकाद्य इन सवो मारकर पिर दनद्रनोत, दुम्भङ्पं मीर रावण 
षा हनन {या वा! यङे उपरान्त बैदेती सीताजी मोमनिमेष्ुद 
यरे विभौपन् को राज्य दिपा चा 1*३-४६।) सदे अनन्वर वामुदेव 
क प्रतिमाङ्ोष्टगक्र थी राप पुष्पक विमान पर समास्ठ्‌ एय) 
रर सीलाके सय दी पनी पूवे पालितः अपोघ्या प्ररीमेभ्राष्ड 
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हो गये ये ॥४७॥ अपने सम्पूणं राज्य मे मधिख्जकौ पांतिश्री राम 
ने कनिष्ठ भाई भरत को स्नेह से शबरष्न को भक्तो पर प्यार करने वाले 
ने उस समय मे अभिपिक्त करके फिर श्री हरि ने अपनी पुरातमी मूत्ति 
की आराधना करके ग्यारह्‌ हजार वपं तके राज्य पर शासन किया 
या ॥४८-४६॥ 

भुक्त्वा सागरपर्यन्ता मेदिनी स तु राघव. । 

राज्यमासाद् सुगति वैष्णव पदमावि्रत्‌ ॥५० 

ता चापि प्रतिमा राम समुद्रोशाय दत्तवान्‌ । 

धन्यो रक्षयितासि त्व तोयरत्नसमन्वित ५५५१ 

द्वापर युगमासाच यदा देवो जगत्पति ! 

धरण्याश्चानुरोधेन भावमेयित्यकारणात्‌ ।*२ 

अवतीर्णं स भगवान्वसुरेवकुले प्रभुं । 

कंसादीना वधार्थाय सकपणसहायवान्‌ ।५३ 

तद्य ता प्रतिमा विप्रा सववाज्छाफलप्रदाम्‌ । 

सवंलोकहिता्थय कस्यचित्कारणान्तरे ॥५४ 

तस्मिनकषेत्रवरे पुण्ये दुर्लभे पुरूपोत्तमे । 

उज्जहार स्वय तोयात्समुद्र सरिता पति ॥५५ 

तदा प्रभृति तमेव क्षेत्रे मृक्तिभरदे द्विजा 1 

धास्ते स देवो देवाना सवंकामफलप्रद ॥५६ 

फिरउनश्री राघवेद्रप्रभुने सागर प्यंतभरमि का उपभोग करके 
भौर राज्य प्राप्त करके अन्तमे सुन्दर णुभ गति वाले वैप्णवषदमे 
प्रवेश कर गये थ ५०६ ध्री रापने उस वासुदेव की प्रतिमा कभी 
समूद्रके स्वामीकोदेदियाया भौर कहायाकिजतलमीर्‌ रलोसे 
समन्वित तुम रक्षाक्रे वलेपरमधघयदहो1 द्वापरमृुग्र प्राप्तभखे 
जिस समयमे जगरषु के स्यामो देव धरणी के बनुरोध वरे पर मावकी 
्िषिलता बै कारण से वह्‌ प्रभु भगवान्‌ वासुदेव ठे क्रुल मे अवतीर्णं 
हो \ सद्धुर्पेण कौ सहायता ते युक्तक्समादिके वधषरने पै लिये 
भगवान्‌ ने अवतार प्रहण किया ॥५१-५३।१ । उप्त समयमे विप्रोने 
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सव इच्छामो के फल कौ प्रदान करने वानी उस प्रत्निमा फो सव लोगो 
कैदित केतिये किसी के बन्य वारण मे उस दुलंम पुण्यमय पुर्पोत्तम 
प्रे केव मे उ प्रतिमा का उद्धार्षिया था शौर सरित्ताओके स्वामी 
समूद्रने जलसे स्वप ज्यर्‌ उठादियाया 11५४-५५॥ तभी सेतेकर 
मुक्ति प्रदायक उसी कषेत्रमे है द्विजो ! समस्त देवो कौ सव कामनाओं 
कै फल को देन वाले वह देव विगजमान ह ॥५६॥ 

ये संश्रयन्ति चानन्त भवत्या सरवेश्धर प्रभुम । 

वाडमन.कर्मभिनित्य ते यानि परम पदम्‌ ।५७ 

दृ्ट.वाऽनन्त सछृदुभक्त्या सम्पूज्य प्रणिपत्य च । 

राजसूयाश्वमेधाम्या फल ददागुण लभेत्‌ ॥५ 

सरवेकामसमूद्धेन कामगेन सुवचसा 1 

चिमानेनाकवर्णेन किङ्धिणीजालमालिना ॥५६ 

तरि सपङकुलमुदध.व्य दिव्यद्चीग गसेवित 1 ॥ 

उपगीयमानो गन्धर्वेभरो विण्णुपुर ब्रजेत्‌ ।६० 

सतर भुक्तवा वरान्भोयाङ्खरामरणवजित । 

दिव्यरूपधरः श्रीमान्यावदाभरतसप्लवम्‌ (1६१ ठ 

पुण्यक्षयादिहाऽऽवातश्चतुर्वेदी द्विजोत्तमः 1 

वैष्णव योगमास्थाय ततो मोक्षमवप्नुयात्‌ ५६२ 

एव मया स्वनन्तेऽसौ कोतितो मुनिसत्तमा ॥ 

कः शक्नोति गुणान्वक्त्‌, तस्य वपगरतैरपि ॥६३ 

जी लोग भक्ति की दृढे भावना से सर्वेश्वर जनन्त प्रु सश्रय ग्रहण 
करते है गौर व्न-मन मौर कमो के दवारा नित्य हर आश्रम प्रात क्य 
करतेरहैवे लोग परम पदको प्राप्त हीन ई ।॥५३॥ अनन्ते भयवानुका 
दर्शन करके ओर एक वार भक्तिसे मली-त्ति अचंन करकेतया 
श्राणिपामे करके मनुष्य राजसुय यज्ञ ओर्‌ अश्वमेध यजसे दशगुना फन 
प्राप्त कर तेता है ५८५ सव काषनाओ से समृद्ध अर्या समन्वि- 
इच्छागामी-सुकचंस वालि-घ्रुयं के तुल्य वणं वाते गौर किद्धिधियोके 
जाली की मालः वाजे विमान केद्वाय अने तीन क्रलोक्रा उदार करके 
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तस्मात्सदा मुनिश्रेष्ठाः कृष्णः कमललोचनः । 
तन्मिन्कषेतरे प्रयतनेन द्रव्यो मोक्षकाडल्षिमि ॥६ 


शयनोत्थापने कृष्ण ये पश्यन्ति मनीपिण । 
हलायुघ सुभद्रा च हरे स्यान व्रजान्त ते ॥७ 


श्रौ ब्रह्याजी ने वहा-- इस प्रकार से भगवान्‌ मनन्त का माहात्म्य 
ओर पुरुपोत्तमकषे्र जो नि मनुष्यो कै लिये भोग भौर मोक्ष दोनो का 
देने वाला है तया परम दुलंम ह वह मने मापक्ो कहकर समक्ञा दिया 
ह 1१॥ जहा पर पुण्डरीक के समान नेतो विशद, चक्र मौर गदा 
के धारी.धीत वस्व पटिनने वाले कस गौर केशी के मारने वाले भगवायु 
शरी कृष्ण विराजमान रहा कस्ते ६॥-॥ जा लोग वहा परर सुर मौर 
असुरो के द्वागा वन्दनीय श्रीङृप्ण का दशन व्या करते ह तथा सद्ूपण 
प्रमु मौर सुभद्रा देषी को देखते हवे पृस्पबतीवधय अर्थाव्‌ भाग्यालौ 
रै--दसमे बर भौ सशय नदी है ॥३॥ द्विलोकी के मधिपतवि मौर प्च 
ामनाओौ वे पलो का प्रदान करने वाल देव श्रष्ष्ण का जो लोग 
सदा ध्यान भिया करते है वे भुक्त ही है-दसमे कोई भी सशय नही दै! 
श्री इष्ण मे रत्ति रखने बलि जो सोग इष्ण भगववु का अनुस्मरण 
क्या क्रते ह मौर रक्रिमे पुन उपस्थित होकर जो स्मरण करते दै 
वे प्षिन्न दहो वलि श्चीषटप्णमे प्रवेश द्विया करते है जिस प्रकारसे मन्त्रो 
केद्वारा हतश्रियदृए्‌ हवि का प्रवेश ट्ताशन { अम्नि) मेदो जाता [य 
1८ ५॥ दे मुनिया म थे । इसलिये सदा हीउस दोत्रमे पमल के 
समान लोचनो वाले श्चीदृप्ण मोक्ष क) बाकाडका रखने वालों द्रवाय 
प्रयत्न पूर्वक मवष्यदही (खना चाहिए १६॥ नो मनीपीगण ९यन भोर 
उत्यापन दे सम्यमयथी टन्यकादर्तन विया करते है तपा हलधर 
एद सुभद्रा कोदेस्तेटैद निष्विन स्यते हरिनि टी स्थान मे गमन 
विक्र दै 1७1 

सवकासेऽपि ये भकया पदयन्ति पुख्पोत्तमम्‌ 1 

रदिरेय सुभद्रा च विष्णुलोक प्रजन्तिते।॥5 
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आस्ते यश्चतुरो मासरान्वापिकान्पुख्योत्तमे 1 
पृथिव्यास्तीर्थेयात्रायाः फल प्राप्नोति चाधिकम्‌ ॥2 
ये स्वंकाल तवैव निवसन्ति मनीषिणः 1 
जितेन्द्रिया जितक्रोधा लभन्ते तपसः फलम्‌ ॥२० 
तपस्तप्त्वाऽन्यतीर्थेषु वर्पाणामयुत नरः । 
यदाप्नोति तदश्नोति मासेन पुूपोत्तमे ।११ 
तपसा ब्रह्मचर्येण सद्धत्थागेन यत्फलम्‌ । 
तत्फल सतत तवर प्राप्नुवन्ति मनोपिणः ॥१२ 
सर्वेतोर्थपु यत्पुण्य स्नानदानेन कीतितमु 1 
तत्फल सतत तेत्र प्राप्नुवन्ति मनोपिणः ॥ १३ 
सम्यक्तीयन यस्प्रोक्त' व्रतेन नियमेन च । 
तत्फल समते तत्र प्रत्यह' प्रयत. शचि: ॥१४ 
सभीकालमेभोजो भक्ति को भावना से भगवानु पृर्पोत्तम- 

रौहिणिय (वलदेननी भौर सुश्द्रा का दशन कियाकरते हवे विष्णु 

सोक को गमनक्रिया करते है ।1६॥। जो पुरुष वाधिक चार मास तक 
उष पुरूषोत्तम क्षे्र मे रहता है वह्‌ इस पृथिवी की तीर्थयावाेफल से 
भी सधिक फल श्राति कर लिया करता है ॥६॥ जो मनीपीगण सवे काल 
मे वही पर निवास किया करते ओर इन्द्रियो को जीतने वाते तया 
क्रोध प्रे निजेय पने बले परम तपश्चर्या का पण्य-फल भ्रात फर लेते है 
1१०५ मनुष्य मन्य तीं मे दश हजार वपं तक तपस्या क्रकेजो भी 
पल प्राप्त वियाकरतारहै वही पुण्यका फल पुष्पोत्तमदे्मेषएकही 
भासभेषा लेता दै ॥११॥ तपस्यासे ब्रह्मचयं से गौरसङ्धके त्याग से 
जो फल होता है वही पफल निरन्तर बहा पर मनीपौगण प्राप्त कर लिया 
करते ह । १२॥ समस्त ती्थोंमे स्नानकरनेते मौर दानदेनेतेनौ 
पृष्य-फल हमा करता है वही पले निरन्तर मनीपी लोग वहां पर प्राप्त 
करेति 1९३11 भली भांति तीर्याटन करने से तथा वृत भीर नियम 
कै परिपालनसेजोक्लमिताक्रताहैव्टरी फल वहा पर प्रतिदिन 
प्रयत एव शुचि होकर रहने से ही प्राप्ठ हो जाया करता है 11१४॥ 
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यस्तु नानाविधैयेत्फन लभते नरः। 

तत्फल लभते तत्र प्रत्यद्‌' सयतेन्िय. (१५ 

देह त्यजन्ति पुरपास्तत्र ये पुरुपोत्तमे 1 

कल्पवृक्ष समासाद्य मूक्तास्ते नात्र संशयः ॥१६ 

वटसागरयोर्मध्ये ये व्यजन्ति कलेवरम. । 

ते दुर्लभ पर मोक्ष प्रप्नुवन्ति न सञ्चयः ॥१७ 

अनिच्छन्नपि यस्तत्र प्राणास्त्यजति मानवः। 

सोऽपि दुःखविनिमरक्तो मुक्ति प्राप्नोति दुर्लमाम.॥1१८ 

छृमिकीटपतद्धा्यास्तियेम्योनिगताश्च ये 1 

तत्र देह" परित्यज्य ते यान्ति परमा गत्तिम्‌ ॥१६ 

भ्रान्ति लोकस्य पर्यध्वमन्यततीरथं प्रति द्विजा; 1 

पुरुषार्थेन यत्प्रप्तमन्यतीथेफलादिकम्‌ ।1९० 

सकृत्पश्यति यो मर्यः श्रद्धया पुरूपोत्तमम्‌ । 

पुरुपणा सहस्रे पु स भवेदुत्तम पुमान्‌ २१ 

जो मनुष्य अनेक प्रकार से यज्ञो का यजन करके पुण्य फल प्राप्त 
क्रिया करता दै बही फल बहा पर प्रति दिन सयत इन्दियो वालः प्रात 
कर लेता दै ॥१५।। जो पर्प उस पुस्पोत्तम दोर मे अपने देह का त्याग 
करिया करते हैँ उन्होने समन्नलो कि क्स्य दृढा ( मन की इच्छपू्णंक्टने 
घाला देव वृक्ष } कौ पराप्त कर लियाहै मौर मुक्ति प्राप्त करने वाले 
निश्ियदहीदहो जाया करते है-इसमे ते माध भी सद्य नही है ॥१६॥ 
वट भौर सागर के मध्यमे जो अपने देहुवात्याग कियाकरतेरहैवे 
परमाधिक दुलभ मोक को प्राप्त कर तेता टै-इतमे दृ भी सन्देह फा 
भवसर नही है 1 जो बेला पर मनुष्य विना इच्छा के भी मपनेप्रायोषय 
त्याग किया वरता टै वहभौ समस्तदुखोसे निमक्त होकरपरम 
दुम मुक्ति शो प्राप्त नरलेता टै १०१८ इमि कौट-पतद् भादि 
जो तिर्यक तोनिर्योमे जौ जन्म प्रण करे बतेदहुवे भी यहापर्देद्‌ 
षर प्ररिसपएहरङे परपर गति कमो पष्ठ दो कन्या करते ह यक्षि उसके 
महतत बा वु भी शान नटीहोतारै (दृहा हेदि! बन्यदीपंङे 
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भर्ति लोक की श्रान्तिको देखो ! अन्य तीथं के फलादिको पुरुप नाम 
वति के द्वारा प्राप्त कर लिया गया है 1२०॥ जो को मनुप्य एक वार 
भी श्रद्धा से पुरूपोत्ततर भयदान्‌ का दर्शत करा व्‌ सहन्तो पुरषो 
में अद्यत्तम पुमान होता है ।२१॥ 

प्रकृतेः स परो यस्मात्पुरूषादपि चोत्तमः । 

तस्माद्वेदे पुरारो च लोकेऽस्मिन्पुरुपोत्तमः 1२ 

योऽपतौ पुराणो वेदान्ते परमातमेत्युदाहतः । 

ञास्ते विग्धोपकाराय तेनासौ पुरुषोत्तमः ॥२२ 

पयि र्मशाने गृहमण्डपे वा, 

रधथ्याप्रदेशेष्वपि यत्र कुत्र । 
इच्छन निच्छन्नपि तत्र देहु, 
सत्यज्य मोक्ष लभते मनुष्यः ॥२४ 

तस्मात्सवंप्रयतनेन तस्मिन्क्षेत्रे द्विजोत्तमाः । 

देहत्यागो नरं: कार्यः सम्यङमोक्षाभिकाङूक्षिभिः ।२५ 

पुरुपाख्यस्य माहात्म्य न भ्रुत न भविष्ति । 

त्यक्त्वा यत्र नरौ देह मृक्ति प्राप्नोति दुर्लंभामु ॥२६ 

गुणानामेकदेशोऽय मया क्षेत्रस्य कीतितः 1 

कः समस्तान्गुणान्वक्त्‌. शक्तो वपंशतेरपि ॥२७ 

यदि मूय मुनिश्रेष्ठा मोक्षमिच््य शाश्वतम्‌ । 

तस्मिन्््रवरे पुण्ये निवसध्वमतन्दरिताः॥ र 

ते तस्य वचन श्रत्वा ब्रह्मणोऽव्यक्तजन्मनः । 

निवासत चक्रिरे तत्र खवापुः परम पदम्‌ २९ 

तस्माद्य.य प्रयत्नेन निवसघ्व द्विजोत्तमाः । 

पुरूपाख्ये वरे कषत्रे यदि मूक्तिमभीप्सय ॥२० 

क्योकि बहश्रहृविसेभी परह गीर पुष्यसे भी उत्तम है) दसी 
कारणसलोकमेन्वेद मे भौर पुराण मे बह पृष्पोत्तमकटरैजते है 
॥२२॥ जो यह्‌ पुराण मे-वेदान्त मे परमत्मा-इस नमस्ते कटा गया दहै 
वह्‌ सम्पूरणं पिश्ववे उपवारक्रेल्वयिहीदटै इसी कारण पे यह पप्योत्तम 
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दै ॥२३॥ मामं मे, शमन्लान मे, ग्रह मण्डप म बथवाप्रदैशौ मे जहा 
कही पर म्नो इच्छा करते हए मौर इच्छा न करते हए भी वहा पर्‌ देहे 
फात्याग करके मनुष्य मोक्ष वो प्राप्त कर तेता है ॥२४॥ हे द्विजोत्तम ] 
अतएव सम्पूणं प्रयत से उस लेव्र मे मनुष्यो को देहु का त्याग केरला 
चटेएजोकि भद्ठी भांति मोक्ष की प्राप्ति की खाकाक्ता रखते हैं ।॥२५॥ 
पुस्पाच्यक्रा मादास्य रएेसाहै जो नतोमवत्तक क्सीकाटहूमानः 
भविष्ये भी होगा जह पर मतुप्यदेढ क? ध्याग करे ही दृलंम 

मुक्ति कौ पा उता है ॥२६॥ केत्रके गुणो कापयहएव देणहीर्मैने 
वित्त वरियाहै।! दसा कौन है जो उसके समस्त गुणो कौ वतल्तने में 
संगडो ण्यो मेभी सम्य हो सके! वर्थाच्‌ कोर्टृहैही नही ।२५॥ हे 
मुनिश्रेष्ठो 1 यदि भप लोग दाश्वत मोक्ष कौ सभिलापा रलते हँ तो उस्न 

परमकषोत्रमेजोकि परम पूष्यमय है घतन्दित होकर निवास कीजिए 
11२६॥ श्रो च्यास्र देवजी मे कटा-- सव्यक्त जन्म वाले ब्रह्माजी के वचन 

कौ उन्दनि सुना था शौर फिर उन्टोमे वहां पर निवासत्रिया धातया 

प्रम पदको भी प्रात किया था २६॥ ह द्विजोत्तमो ! इरी कारण से 

भ्रवल प्रयत्न करै पुरूपं नाम वाले परम श्रो्ठकषेचरमे यदिपुक्तिक 

अभिलापा रखने हौ तो निवास करो । अर्यव्‌ मुक्ति के इच्छुक षो पहा 

निवास यव्य हौ करना चाहिए ॥३०॥ 


कण्टुचरिद्वर्णन 


तस्मिन्न मृनिश्रे्टः सवंसत्वसुखावहे । 
घमा्थकाममोक्षाणा फलद पुर्पोत्तमे 11" 
कण्डुर्नाम महातेजा पि. प्ररमधामिक. 
सत्यवादी शुचिर्दन्ति. सर्वभूतहिते रतः ॥२ 
जितेन्दियो जितव्मोषो वेदवेदाद्धपारग. ! 
अवाप परमा सिद्धिमाराघ्य पुर्पोत्तमय्‌ ॥ १ 
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अन्येऽपि तत्र ससिद्धा मुनय. सरितव्रताः। 

सर्वभूतहिता दान्ता जितक्रोधा विमत्सराः ॥४ 

कोऽसौ कण्डु. कथ तन जगाम परमा गतिम्‌ 1 

श्रोतुमिच्छामहे तस्य चसिति व्र. हि सत्तम ॥५ 

श्युणुध्व मूनिशाद्रूला कथा तस्य मनोहराम्‌ । 

प्रवक्ष्यामि समासिने मुनेस्तस्य विचेष्टितम ॥1६ 

पवित्रे गौतमीतीरे विजने सुमनोहरे । 

कन्दमूलफलं पूर्णे समिःपुष्पकुशान्विते ॥७ 

श्री व्यास देवं जीने कहा- हे मुनिधरे्ो । वह षुष्पोत्तम कोत्र सभी 
जीवो को सुख देने वाला है मौर धर्मं-सयं-काम तथा मोक्ष का फल 
देने वाला टै ॥१॥ उसी क्षे मे एक कण्डु नामक महानु तेजस्वी एव 
परम धाभिक ऋषि ये जो सत्यवादी-शुचि दमनशौल गौर सभी भूतौ के 
हित मे रति रखने वाले ये ।1२॥ यह्‌ ऋषि इन्दियो कौ जीत लेने वाले 
तथा क्रोध पर विजय पानि वाले एव वेदो तथा वेदागर शास्ोके पार 
गामो विदान्‌ थे । उन्होने पुर्पोत्तम श्रगु को भाराधना करके परम 
सिद्धि को प्राप्त किया या ॥३।। उसके अतिरिक्त अन्य भी मुनिगण 
सित प्रत वाले होकर वहां पर सिद्ध हुए है जो सव्र प्राणियो के हित 
मे रत.ये, दान्त थे, जितक्रोध ये गौर मत्सरता रदित ये ।॥४॥ मुनयो 
ने कटा-यह्‌ कण्डु कौन हमा था अौर वहां पर कैप यह्‌ परम गतिको 
प्रा्तदौगयाया? ह श्रेष्ठतम । उसके चरित्र का वर्णन कीजिएुगा। 
हमासो वदत कु श्ववण करने की षच्टा दे ॥५॥1 शरी व्याजी ने कहा-- 
हे गूनिशाद्रंलो । उसकी कथा वहत दी मनोहर है उसकय आप सुनिए । 
उस मुनि का हाल ( विशेष चेष्ठा) मै बहत सक्तेपते दही वंगा ॥६॥ 
शौतभो के तट परम पविव्र विजन अर्थाद्‌ जनो से रहित कन्दमूल गौर 
फलो से पर्पण था जो फल मौर कन्द सभिघाुप्प यीर दुखा से युक्त 
ये ॥\७11 

नानाद्वमलताकीणे नानापूष्पोपदरोमिते 1 

नानापक्षिस्ते रम्ये नानामूगयणान्विते ॥5 
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सेत्राऽऽभमपद्‌ कण्डोवभूव मुनिसत्तमा 1 

स्तु फलपुष्पाढय कदलीखण्डमण्डितय्‌ ॥९ 

तपस्तेपे मुनिस्तत्र सुमहत्परमाद्भृतम । 

ब्रतोपवासेनियनं स्नानमौनमुसयमे ॥१० 

ग्रीष्मे पञ्चतपा भूत्वा वपरस स्यण्डिलेशथ । 

आद्र वासास्ते हेमन्ते स तेपे सुमहत्तप ॥११ 

दृष्ट्वा तु तपसा वो मुनेस्तम्य सुविस्मिता 1. 

वभदु्देवगन्धर्वा धिद्धवि्याधरास्तथा ॥१२ 

भूमि तथाऽन्तरिक्ष च दिव च मुनिसत्तमा । 

केण्डु सतापयामास च्रलोक्यतपमो वलात्‌ ॥१३ 

अहोऽस्य परम धर्यमहौऽस्य परम तप । 

इत्यग्र.वस्तदा दृष्ट्वा देवास्त तपति स्वितमू ॥*४ 

बेह तीर अनेक वृक्ष मौर ल्ताओसे समाकीषं या । वहा भनेन 
पृस्पो से विशे णोभा रही थी । वहत भाति के पक्षियों का कलरव 
ब्य रहाथा मौर मनेक गमो के समुदायसते समिकितिएवे रम्य था 
॥८॥ उस तद परहे मुनिश्रेष्ठो । कण्डु का आश्रम स्यल था वहु सव 
श्तु वै परनो भौर प्प्मो से युक्त था भौर चारो गोर उसके फदलियो 
केसण्ड शोभादे रहैये ।6€॥ वही पर इस मुनिनेवडी भारी भौर 
भत्यन्त मद्ुत तपस्या क्ीथो जो ब्रत स्नान मौन-सुसयम-उपवास्र भौर 
नियमो क परिपालन वालो थी ॥1१०॥। उसकी तपश्चर्यां का वणन दत 
तरहसरदै कि ग्रीष्म ऋतुमतो वह पचाग्नियो वंटकरतपाकरते ये 
मौर वर्पाम स्थण्डिलिमे दयन क्या मरते ये । हेमन्त ऋछतु के घोर 
जाडेमे शीले वस्त्र परहिनतेये। इस तरह से उटोनि मदाद्‌ तप रिफ 
था 11११॥ उस मुनि वे तपश्चर्याके च्सदीयको देखकर देव गधव- 
सिद्ध मौर विद्याधर सव बहत ही विस्मित हो गये य॥१२॥ दै सनि 
सत्तमो { उत कण्डु मृनि ने भूमि-मन्तरिदा दिवतोक्-मौर व्रैलो्रय षो 
अवनी तपस्यापं यसे सतापितिषरद्वियाया 1१३ देवयणने एस 
मुभ्नकोद्वप म स्थित दखकर उस समयमे यठुर्हा वा-यहो ! ष्टे 
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परम धयं पर बडा भाधयं है भौर इसकी परमाद्भुत एव अल्यधिक तप 
कसा है ॥१्या 
मन्त्रयामासुरग्यग्राः शक्रेण सहितास्तदा 1 
मयात्तस्य समृद्धिग्नास्तपोविष्नमभीप्सवः ॥ ११ 
जञात्वा तेपाममिप्राग्र लक्रखिभुवनश्चरः । 
प्रम्लोचाख्या वरारोहा रूपयौवनगविताम्‌ ॥१६ 
सुमध्या च।रुजडूघा ता पीनश्रोणिपयोधराम्‌ ] 
सर्वंलक्षणसपन्न प्रोवाच फलसूदनः ॥१७॥ 
भ्रम्लोचे गच्छ शध त्व यदाऽमौ तप्यते मूृनिः। 
विघ्नार्थं तस्य तपसः क्षोमयस्वा (स्वाऽऽ शु सुप्रभे ॥१८ 
तव वाक्य सुरश्रेष्ठ करोमि सतत प्रभो 1 
कितु दाङ्धा ममैवा्र जीवितस्य च सशयः ॥१६ 
विभेमि तमुनिवर्‌ ब्रह्मचर्य ्रते स्थितम्‌ । 
भत्युग्र दीप्ततपस उवलनाकंसमप्रमम्‌ ॥॥२० 
जञात्वा मा स मुनि.कोाद्विघ्नाथं समुपागताम्‌ 1 
कण्डुः परमतेजस्वी शाप दास्यति दुःसदम्‌ ॥२१ 
उस समयमे उत मुनि षो तपथर्यावे भयनेएकदमद्द्रेग वाते 
देषणष्द्रपे साय मन््रणापरनेमे सतम्नरो गेये तथा उरवेतप 
मे विघ्न दालने के लिये सभी देवशण दृच्टुव वने टृएु ये ॥१५॥ विभुषन 
केः स्वामौ इन्दरेदेय ने उनवे भर्भिप्राय. को समष्कर पसम यिनाशमरने 
याति दनदरदेवने प्रम्लोघा नाम याली भष्यरारो गटाथाजो थेट मारोह 
याती पौ मर्था जिसका देह परम मुघटित तप्र स्प सावमप्य छया योवन 
मे गवं तरे मुक्त यौ-नुन्दर मध्य भाग वासी-गुचार वचनो सवृनवुष्‌ 
श्रोणी भौर स्तनो यासो एव समो सौन्दयं दे मन्दर परक्षणो रे समन्वित 
शी ॥१६-१७ा दद्दर ने षाद प्रम्तोमे { रदौ पर यट्‌ मुनि शप 
भरर ह यां परभतिप्तोध्र जाभो। टै गुन्दष््रपेवयामी [उत 
मृगि तपम पिष्ृष्पतनेवे त्वि यीध्रष्टी उगके मनमेदोष उष्णत्र 
परदो॥ताा प्रम्मोषा भष्यराने वराद भुग्थेषठ ! माप हो भरे 
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भभ्रुह! म आपके वचनादेश का स्वेदा पालन कियाक्रतीहूंकिन्तु 
मूञ्ै स्वय ही अपने जीवन की ही आशद्धुा है-दस्मे कु भी सशय नही 
हैक जीदित चनी रह ।। १६1 उस ब्रह्मचयं कै त्रत मे स्यित्त मुनि स 
भश्च भय ल्ग रहा है वह अत्यन्त उग्र-दीप्न तप वले मरौर भम्नि तया 
भ्यं के समान प्रभावाने दहै! वद्‌ मुनि जव मूञ्रको पठचान लेगेक्रि 
यह मेरे तप मे विध्न डालनेको ही समागत हरईहै तो परमं तेजस्वी 
चहं मुनि क्रोघसे मुञ्चे शाप अवध्य ही देदेगे जोषि दहते टी दुस्सह 
देगा ॥२०-२१॥ 

उरवश्षीमेनका रम्भा धृताची पु्िकस्थवा ! 

विश्वाची सहजन्या च पूवं चित्तस्तिलोत्तमा ॥२२ 

अलम्बुपा भिश्वकेली शशिलेखा च वामना 1 

अन्याश्चाप्सरस.सन्ति रूपथौवनगविताः ॥२३ 

सुमव्याश्चारूवदनाः पौनोत्नत्तपयोवयरः । 

कामगप्रघानकुशलास्तःस्तत्र मनियोजय 11२४ 

तस्यास्तद्वचन भ्रूत्वा पुनः प्राह शचीपतिः 1 

तिष्ठन्तु नाम चान्या स्तास्त्व चात्र कुशला शुभे ॥२५ 

काम वसन्त चायु च सदृयार्थे ददामिते । 

से.सार्षं गच्छ सुश्रोणि यत्राऽऽस्ते स महामुनि. ॥२६ 

शक्रस्य वचन श्रुत्वा तदा सा चारुलाचना । 

जगामाऽऽका्लमार्येण ते. सार्घचाऽऽ्ध्रमं मुन : ॥२५ 

गव्या सा तथ स्चिर ददश्चं वनमुत्तमम. 1 

शृनि च दीप्ठतपसमाश्चमस्यमकटमपम. 11२० 

है भगवनू } मेरे कलावा अन्य भो बहूत सी भस्तराएः ह जिनके 
जाम उर्थशी-मेनक-रम्मा-षृताची-पुन्मिक स्थला विश्वाचो-सटजन्या पूरं 
चित्ति प्रिलोत्तमा अलम्बुषा-मिश्रकेसी-गधिलेखा सौर वामना ह।ये 
सधी पने २ रूप योन बे चं वासी है दन सयवा म्प्य भाग चट्व 
सुन्दर हैम कमल बहूव गुन्दर है-32 एव उद्रत स्तनो वाललोत्तया 


काय कलाम वहत दृव सोद 1 कापर ठ्नमे से किसी श्यै नियुक्ति 
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कीजिए ॥२२-२४॥ भरी ब्रह्माजी ने वहा--उस प्रम्लोचा भष्सरामे इत 
यथन कौ सुनकर शची के स्वामी दृते फिरिक्हायानति है शमे ! 
भन्य भम्सरएः दृलरहतो उने रहने 1 यहां परतो तुमह कृ्ल 

हो ।॥२५॥) तुम्हरी सहायना पे लिये कामदेव यसन्त प्रतु गौरवायु षौ 
प वुम्हेदेताह। दे सुधोमि | दन सबके साय तुम वदा पर चली जभौ 
जहा प्रर यहं मृनिरहते ह भीरत्तप प्याकरते द ।२६॥ दन्द्रदेवभे 
ष्म वयनं भो गुनफरउमी समयमे वह्‌ गुन्दर घोसो पाती प्रम्लोचा उन 
वपे सायमे माङाश मागे दवारा मुनिगाण्डु गे माध्रममे पती मयौ 
पी ॥२७॥ यदा पर जार उमने वहत हौ उत्तम एय गुन्दरषनको 
देगा था! तपा दीष्ठ ततप त्ते-याधममे सपि परप्पते ष्टि पीन 
षभ दरगन पिये ॥२८॥ 

अप्यट्सा वन रम्य ते. सां नन्दनोपमम, 1 

सर्येतु यरपुष्राडध शापागृगगणाद्रलम, ॥२६ 

पुण्य पदूमग्रलोपेत सरल्तवमदावतम. } 

श्रोप्ररम्पान्गुमपुरास्लग्दान्यगमुमेरितान्‌ ॥ ३० 

रेतुफत माराद्पान्फवतुवुसुमोज्ञ्वयसानु । 

अपरयलसादगाश्चय विदटृङ्जं रनुनादिकान्‌ 1३१ 

माश्रानाप्राहकान्मव्याप्रासिं रान्मतिन्दुगानु । 

भय यि दाम्ना जीवान्दाह्मान्योनदररगनु ॥१२ 

पनरमान्लगुलाप्रीपाटिमिरोपान्मुमनारयन्‌ + 

पागयतम्तया पोमवानरििदाम्परेगनान्‌ ॥१३ 

भन्लातकानामवङाय्यनपयति किमुन} 

द्र्मुदन्तरपाराद्य हूरोगकोपिनो तकाव ॥१८ 

एमानन्पोभ्च मा वृदाद्ददर्य पृपृकोदना 1 

गपेवादाङदुतायय उकोयदु दानय ॥३६ 

मग पदप्मोषाभ उग्र गटावरो द सन्दे दरद षयु द व्ल 
भम रम्य दमक द्टादर देवाना तउ नवप कर द्दुगरे भद्र 
धूष्ष] दे प्रदर सोषा भो श्र बट दग श्गद वारर ट यदुम 
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समन्वित था ॥२६॥ परम पुण्यमयनपद्मो के समूह्‌ से युक्त बौर सता 
पल्लवो से दोभिते बन को देवा या! कानों के लिये प्रिय लगने वलि- 
शुरधुर परियो के सूखे से उच्चरित कलग्व ध्वेनि-समस्त ऋछतु के फलो 
के भा्तेको गोर्‌ सव ऋढुमो के बुसुमो से उज्ज्वल वादलोकोणोकरि 
पक्षियो से अनुमादितिये व्हा पर देखा था। वहा पर सत्वित वृक्षो के 
नाम इस प्रकार से है-ग्राप्न-मप्रातक-मव्य नारियल-तिन्दुक-वित्व-जीव 
शाड्मि वीनपूरक पनस-लङ्गच नीम (कदम्ब) -शषिरीप-सुमनोहर्‌ पारावत 
कोल-भरिमेद-बम्ल-देवस-भत्लातक-यामलक- (मवला) -रात पर्णक 
(दाक) इगुद-करवीर-हूरीतकी-विभीत्तक आदि वटूत से वृ वहा पर 
ये जिनको उस विशाल नयनो वालो मे देवा या । उसी भाति उस्ने 
सदोकःयुप्ताय-केतकी वदुल दृषो को देखा था ॥२३०-३५॥ 

पारिजातान्कोविदारान्मन्दारेन्दौवरास्तया 1 

पाटन; पुष्पिता रम्या देवदार मास्तथा ।'३६ 

शालांस्तालास्तमालाश्च निचुलालनोमकास्तया ! 

अरन्या पादपश्रेष्टानपन्यत्फरलपुप्पियान्‌ ॥५२७ 

चकोर: दातपर्यैशच श्रद्ध रा्जस्तथा युकं, 1 

कोकिलं; फकलदिद्धः च हारीर्घ्जीविजीवकंः 1३८ 

प्रियपुध्नातकंश्च तय्ाज्यैविविधे. खगे-। 

श्रोत्ररम्य सुमधुर ्रूजदृनिश्वाप्यधिष्ितिम, ३६ 

सरि च मनोनानि प्रसप्तसललिल्ानि च। 

पुमूरदः पुण्डरीकं तया नीलोत्वं. शुभैः ॥४० 

कह्लारं: पामलंश्वं व याचितानि समन्ततः ॥ 

कादम्ैश्धम वकत तयेव जलदुवटः 11९१ 

पारण्डववदहंसं. श्ममदगुभिरेव च । 

पूतेश्वान्यैष्र कीर्णानि समन्ताज्जववारिमिः ॥४२ 

पारिजात-कोविदार-मन्दार-दन्दोवर-पुध्पत-परटल-युरम्य देवदारदम 
छात्त तादठमाप्त-निगुस-लोमक यादि वृषो कौ तणा नमे यत्रिरिक्त अन्य 
याल-पूष्मो खे तदे हए शदपो शो बां देखा पा ६।३६-३७॥। बद्‌ यन 
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चकोर-गनपग्र-गरृद्धराज-युक-रौङिल-कल विद्धु-दारीत-जोव जीवव श्रिय 
पुत्र चातक भौर अन्य अनेक दूजते हए खगौके द्वारा सुन्दर एव 
श्रत्ि मधुर ध्थनि से युक्त था जिसमे कण्डु मुनि रहुते ये ॥३८-३६॥ 
उस्र वनमे प्रम सुन्दर सरोवर ये जिनका जल वहत ही स्वच्छ या ओर 
जो वुमुद-षृष्डरीक-नीलोतत-शुभ कहवार~कमल-इनसे चारो गीर समा- 
चितये) उन सरोवरो के आतपा कादम्य-चक्र वाक-जल ुकुट- 
षारण्टव वक-हस-वू मे-मद्गु आदि जल चारी पियो से तथा इनके जनि- 
रिक्त भी अन्य जीतो के समुदाय था ।४--४२॥ 

क्रमेणैव तथासा तु वन वश्राम तैः सह । 

एव दृष्टवा वन रम्य तैः साधं परमादुमूतम, ४३ 

विस्मतौप्फुल्लनया सा वभूव वराद्धना 1 

प्रोवाच वायु काम च वमन्त च द्विजात्तमाः।८४ 

कुरंघ्व मम सादाय्यं मूय सवे पृयग्रृथक्‌ ॥४८ 

एवमुमत्वा तदा सा तु तेव्णुक्ता युरेद्रिजा । 

परत्युवाचाद्य यास्यामि यव्रासी सस्वितो मुनिः ।४द 

मय त देहूयन्तार' प्रयुक्त न्द्ियवाजिनम, 1 

स्मरशखगतद्र्िम करिष्यामि वृसारयिम, 1४3 

ब्रह्मा जनार्दनो याऽपि यदि वा नीलनोहिनः। 

तथाऽऽप्यद्य करिष्यामि कामिव्राणक्षतान्तरम, ४८३ 

दरयुतवा प्रययो राऽय यप्रासौ तिष्ठते मुनि । 

मूनेस्तप. प्रभावेन प्रशान्तश्वापदाश्नमम, ॥ ४६ 

ष्मप्तरट गे उम अवीर मुनददवनषा दृण्य देती रयत परम्वोचा 
मने गहायप्य ङ गापदमसेटी नमे ग्णन्ररे समी पौष प्मो 
रौति ने उम स्म्ययनबोमलयको के मापदेनापानो शि प्रम 
सटूपूत था । यद्‌ वराङ्गनाः उष्टुल्त नयनो दान भोर धरय विन्न 
पतिग्पोयौ है द्विजोतम } वट यादु-कामरेद प्रौरगगन्य ने योर्णीषी 
पर्छ म्पा ने बदा--याव सदसो अन्करे मेरी सदष 
कानिदेमा । सोग्रडारीनेक्टा--रे दिग {दया जय रणते ष्टा णे 


फण्डुचरित्रवणन 1] { २९५ 


सवन यही उत्तर उसे दियाथाकिएेसाही विया जायगा किर अप्पा 
नेकश्टाथाकरिम माज ही वहा प्र जाकयौ जहा पर वह मुनीन्द्र समुप 
स्थित है ॥४५-४६॥ भाज मँ उस दह के यमन वरन बाल यन्त इद्र 
रूपी जश्च वालि कौ कामदेव कं शस्न से किरण दीन एव दुरे सारथि 
यालाकर दू गौ ।४७॥। ब्रह्य स्वम हो अयवा जनादन हा यदि -यनील 
सोहि (दिव) हा चाह जो कोरईभीरो तथापि माज उनक्रो कामदेव 
क्वाण द्वाराः अन्त करण कोक्षत वाला वनाद्‌ गी ॥४८॥। इतना कहं 
करक व्ह वदास रनानादो गई थौ जहा पर यह मुनिदर समवर्तत 
ये । भृमि केतपकेश्रभाव सवताजाश्रम यास्त परम प्रणत 
श्वापदो वाता था ॥4६॥ 


सा पु स्कोवि माधुर्ये नदीतीरे व्यवस्थिता । 

स्तोकमान स्थित, तस्मादगायत वराऽप्सरा ॥५२ 

ततो बसन्त सहता वल समकरोत्तदा 1 

कोकिलारावमधुरमकालिकमनोहरमु ।५१ 

ववौ गन्धवह व मलयाद्विनित्रेतन । 

पुप्पानुच्च(व चान्मेव्यान्पातयश्च दानं दाने ॥५२ 

पुप्पवाणवरश्चव गवा तम्थ समीपत । 

मुनेश्च क्षमयामास कामस्तस्यापिं मानयम्‌ ॥५३ 

ततो मीतध्वनि शत्वा मुनिविरिमतमानन 1 

जगाम यनरासुश्र, वाभनागप्रपीडिा ॥ 

द्वा तामाह सदृष्टो विस्मया्फुलपल। चन ॥ 

श्रोत्तरीयो विन्ल पुलकाच्ितविग्रट्‌ ५५५ 

यद्‌ कमैयद्ा्क श्लरव मा मधुरता बात मदीवेणीर पर ष्ट 
अप्यरा स्यदस्यित ह्य म्भो ४ वहा पर योोदर तद दह्यीमो सौर 
यथैते उस धेषतमा कषप्मरा१ याना भारम्म बर दिदा षां ॥५०॥ 
दसय श्यादु सट्स्य चसो समयमे षः तनवपतायत रिगदायापा। 
रिति कोष्पी ठ मष्र प युति मनादर षद भथमदौग्या 
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तस्य शापभयाद्धेर्दाज्िण्येन च दक्षिणा 1 
प्रोक्ता प्रणयद्खापिवेदनी न जहौ मुनिम्‌ 11७९ 


तया च रमततस्तस्य परमरपेरहनिशम्‌ 1 
नव नवमभूत्पेम मन्मयासक्तचेतसः ॥७६ 


एकदा तु त्वरायुक्तो निश्चक्रामोटजान्मुनिः। 
नि्कामन्त च बुति गम्यते प्राह सा शुभा ॥८० 
इत्युक्तः स तया प्राह परिवृत्तमहः शुभे । 
सध्योपास्ति करिष्यामि क्रियालोपोऽन्यथा भवेत्‌ ॥८१ 
ततः प्रहस्य मुदिता सात प्राह महामुनिम्‌ । 

किमद्य सवेधर्मज्ञ परिवृत्तमहस्तव ॥ 

गतमेतप्न कुरुते विस्मय कस्य कथ्यते 11५२ 
प्रातस्त्वमाग्रता भद्र नदीतोरनिद शुभम्‌ । 

मया टृष्टाऽसि सुणि प्रविष्टा च ममाऽऽ्यमम्‌ ॥८३ 
रं च यतंते सध्या परिणाममहो गतम्‌ । 

अवहासः किमर्थोऽय सद्भावः कथ्यतां मम ८४ 


उस परम दहल मष्तदाने वटूत ही षतु उरतैबहाया [षन 
ज्ये उमरे शापा परयमनमेरहाःपरताया गौरप्रणयमे पद्मन 
षो पीदा शरान वाली उसने उम मुनि दधा परिष्यागनी श्यामा 
{५८॥ मनमय (यमदेव) ते आमक्तं चित्त वात उक शधि क रषतदिन 
उष अप्सरा षे साय रमण क्रते दषु नया-नयात्रेमद्ो गया चा ।\७६॥ 
एक यार दह्‌ मना. अषनीप्नोपधोत्त वटौ दीघ्रताे यु होकर 
निपतत म्याथाजययठ्‌ वामे मिष्दम्न र्दे उतगम्यमेंउव, 
पुमा प्रप्लोचाने उम्तेश्टायाद्ियम बदा यार? ॥८०। जर 
उने दय रतिम श्रा पा तोञ्प छदि नेउनथप्मराप्ष्हाधः 
गिभ? पिन परिवृत्तो प्यार अर्यात्‌ गमत शो ग्या भव 
सन्ध्या क उन्म करम अन्यया मर्वातू या देगा मदींक्रताह 
होदि भामो ह उाचम्य ४८४ ठय तो पठन प्रमन्नः उद भष्धरा 
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मे उस महामुनिसे कहा था-हे सर्वधर्मो के क्ञाता 1 माजवया हो गया 
हैकिं जापका दिन परिृत्त हो गया । इतने दिन तोनिक्लदहीग्येह 1 
उसका िस्मय है बया कंहा जावे ॥८ ॥ वष्टु मुनिने कटाह भग्र ! 
इस परम शुभ नदीकेतट पर दुम प्रात कान मे सनागन हुई थो, 
सुधोणि } मैने उसी समयमे बापवोदेखाथा गौर तुमने तभी भेर 
मआश्वम ये प्रवेश किया था॥८३॥ यह तो सन्व्या वा समयहै मौर दिन 
परिणाम को प्राप्तये गया है अर्थाव्‌ समात्तहो ग्या । यह मपहास 
किस लिये मेरे साय किया जाता है । मृक्तेतोजो सदूमावदहोउते ही 
कहिए ॥८४॥ 

भ्रतपूपस्यागता ब्रह्मन्सत्यमेतन्न मे मूपा । 

कि त्वद्य तस्य कालस्य गतान्यब्दशतानि ते ॥*५ 

ततः ससाघ्वसो विप्रस्ता प्रच्छाऽऽयतेक्षणाम्‌ 1 

कथ्यता भीरु कः कालस्सवया मे रमतः सदा ॥*६ 

सपतोत्तराण्यतीतानि नववयशतानि च । 

मास्ताश्च पट्‌्तथैवान्यत्समतोत दिनत्रयम्‌ 11-७ 

सत्य भीर वशस्येतत्परिरासोऽथवा शुभे । 

दिनमेकमह मन्ये त्वया साधंमिहोपितम्‌ ॥८० 

वदिप्याम्यनूत ब्रह्मन्कथमतर तवान्तिके । 

निरेपादय भवता पृष्टा मागवगामिना ॥*< 

निशम्य तद्वचस्तस्याः स मुनिदिजसत्तमाः 1 


धिग्विड्म,मित्यनाचार' विनिन््ाऽऽत्मानमात्मना ॥६० 

म्रम्तोचाने कहा ्रदमन्‌ ! प्रात.काल के समममे हो म माई 
यौ-यहमेराक्यनसत्य है अर भिच्यानटी है । किन्तु माप्रकौ माज 
तो उस्र समय बो दबो वपं व्यतीत हो चुके है ।५८५।॥ दमके भनन्वर्‌ 
भयस्ने कम्पित उस विप्र ने उस विशाल लोचनो वाली से पदा या-द 
भीद 1 मृपते यड्‌ बतला वि चुम्हारे साय रमणक्स्तेटए मुषे कतिना 
बौर प्रन सा मभय हो गया है? ॥८६1 प्रम्तोचाने कहा--आपके 
साय रमण करेमेनौ सौ सात वपं छै माड यर दीनं दिन स्वनीव 
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साच त्त कामजैमविविदग्वा रहसि द्िजा. 1 

वरयामास सुश्रोणि. प्रलापङशला तदा ॥ न 

एव कण्रस्तया सार्ध वर्पाणामधिकं शतम्‌ । 

अतिष्ठनमन्दरद्रोण्या ग्राम्यवमरतो मुनि. ।\६६ 

सात प्राह महाभाग गन्तुमिच्योम्पह्‌ दिवम 1 

प्रसादमुमृलो ब्रह्यनननुजञातु त्वमर्हसि ५०० 

उस्र अप्वरा प्रम्लोचा ने उक्त मुनि के मप्वद्धुन परम वौयं-विक्रम 
के देवकर उपे अत्यत्त विस्मय हो गया था 1 उने कटा--गोटो ! 
ुसके महाय तप का प्रभाव है-यह मन मे कहकर वह बहते मुदित हो 
गङ्‌ थी ॥२४॥ हि मुनिसनमो । फिर तो उस मूनिने भपना स्नान 
सन्ध्यावन्दन-जप होम स्वाघ्याय-देवो का जभ्यर्चन-व्रत उपवास-नियमो 
का परिपालन भीर्‌ व्यान सभी बृठकात्यागक्र याथा मौर रत 
दिन परम प्रसन्न होव्रर उती भम्तरा के साथ रमण किया करताथा। 
कामदेव के दवारा उसका मन एता अभिभ्रूतदहोगयाथाकि उसने 
अपनी तपस्या की क्षीणता को समज्ञा ही नही था ॥६५-६६॥ वह तो 
किर विषयो में इदना अधिक्र आतक्तहो गथाया क्रि उभ तनध्या-रात- 
द्विन-यक्ष मास ऋतु-अयन ( वपं } भौर हायन क्िसीकाभीन्नान नही 
रहाथाभौरजो काल वीत चुराधा उक्त तसमक्षहीनदी षा रहाथा 
1६७॥१ ह द्विजो । उम भप्छरा न भीडउन समयमे जो सुन्दर श्रोणि 
बाली एव प्रलापमे वुश्लयथी कामस उत्पष्न हए भावो कं द्वारा 
एकान्त मे विदग्य होकर उत्त मूनिक्तवरणकर लिपाया॥९८।' दस 
तरह से बह ष०्द्‌ मुनि सौ वर्पोँसे भी अधिक समय तक उस भरप्तरा 
के साय मन्दराचल ङीद्रोणीमे ब्राम्य धमं मे निरतहो गया था ॥६८॥। 
उप अप्मरान एर उत महाभाग मुनिस कहाय। ज्रि म स्वगं मेजानां 
चाहती ह, मतएव गाप प्रलन्त तथा सुन्दर मूख वाते होकर द ब्रह्मन्‌ । 
अव मुन्ने मानादेने कौ योग्य हं ॥ञ०॥} 

तयैवमृक्त. स मुनिस्तस्यामासक्तमानस 1 
दिनानि कति चिन्धद्रं स्यीयतामित्यभापतः १७१ 
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एवमुक्ता ततस्तेन साग्र वपत पुनः 1 

मजे विपयास्तन्वी तेन साधं महात्मना ॥८७र 

अनून्ञा देहि मगवन्त्रनामि तिदशालयम्‌ । 

उक्तस्तयेति स पुन स्थीयतामित्यमापत ॥५१ 

पुनगेते वपंशते साधिके सा गुभानना । 

याम्य त्रिदिव ब्रह्य्रणयस्मितशोमनम्‌ ॥५४ 

उक्तस्तयैव स मूनि पुनराहाऽभ्येक्षणाम्‌ } 

इहाऽऽम्यता मया सुञ्र. चिर काल गमिष्यसि ।७८ 
तच्यरापभीता सुश्रोणी सह तेनपिणा पुन. । 

शतद्रय किंचिदून वर्पाणा समित ॥1>९ 

गमनाय महाभागो देवराजनिवियनम्‌ । 

प्रोक्त.परोत्तस्तया तन्व्या स्थीयतामित्य मापत ॥५७ 

उप प्रकारचे प्ा्यना भिये गये उस मुनिनेजो ङ्गि उमे बहत 
हो बधि आच नन बाति ये, कहा धं । दढ धिन भौर मा 
पर उहुर जामो ।७१।। इती रीति स क्दी गवी रस तन्वी भष्छय ने 
पिर डेढ सौ वपं तक्र उस महातमा के साय दिपयो कवा उपभोग त्रिया 
था ॥७२्‌॥ फिर उष प्रम्लोचाने उस चण्ड मुनिसेक्हाणा किह मप 
यु । ये आज्ञा दीजिए म स्वयं मे जाती ह विन्द पिरि भी उस्न मनि 
ने ही कह्ययामि बुद्ध मभ नीर ददने ॥५३॥ पिरसौवर्पसेमी 
सधि टो जानि पर उस व्सयनेक्हाथावि ठं ब्रह ॥ माप तो 
प्रगे भिक से परम शोभन है जद स्वनं मे जागी ह ॥०५।॥ ६५ 
तर्हूसे उमनेजवक्हायातोन्ट्‌ मुगिकिरञ्य विशाल नेधो बाती 
पेबोनाया नि हे सुधर, । मरे साय चिरकत्त परयन्ठ रहो पिर हूत 
समय के पश्चात्‌ चली जाना ॥15५॥ उरे शापक मयस री ह्दवह 
सुथरोणि उमच्मिवे मायदोमोवर्गोते षृ हो वम सम्बदक वटर 
गणो धो ॥०९॥ उन त्यो मे द्रासदेबसजरे पर जनिबेतिय 
दारम्वार ब्रम मरामागने कडा गया याश्िनवु ह नमनो ददर 
मदम दिपाक्यताया ५०७१ 
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था 1 उक्त समयमे मलय गिरिम रहुने वाला चायु वहून कररहाथा 
जो कि परम पवित्र उश्चावचच ( ॐेे-नीचे } पुष्पो को धीरे र भरूमि पर 
भिय रहाधा ॥1५१-५्रा। पुष्पो के वाणो को घारण करने वलि 
फामदेवने भी उस मुनि फे समीपमे पुव कर उमके मनम धम 
उतपन्न क्रिय था ॥५३॥ इसके उपरान्त गीतो की च्वनि करा धवण वर्‌ 
मुनिकेमनमे वडा विस्मयहोगयाथा मौर वही पर पह ग्येये 
जहा पर बह सुधर. उपस्थित घौ । मुनि मा मन कामके ब्राण सते पोडित 
दो ग्याया ॥५४॥ भली भाति देते हुए उस मुनि ने उस भप्रा बौ 
दैवा धायोर देयकर ही वह्‌ विस्मय से उत्ुल्ल नेन्न बाते हो गयेथे + 
उनका उत्तरीय निर गया या-वह्‌ विकल होकर रोमि शरीर बति 
हो गये ये भर्थावु उनके रोगटे खडे हो गे चे 1५५॥ 

काऽसि कस्यासि सुश्रोणि सुभगे चाष्ट्‌सिनि । 

मनो हरसि मे सुभ. ब्रहि सत्यं सुमध्यमे ।\५६ 

तेव क्मेकरा चाह्‌' पृप्पायंमहमागता । 

आदे देहिमे क्षिप्र कि करोमि तवाऽऽज्नया ॥५७ 

शु्यैवं वचन तस्यास्स्यकत्वा धयं विमोदितः। 

भरादाय हस्ते ता बला प्रविवेय स्वमाश्रमम्‌ ५८ 

ततः कामश्च वायुश्च वगन्तश्च द्विजोत्तमाः । 

जग्मृययागन सवे एृतए़त्यालिविष्पम्‌ ॥५६ 

भशसुश्च हर गत्वा तस्यास्तस्य च नेष्टिनिम्‌ । 

शरुत्वा शक्रस्तदा देवा. श्रीताः सुमनसोऽभवन्‌ ॥६* 

सच क्ण्टुम्नया साधं प्रविशन्नेव चाश्रमम्‌ 1 

अत्मनः परम सूप चकार मदनाद्नि ॥॥६१ 

कूपयोवनरापप्नमतीव सुमनोहरम्‌ 1 

दिच्यालकारगगृक्त पोषटटयरयराटरति ॥९२ 

दविव्पवस् एर कान्य दिष्द्रचग्गन्पभ्रूपितम्‌ 1 

गर्योपमोयम्रपन्र सद्मा सपनो वतात्‌ ॥६१ 


केण्डुचरितवर्णेन ] ] २२७ 
च्छपिने कदा-दे सुश्रोणि । अप कौन है मौर क्सि की प्रियतमा 
दै । हे सुमे 1 मापका हस्प तो चृत हौ सुरम्य दै 13 सुभ्रू, बाप 
तोमेरेमनकाह्रणकर रही ह । हे सुमध्यमे । भाप सृक्ञे बपने विषय 
मे सत्य २ वतलाश्ये ॥५६॥ प्रम्लोचा ने वशरै तौ भापकी कर्मकरा 
मेवा भरने वाली टहवनी हूं मीर यहाँ पृप्पोकेल्िये आईहूं। मुज्ञ 
सब वाप अदेश शीघ्र प्रदान कीजिएुकरि्मै भपको थाज्ञाक्या कर? 
॥५८॥ श्री व्यासदेव ज॑) नै कहा--उस्के ठेस वचन को इस तरह से 
श्रवण कर वहु मनि धयं का त्याग करे विमोरहितहो गये वे मौर वाला 
षोहायसे पक्डकर अपने आश्वममे प्रवेश कर गये ये ॥५८॥ इक 
पश्चात्‌ कामदव वसन्त मौर मलयानिल य सव है द्विजोत्तमे । जैसे समा- 
गत हृए ये वैसे कृतङ्ृत्य होकर स्वगे मे चते गये ये ॥1५६॥ वहाँ पटुम 
कर इन्द्रे स उस अप्सरा कौ सम्पू चेष्टारे कट दी धी जो उमने मुनि 
के गम मे दिखलाई थी 1 इनद्रदेव भोर रामस्त देवता बहत प्रसन हृष 
अर उनके मन को बहूव आनन्द हया या ॥६०।। वह कण्डु मुनि उस 
भ्म्लोचा षो साथ मलेकर प्रवेश वर गया या । उने भपना रूप बहत 
दी उत्तम मदन ( वामदेव ) की आति जैसा बना लियाधा जोकि 
रूप यौवन से सभ्पश्न अतीव मनोहर हो गयाथा तया दिव्य मनद्धारो 
पै भूषित सोलद वपं क वन्या वाला वन गया या ॥६१- 
६२॥ दिय वस्प्रधारोदिव्य माना एव गन्ध से त्िभूपित सरटा 
सभी उपभोगोते स्म्पन्नत्तपकेववसेहो गया धा ॥६२॥ 
च््टवासा तस्यतद्रीयं पर विस्मयमागता । 
अहोऽस्य तपसो वौ्यंमित्युक्त्वा मृदिनाऽभवव्‌ ॥६४ 
स्नान सध्या जप होम स्वान्याय देवतार्चनम्‌ । 
श्रतोप्वामनियम घ्यान च मुनिसत्तमा ॥६५ 
स्यक्त्वा स रेमे मुदिदरततया माधमह्निराम्‌ । 
मन्मयाविष्टदट्दय) न वुयोष तप क्यम्‌ ॥६६ 
शष्यागात्रिदिवापश्षमसत्वंयनट्ए्यनम्‌ । 
न बुवाध गत वाल चिपयां््कमानम १५६५ 
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तस्य शापमयाद्धोरूदह्िण्येन च दक्षिणा 1 
प्रोक्ता प्रणयद्धात्िवेदनी न जहौ मुनिम्‌ 11७ 


तया च रमतस्तस्य परमपेरहनिशम्‌ । 
नव नवमभूत्पेम मन्मथासक्तचेत्तसः ।[७६ 


एकंदा तु त्वरायुक्तो निश्चक्रामोटजान्मुनिः 
निष्करामन्त च कुतेति गम्यते प्राह सा शुभा 15९ 
इत्थुक्तः स सयः प्राह॒ परिवृत्तमहः चुभे । 
सध्योपारस्ति करिष्यामि क्रियालोपोऽन्यथा भवेत्‌ (५१ 
ततः प्रहस्य मुदिता स्यात प्राह महामुनिम्‌! 

किमद्य सवधर्मज्ञ परिवृत्तमहस्तव ॥ 

गतमेतन्न कुरते विस्मय केस्य कथ्यते ।\५२ 
प्रातस्त्वमागता भद्रे तदीतीरमिद शुभम्‌ । 

मया दृ्टाऽसि सुश्रोणि प्रविष्टा च ममाऽऽश्रमम्‌ ॥८३ 
ष्य च वतते सध्या परिणाममहो गतम्‌ । 

अवहासः फिमर्थोऽय सद्भावः केथ्यता मम ८४ 


उस परम दक्ष अप्सरा ने बहुत हौ चतुराई से उत्ेक्हाथा पिसु 
उसे उमके शाप का भयमनमे रहः करता था मौर प्रणयके भङ्खदहौने 
कौ पीड़ा के ज्ञान वाली उसने उस मुनि करा परित्याग नहीकियाथा 
॥७५८॥ मन्म (कामदेव) से आसक्त चित्त वले उस ऋऋवि का रत्तदिन 
उस अप्सराके साथ रमण करते हए नयान-नयाप्रेम द्ये मया या 1७६॥ 
एक बार वहु मुनीन्द्र. मष्नी कलोष्डीसे व्डी शीघ्रता से युक्त होकर 
निव्रल गया था जव वह्‌ वहां से निष्क्रमण कररटैये उस समयमे उस 
शुभा प्रम्लोचा ने उससे क्टाथाकिमपक्टाजारहैषहु?।६०॥ जव 
उने दस रीतिसेप्षछठा थातो उप्त पि ने उस अम्सरास्ेकहाया 
किदे भे | दिन परिवृत्त हो गया है मर्याद समाप्तो गया हैम भव 
सम्ध्या को उपासना करू गा अन्यया अर्यात्‌ यदिमे एेसा नही करताहू 
म्पेक्रिण" का लोपो जायु 15१५1 चव तो प्रदम प्रसन्न उस भष््ररा 
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ने उ महामुनि से कटा था-है सरवेधर्मो वै साता 1 जाजव्यादहौ गया 
हैक यापका दिन परिवृत्त हो गया । इतने दिन तो निक्ल ही ग्ये ह 1 
उसका विस्मय है वया कहा जवे ॥८ ॥ वण्डु मुनिने क्हा-हे षद! 
हस परम शुभ नदौकेतट पर तुमप्रातकानमे समागनहुरईयो) = 
शरश्ोणि 1 मने उसी समयमे लापवो देषा या बौर तुमने तभी मेरे 
आश्रम मे प्रवेश क्या या।॥८२॥ यह तो सन्व्याकासमयरै घौर दिनि 
परिणाम कोप्राकषहोगयाहै अथर्व समा्हो मया! यह अपहा 
क्िसिलिये मेरे साय त्रिया जाता है। मृक्ञसतोजो सदूमावहोउमे दी 
महिष ॥८४॥ 

भर्पूपस्यागता ब्रह्यन्सत्यमेतन्न मे मूपा । 

कि त्वद्य तस्य कालस्य गतान्यव्दशतानि ते ॥*५ 

तत. ससाध्वसो विप्रस्ना पग्रच्डाऽऽयतेक्षणाम्‌ । 

कंथ्यता भौर क. कालस्त्वया मे रमत. सदा ॥*६ 

सप्तोत्त राण्यतीतानि नववपशतानि च । 

मासाश्च चटूतथवान्यत्समतोत दिन्रयम्‌ ।1*७ 

मत्य भीर वशस्येतत्परिरासाऽथवा शुभे । 

दिनमेकमह्‌ मन्ये त्वया सा्धमिहोपितम्‌ ॥<र 

पदिष्याम्यनृत ब्रह्यन्कयमत्र तवान्तिषै । 

निद्ेपादद्य भवता पृष्टा मार्गानुगामिना ॥<९ 

नियम्य तद्वचस्तस्या. स मुनिद्विजमत्तमा. । 


पिग्धिड्‌ूम,मित्यनाचारः' विनिन्याऽन्मानमात्मना ॥1६० 

प्रम्लोचाने कहा-टप्रटवु 1 शाकले समयमेदीर्प माई 
पौ-यहमेराकयनर््यट नोर मिष्दानदी रै) रितु मागकी मात 
तो उम समयमोर्संवटो प य्यतीतद् चुके है ॥=५॥ मके यन्तर 
भपसे कम्पित उस विप्रन उमव्िर्यव सोचनो वालीसे पूता या-द 
भीष ! भते यड्‌ बनता त तुम्हारे साथ रमचक्प्ते ह्‌ मुने तितना 
सौर कौन सा ममपल्ेगदारै 2 1540 प्रम्पोघाने बहा माव 


शाप रमय श्सेर्येनौषौ सान ययं ठं मात सौर सीन दिनि स्न 
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हए दै ।.७। ऋषि ने कहा--हे धमे ! हे भीर ! बया गाप यहे स्त्य 
बोल रही दया भापका यह्‌ परिहास (मजाक) टै?मैतो आपक्रे साव 
यहा पर रमण करने का केवल एक दिने मानता हूँ ।(५८॥ ह ब्रह्मन्‌ ! 

यहाँ पर आपके समीपमे मिथ्या भाषण कंसे कर्मी भौर विशेपलूप 
से भाज जव कि भाष मागं के अनुगामी होति हए मुहे धू रहे रैम 

फभी कुठ बोल दी नही सक्तीह ॥८६॥ श्रीच्याम देव जीनेक्हा--दै 

द्विज शरे ्ठौ { उस महा मुनिने उस अन्तरा ्रम्लोचामे दस वचन का 

श्रवण करके तौ उप्ते कहा~मुज्ञ अ।चार रहित को धिक्कार है-धिक्कार 

है। इस तरह से अपने भाप ही अपने मापकी उसने विशेषं निन्दा की 

थौ 116०॥ 


तपाति मम नष्टानि ह॒त ब्रदाविदां घनम्‌ । 

हमरो विवेकः वेनापि योपिन्मोहूय निमिता ५६१ 

ऊरिपद्कातिगं ब्रह्म ्ञेयमात्मजयेन मे । 

गरिरेपा कृता येन धिक्तं काममहाग्रहम्‌ ॥ ६२ 

प्रतानि सववेदाश्च कारणान्यखिलानि च । 

नरक ग्राममारगेण कामेनाद्य हतानि मे 114३ 

विनिन्ये त्य स धर्मतः स्वयमात्मानमात्मना । 

तामप्सरमासीनासिद वचननब्रवीत्‌ ६४ 

गच्छ पापे यथाकामं यत्कार्यं तत्त्वया कृतम्‌ 1 

देवराजस्य यत्धोम वुर्वन्त्या भावचेष्टितेः ॥६५ 

ने त्वा करोम्यह भस्म कोधतीत्रं ण वह्धिना 1 

सत साप्तपद' मेव्यमुपितोऽदु' त्वया मद्‌ ।€६ 

यवा तव दोवः क: किंवा बुर्यामह्‌ तव ॥ 

ममेव दोया नितरां येनगहुमनितेन्दियः ६७ 

यया दाक्प्रियायिन्या कृत्तौ म्तवमो व्यपः। 

स्वमा टृषटिमदामोदमनुनाहं जुगुलिनः ॥। ६८ 

भृनिने कटा-गरेरी गम्पू्णं सपस्या नष्टहोगदृष्टै भौर ्रस्म 
येता! ष्य सवषण्नपलामयाहै । सिमी दाया मेरे यदेक का भव 
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हरण क्रिया गया है भौर यदहः स्थी मेरे मोह्‌ उत्पन्न वरनेकेहीलिये 
निर्माण की गई है ।६१॥ ग सपट्क का जति गरमन करने 'वाला ब्रह्म 
भात्मा कै ऊपर! विजय प्राप्त करने वाले मु जानना चाहिए । जिषने 
भेरी पमी यह 'रति कर दी है उसकामदेवरूणे मटग्रडको भी 
धिक्कार है ॥\६२॥ ब्रन मौर समस्त देव तथा अन्य समस्त मेरी तपश्चर्या 
कै करारणयेवेसभीनरकोके समुदाय कै मागं बालि कामदेव ने भाज 
हरण कर लिये हु ।॥६२॥ दस प्रवार से उस धम्मञ्ञे ने जपनी टौ आत्मा 
से मरने मार्ष स्वय विनिन्दा करके वठो हई अप्सरसे यह वचन 
वोला था ।६४॥ मदपि ने कहा या--हे पावे ! त्रु यव याँ से स्वेच्छया 
चलीजा। तने जो कायं यहापर क्रियादेओर भावोकी वेष्टाभौ ते 
त्रुदेवराजकेक्षोभकोजोद्भिया द इमविये भं सपने तीव्रतम क्रोषकी 
म्नित्ते तुमक्ये भस्मनही कर रहा टं षयो सलुरूपो के सात पद 
भे्ीने तेरे साय र्हा हं ॥६५-६९॥॥ भयवा तेरा दोपहीक्याहै 
भौरततेय र्म सव क्यावरू । यहुसवतोमेरारीदोपहै जिसके दारा 
भं शजित दन्द्यो वाला वन गया हू ॥॥६७॥ जस तरह से इन््रदेवं के 
प्रिय की चाह वाली तूने मेरी तपस्या वा व्यय वक्रियादहैमौर तेरे दारा 
दृष्टि महा मोहकेमनु हारा निन्दित हो गया हूं ॥६५॥ 

यावदित्य स विग्रपिस्ता ब्रवोति सुमव्यमाम्र । 

तावत्स्वलत्स्वेदजला सा वभरुवातिवेपयु ॥६६ 

प्रवेपमाना सचता स्विन्नगा्रलता सतीम्‌! 

गच्छ गच्छति सक्रोधमुवाच मुनिसत्तमः ॥१० * 

सातु निर्भेस्सिता तेन विनिष्क्रम्य तदाश्रमात्‌ 1 

माकाशयामिनो स्वेद ममार्जतस्पल्लव 1१०१ 

यृक्षाद्र.क्ष ययौ वाला उदग्राख्णपल्लवं ; 1 

निर्ममाजं च मावाणि गलत्स्वेदजलानि वं ॥१०२ 

श्रचिणा यस्तदा गर्मस्म्या देहे ममादितः 1 

मनेजगाम -सयोमाश्त्यदस््यै) तद द्वतः 1०३ 
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तं वृक्ना जगृहु भमेकं चक्र च मारुतः । 
सोमभेनाऽऽप्यायितो गोभिः से यदा ववृधे शनैः ॥1१०४ 
मारिषा नाम कन्य।ऽमुदरक्नाणां चाठलोचना 1 
प्राचेतसानां सा भार्या दक्षस्य जननी द्विजाः ॥१०५ 
श्री व्यासजी ने कहा--जव तङ वह विध्रपि उष सुमध्यमासे दस 

तरह से कह रहा था तव तक वह मस्यन्तं कंप्पित्त हौ मर्ईथीभीर 

उसके शरीर पे पसीने काजल निल क्र गिर रहा था ॥€६॥। वह्‌ 
मुनिश्रेष्ठ कम्पायमान होती हई पसीने मे लयपय शरीर वाली उस सती 
से मेभारी क्रोधे साय बोला ा-्हात्ते चली जा ओर तुरन्त 
निवल जा ॥१०५॥ वह्‌ उम मुनि के हारा निमे्तिति हई ( फटकारी 
गमौ ) उस भाश्रम से निक्लकर आबाद गामिनी हो गरईथी मौर वृक्षौ 
के पत्तो से उसने अपने स्वेदे (पसीने) का परिमा्जंन विया था॥१०१॥ 
वह्‌ वाला एक यृक्षसे दूसरे वृक्ष पर गयी यी मौर नवीन एव भषण 
पस्लवौ से एरर के बद्धौ कामार्जनः तरियाया जिने करि पसीने फा 
जल गिर रदा था ॥१०२॥ च्पिने उश समयमे जो गमं उसके देहमे 
समादिते किया था वही रोमाचो बै सटित उसे भद्धौतेस्वैदकेसरूप 
वाला होकर निवल गमा था ॥१०३॥ वृक्ष ने उत गभं को प्रहुण फर 
क्ियाथाभीर यायु ने उसको एक कर दिया या ! सोम्देवतेभी फिरणो 
केद्वारा उत्ते साप्यायित भिया घात्तथा उत्त समयमे वद्‌ धीरेसेबृदि 
वाला हमा धा ॥ १०४]! वृष्तो फी मारिषा नाम याती एक बषन्या टर 
थौयजो वषटू ही मुन्दरनेयो वाली धी । वह्‌ प्रचेताजौ कौ भार्वा द्यौ 

यौरह द्विजो [ यरी फिर दद फी जननी हृ थी ॥१०६॥ 

स॒ चापि भगवान्कण्डुः क्षीरो तपति सत्तमः। 
पुरपोत्तमास्यं मो विप्रा विप्णोरायत्तन ययौ १०६ 
ददर्थी परमं क्षेत्र मृक्तिद' भुवि दलम्‌ 1 
दक्षिणस्योदधेस्तीरे मवं कामफलप्रदम्‌ ॥१ ७ 
सुर्य वातुकाकीणं वेतकीवनयोमितम्‌ ! 
सानाद्रमलताकौणं नानापक्षिस्तं दिवम्‌ 1१०८ 
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सर्वत सुखसचार सर्वतुं कुसुमान्वितम्‌ । 

सर्वसौख्यप्रद नृणा धन्य सर्वेगुणाकरम्‌ ॥१०६ 

भृग्बा्ं : सेवित पूर्वं मुनिसिद्धवरेस्तया 1 

गन्धर्वे किनरयेदैस्तया<न्येमोक्षिकाडकिभिः १११० 

ददं घ दरि तत देवे सर्वे रलङृतम्‌ । 

ब्राह्मणाद्यं स्तया वणौराश्रमस्थं निपेवरितम्‌ ॥१११ 

दृषटवंव स तदा क्षेत्र देव च पुहपोत्तमम्‌ । 

छृत्कृत्यभिवाऽऽत्मान मेने स मुनिप्त्तम. 1११२ 

तवैकाग्रमना मूत्वा चकराऽऽराधन हरेः 1 

बरह्मपारमय कुवंञ्पमेकाग्रमानसः ॥ 

ऊर्व्ववाहुमेहाथोगौ स्यित्वाऽमौ मुनिसत्तम. ॥॥११३ 

वह भगवान्‌ क्ण्डुभोजोप्रम श्ये गपनेतपकेक्षीणहो जनि 
प्रहे विरो । पुदपोतम नाग वाते भगवान्‌ विष्टु के भागरतन को चते 
भये ये ॥१०६॥ उन्होनि दक्षिण सागर के तट पर समस्त कामनाभमोके 
पुण्य फल को प्रदान करने वाले~दस भूमण्डल मे दुलंमे मुक्ति देने वासे 
परमोषष्ट क्षेत्र को देवा या ॥१०७ वह्‌ स्यल अतौव सुरम्प 
था-दालुको से समाकीणं केतश्नीके वनो दी रोमा से युक्त-अनेक द्रुमौ 
तेथा सनराओ से भिरा हुमा भीर दिविध परियो कै कलरव वाला श्व 
शिव या ॥१०८॥ वह्‌ पृख्योत्तम तों एसा या जहां सर्वत्र सुसोका 
सचारयपा भौर सव ऋनृओो ङे वुसुमो से युक्तं घा-मनुष्यो मे सभी सुखो 
फादेमे वाना परम धन्य-सवगुणोकी खान या 1 भृगु मादि सव मुनि- 
गण उसका सेवन हिमा वरदे ये तया परहिते मुनि-धिद्ध-यन्यर्व-करिनर- 
यदा तपा अन्य मोक्ष कत माकाशा वाने भी उसक्म सेवन भरतेये 
॥१०६-११०॥१ वट्‌ परी स्वय देवोसे{ भूपित-दराद्धण शादि सव 
य्णोत्तेतयाचारो बाध्रमो ने रहने वाते पुष्यो के द्वारा सेवित भगवान्‌ 
श्रौहरिकादर्गेनस्िवायधा ॥१११॥ उम च्छ मुनीन्धने उप्त समप 
म उत्त दयम सौर देद पुद्योत्तम षो देरयर टी अपनी मारताश्य 
सुर्वदृष्द भान (डि का 91१ वटो ठर एकान दारा होकर्श्नी 
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हरि का समाराघन उस्र मुनिनेक्ियाया मौर एकाग्र मन वाका होते 
हए पारमय ब्रह्म का जाप किया करना या } वह घरे मुनि ऊर्वं बहुमो 
वाला होकर महायोगी वदी पर समदल्थित हो भया या ॥११३॥ 
ब्रह्मपार मुने श्रोतुमिच्ामः परम शुभम । 1 
जपता कण्डुना देवौ येनाऽराध्यत केव ॥११४ 
पार पर चिष्णुरपारपारः पर्‌ परेम्यः परमात्मरूप. । 
स ब्रहमपारः परपारभूतः परः पराणामपि पारपारः॥११५ 
स कारण कारणसधित्तोऽपि, 
तस्यापि हेतु परहेतुहेतुः । 
कार्योऽपि चेष सह्‌ कर्मक्ररं"-- 
सपरनेकंरवतीह्‌ सर्व॑म्‌ 1११६ 
ब्रहम प्रमुत्रहम स सवमूतो, 
बरह्म प्रजाना पतिरन्यृतोऽनौ 
प्रहमाव्यय नित्यमज स विष्णु- 
रपक्षयाद्यं रमिलैरसद्ध- ॥११७ 
व्रहमाक्ष रमज निच्य' ययाऽगमौ पुरपौत्तमः । 
तया रागादयो दोपाः प्रयान्तु प्रम" मम ११० 
श्रत्वा तस्य मुनेर्जाप्यः ब्रह्मपार द्विजोत्तमाः । 
भक्ति च परमा जञात्वा सुदृढ पुरुपात्तमः ।११६ 
मूनिगणने कहा--े मुनिवर 1 उम परम णुपग्रहू पारद पिपय 
मेष्म धप दरना चादट्ने ट जिस प्रवारमे षण्ड च्रपिने देवेश्वरः 
यभो सारघा फौोयोरेश्रीव्याएदेष जीने बष्टा~--गार परपरपार 
पार वनिनपरंते भौ परपरमारमाये स्यन्प घाना ष्ट दर पारभून 
द्रद्मणररहु। वट्‌ प्यके भीपर सौर पारयार टै 11 १४-११५॥ यदु 
शर्णोमि एए भोष्द्‌ पायै 1 उगषाभीद्तुभौर्पर 
रेह शीदेनु £ जम कमं दकं पे र्गो मे फरी क्यं 
पोदैभोद सदो ण्छा विपा परता पादाव जीश्युष मोद 
ट ग्रद्य मवेगूवमरदै षव्र पसन फाद्पामी द । पटो भस्ुत 
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ब्रह्य अव्यय नित्य सज तथा विष्णु मौर अपधीणता बादि सवके सङ्धसे 
हीन है ॥११७॥ बरह्म भक्षर जज नित्य है । उस तरह सेट्‌ ृस्पोत्तन 
ह उती भाति मेरे सव राग भादि के दोप प्र्यमकोभ्राप्त हो जवे 
॥११८॥ धरी व्यास देव जी ने कहा--दे द्विजे । ब्रह्मपार नेउसमुनि 
के जाप्य का श्रवण करके घौर परमाधिक सुल भक्ति का ज्ञान प्रात 
षरे भगवानु पुर्पोत्तम उस पर प्रसन्न हो गये ये ॥११९॥ 

प्रीत्या स परया देवस्तदाऽमौ भक्तवत्सल । 

गत्वा तस्य समीप तु प्रोवाच मधुसुदन ११२० 

मेघगम्भीरया वाचा दिश सनादयतिव । 

आरुह्य गरुड विप्रा विताकुलनन्दनम ११ 

मून ब्रहि पर काय यत्ते मनसि वर्तते । 

वरदोऽहमनुप्राप्तो वर वरय सृब्रत ॥१२२ 

शूत्वैव चचन तस्य देवदेवस्य चक्रि 1 

चशरन्मील्य सहसा ददर्श पुरतो हरिम ॥॥१२३ 

अतसीपृप्पसकादय पद्‌ मपतरायतेक्षणप्‌ 1 

दाह्वचक्गदापाणि मुकुटाद्धदधारिणम्‌ ॥१२४ 

चतुर्बाहुमुदाराद्ध पीतवखवरः गभम्‌ 1 

श्रीवत्सलक्ष्मसयुक्त वनमालाविभूषितम्‌ ॥।१२१ 

सर्वलक्षणसयुक्त स्वेरत्नविभूपितम्‌ 1 

दिव्यचन्दनलिक्ा द्ध दिव्यमाल्यविमपितम १२६ 

वह्‌ दवेश्चर परम प्रौनिसे उसी समय म अपन भक्तोपरम्रेमकणे 
जिहते हए उस विप्रपि दे समीपम ग्यये मौर मयु भ्रूधन प्रमु उस 
से योनये 1 उनके वाणी मेय वे समान गम्भीरयौ जो सव दिगा 
षौ घ्वनिन वर रही थो 1 ह्‌ विप्रो 1 ३ दवश्वट विनता पुर गरड पर 
समाल्द होकर षदा पर समागन ए ये ॥१२०-१२९ श्री भगवानु ने 
पटा--दे मिदर १जोभो कोटे परतेम कायं घौर भाप मन भृ 
विचमार द्यो उवे मरे सामने वतना दोह सुदत ! मुश्चङ्रिमी मो 
वरदान का दर श्रसोमं दराङकेप्रदन मरे बाता द्मरमपम 
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पुम्हरि समीप मे सम्प्राप्ठहो गया हु ।१२२५ देवो ॐ भी देव चक्रधारी 
भगवानु के इस प्रकार के वचन को सुनकर उस विप्रपि ने अपना नेय 
प्वोलकर सहक्षा ही अपने आमे श्रीहरिका दर्शन क्रया था ॥१२३॥ 
भगवानु श्वी हरि का स्वरूप मलसी के पुप्प के समान नीलः वणं का धा- 
उनके नेन पद्म दल के सहश विशाल ये-उनके हायो मे शख चक्र.मौर 
गदा मायुघ येवै मस्तकं पर मुङृट तया भूनाओ मे अङ्गद धारण कथि 
हृए ये † चार उनकी भुजां थी-उदार मद्क था पीत अम्बर धारीसी 
वत्स के चिह्न से सयुक्त-वनमाला से शोभित परम शुभ-सभी सन्दर 
लक्षणो से समम्वित-समस्त रलनो से विभूपित-दिव्य चन्दन के लेपन वलि 
मद्धो से सुत तथा दिव्य भालाओ से समलदूङ्ृत उनके सब यद्धं 
ये ॥१२४१२६॥ 

तत. स विस्मयाविष्टो रोमाचिततनूरुहः । 

दण्डवत्प्रणिपत्योर्व्या प्रणाममकरोत्तदा 1\\२० 

अद्य मे सफल जन्म अद्य मे सकल तप. । 

इत्युक्त्वा मुनिशादू लास्त स्तोतुमुपचक्रमे १२८ 

नारायण हरे कृष्ण श्रीवत्साद्धु जगत्पते 1 

जगद्वीजं जगद्धाम जगत्साक्षिननमोऽन्तु तै ११२६ 

अव्यक्त जिष्णो प्रभव प्रचान पुरुपोत्त्म + 

पुण्डरीकाक्ष गोविन्द लोकनाय नमोऽस्तु ते \९३० 

दिरण्यगर् श्रीनाथ पद्मनाथ सनातन ॥ 

मूगं घ्व ईदान हूपीकेरा नमोऽस्तु ते '1*३ 

अनायन्तामृताजय जय त्व जयता वद ॥ 

अजिताखण्ड श्रकरष्ण श्रीनिवास नमौऽस्तु ते ॥१३२ 

परजन्यधर्मकर्तां च दुष्पार दुरिष्ठित । 

दु खात्तिनादन हरे जलशाधि नमोऽस्तु ते १११३३ 

श्रीहरि फे दर्शेन करन के प्राव वदं विम्मयसे भरगयाथा 

: उ्तका शरीर पुलकित हो गया या ! उसी समय मे भूमिमे मिरकर 
के समान उनने साशाद्धु श्रम स्या था ॥१२७।। उमने टे मनि 
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श्वादूलो ! जमवानु से कहा घा क्रि आज मेरा जन्म सफल हो गया र 
भाज हो मेरौ तपश्चर्यां भौ सफल हो गई है । इतना कर्कर उत मुनि 
मै भगवानु की स्तुति करने का भारम्भ कर दिया या ॥६२५॥ कण्डमुनि 
ने क्हा-हे नारायण ! हे हरे ! देशी हृष्य ! हे ध्री वत्सकेमद् वलि! 
हे जगद्‌ के स्वामिन्‌ ! थाप तो इस सपूम्णं विश्व क वीज | हे जगत 
के धाम ! हे जगद के सर्व ! मापके लिये मेरा नमस्कार दै।।१२६॥ 
हे भव्यक्त ! हे जिष्णो | हि प्रभव ! माप तो प्रधान पृरुपोत्तम ह । टे 
पष्डरोकाक्च ! हे गोविन्द { भाप लोको के नाय ह भापके चरणोमेमेरा 
प्रणान है ॥१३०॥ हे हिरण्वरगमं ! हे गोविन्द ! हे श्री नाय} है पद्म 
नाभ [ भाप तो सनातन ह । हे भगवन ! दे ध्र ! हे ईन ! दै हषी 
केश } आपको सन्निधि मे मेरा प्रणाम दै ॥१३१॥ टे भनायन्त [ह 
अमूृताञ्जय ! भाप तो जय प्राप्त करने वालोमे परमश्रेष्ठ है। भापरकी 
जप हो1 हे अजिता खण्ड! देशी ड़ृष्ण { हेश्वी निवास { गापके 
लिये नमस्कार है ॥१३२॥ हे पजन्य के धमं के करने वाले ! ह दुष्पार! 
हे दुरधिष्ठित | यापदुखोकी पोड़ाके नादा करने वाले है। दे हरे! 
हे जलश्रायिच्‌ ! मापको नमस्कार है ॥१३३॥1 

भूतपाव्यक्त भूतेश भूततच्त्वै नाकुल 

भूतायिवास भूरात्मन्भूतगमं नमोऽस्तु ते ॥१३४ 

यन्ञयज्वन्यज्ञधर यज्षवाताऽभयप्रद्‌ । 

यज्ञमभ हिरण्याद्ध पृदिनिगभे नमोञ्स्ु ते 11१३५ 

कषेवजञः क्षेनभृतेवी शेवा कषेतरकृदशी । 

दौत्रास्मन्धेवरहित क्षेवष्टर नमोऽस्तु ते १३ 

गुणालय गुणावान्त गुणाश्रय गूणावह्‌ । 

गुणप्रोक्त गुणारान गुणत्यागिन्नमोऽस्तु ते ॥१३० 

त्वं विष्णुस्त्व हरिश्वनी त्व जिप्णुस्तव जनार्दनः! 

ह्व भूतस्स्व' वपटूकारस्त्व मम्यस्त्व' भवत्यु ।११३० 

स्व भरुतद्ल्वमब्यक्तस्त्व' भवो भूतय द्धवान्‌ । 

त्व भूत्तभावनो देदल्य्सणटरजम्नीरम ॥११३४ 
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त्वमनन्तः'कृतज्ञस्त्वं प्रकृतिस्त्व वृषाकपिः । 

त्व रद्रस्त्व दु रधर्यस्त्वममोधस्त्वमीश्चरः ५१४० 

हे भूतो ॐ पालक ! हे अव्यक्त ! हे भूतेश ! शरत तत्त्वो से याकू 
न रहन वलि { हे भूतो के अधिवास ! हे भूतात्मनु'! है भूतगभं! 
सापको नमस्कार है ॥ १३४१ ह यज्ञो के यज्वचु । जापर यस्चोके स्वषटप 
बलिर । हे यज्ञकै धाता १ ह्‌ अमप प्रदान करने वत्ति! है यक्तगभं ! 
हे हिरण्याद्ध । टे वृष्णि गभं ! भापको प्रणाम है ॥१३५।। हे केष] 
हेकषेध्रभृतु ! अपष्षेत्री 'मौरक्षेनके हनन करने वति है" हे षेत्‌ ! 
है वशी ! मापक्षेत्र स्वरूप भौर क्षेत्र रहित है। क्षेत के सृजन क्रते 
यलि भापक्तं लिये नमस्कारं है ।१३६॥ हे गृणालय | आप गुणोके 
नावासन सरथल है । हें गुणावह्‌ ! आप" गुणो के ' आश्रय ईहे गृणोके 
भोक्ता ! हे गुणारम 1 हे गुण त्यागिनु ! आपको नमस्कार ह ।॥१३५॥ 
भाप विष्णुर्हु, हरिर्है, भा चक्र धारी हैं । यापं जिष्णु हैट जनार्दन 1 
माप भूत ह-अ वपटुकार्‌ है । आप भव्यटुओौरबप भेव्त्मभरु हं॥ 
भाप ही, मव्यक्त भौर शरुतो के करने वाले है । अप भव भौर भूतछ्व्‌ ह । 
भप भूतभावन देव ह मौर आपकी हौ घज एव ईश्वर कदा जातादै 
॥१३८-१३६॥ हे भगवन ! भाप ` अनन्न-कृतज्ञ-पष्ति मौर वृषाकपि 
है। भप ही श-दुराधवं अमोघ मौर ईश्वर है ॥१४५॥ 

त्व विश्वकर्मा जिष्णुस्त्व त्व शुस्त्व वृपाकृतिः । 

त्व' दाररस्त्वगुशानः त्व समं त्व तपो 1 जनः 1१४६१ 

स्व विश्जेता त्व शमं त्व शरण्वस्त्वेमङस्म्‌ 

त्व शभरत्वः स्वयभू्च त्व ज्येष्टस्स्व परायणः ॥॥१४्द्‌ 

त्वमादित्यस्त्वमोकपरस्त्व' प्राणस्त्व-तमिखहा । 

त्व" पर्जन्यस. प्रथितस्त्व वेघास्व सुरेष्धरः ॥ १४८२ 

र्वमूृग्यजु" साम॒ च॑व्‌ त्वमात्मा समतो मवाचु । 

त्वमग्िस्त्व च पवनस्त्वमा गौ वभुवा भवानु ॥१४८ 

स्व सष्टात्व तया मोक्ता होतात्वच हचिः क्रतुः 1 

स्व प्रभुस्त्व विमु श्रषठस्त्व लोकपति रच्युतः ११५५. 
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त्व स्वददानः श्रीमास्तवं सर्वदमनोऽसिहा । 
त्वमहस्त्व तया रानिस्त्वामाहुवत्सर वुधा: 11 १५६ 
त्व कालस्त्व कला काष्ठा त्व मुतः क्षणा लवाः 1 
त्व वालस्त्व तथा दृंढन्त्व पूमान्स्यी नपु सक्ः। १५७ 
है भगवन्‌ ! आप दी शम्भु-विष्ठकर्म-िप्णु वृषाकृति शद्ध 
उशना है तथा आप सत्य जन ओर तपर 1 १४१॥ ह भगवनु 1 भाप 
स सम्पूणं विश्य केः जदा कस्याग-तस््य अर अक्षर ह 1 थाप दी श्राम्गु- 
स्वयभ्भू-ज्येष्ठ बौर पगायण थाप जआदित्य-ओोद्धार बम्धकार्‌ के हनन 
यस्वा तया प्राण ह 1 हे भगवन 1 माप पन्य प्रथित है-वेधा त्वा 
सुरेश्ररभी गाप टि है ऋग्वेद यजु ओर सामवेद वी आहमा जापदी 
है! मापहीः मभ्नि, पवन-जत त्था भूमिहि षर १४५ हे प्रभो। 
दस विश्य के सूजन करने वलि भोग करने वाति 1 माप ही हेतादवि 
योर द्रतु है। हे भगवन्‌ । आप ्रभु-वपु-परेट तोतो के स्वाम मौर 
मच्युत है । भाप सवं दणन-धीमान्‌ सर्ब दमन बौर वस्य के नाणक 
ह। हे भगवद्‌ ! माप ही दिननयत्रिईतथा युध साबो ही बहर 
षते ६ ॥१४५-१८६॥ जाब ही कालकला बाष्टा-मृहृत क्षण भौर लव 
1 भाप बालकवृदध-पुमावु-स्पी तवा नपु सक दि ॥१४७१। 
त्व विश्वयोनिस्त्व चकषस्त्व वेदाद्धं व्वमन्ययः। 
स्व वदवेदस्त्व वाता विधाता त्व समाहित. ॥६५० 
त्व जलनिधिराूल त्व धाता न्व पुनवंसु 1 
प्व वद्यस्त्व धृतात्मा च ्वमतीन्द्रियमोचर ॥१४६ 
सेवग्रणी्रमिणीस्त्व त्व सुपर्णस्त्वमादिणान्‌ । 
रव मग्रहस्सव सुमद वतालना त्वमच्युलः ॥1१५* 
स्व ममस्त्रच नियमस्ख प्राुह्तव चतुनुंज 1 
स्वमेवाश्रान्तराद्मा त्व परमात्मा त्व पूच्यते ॥१५१ 
त्व गुरस्त्व गुह्तमस्त्व बामस्त्व श्रदक्िणः। 
त्व पिषप्पलस्लमगमस्त्व व्यक्तस्य प्रजापतिः 11६१२ 
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हिरण्यनामस्त्व देवस्त्वं शशी त्व प्रजापति. 1 

अनिरदद्यवपुस्त्व वं त्व यमस्त्व सुरारिहा १५३ 

त्व च सकर्पणो देवस्त्व कर्ता त्व सनातनः । 

त्व वासुदेवौऽमेयात्मा त्वमेव गुणवजित. ॥ १५४ 

हे भगवनु । आप इस सम्पूर्णं विश्व की योनि है-माप ही चक्ु~ 
वेदाङ्ख-अन्यय-वेदो के वेत्ता-धाता-विधाता-गौर समारत है ॥१४८॥। 
माप आमूल जलनिधि ह-धारा एुनर्वसु, वेय, धृतात्मा, अतीन्द्रिय गोचर, 
अग्रणी, ग्रामणी, सुपण, जादिमान, सग्रह सुमह "धृतात्मा भौर मच्युत है 
है भगवन्‌ । बाप यम-नियम-प्राशु-चनुभुजर्है। थाप ही जन्त 
क अन्तरात्मा है परमात्मा भी माप ही कटै जते है ॥१४९-१५१॥ 
भाप गुरु गुरुतम वामश्रदक्षिणःपिप्पल-मगम-व्यक्त प्रजापति-हिरण्यनाभ- 
देव सकर्प॑ण कर्ता सौर सनातनदहं) हि भगवन्‌ ! जाप भभेय आत्मा 
वाले बामदेव तथा आप दही गणो से वजित्त निराकार है ॥ १५२-१५४॥ 


त्व ज्यष्ठस्त्व वरि्टस्त् त्व सहिष्णुश्च माधव. । 
सहखशीर्पा त्व देवस्त्वमव्यक्तः सहस्रह. १०५५ 
सहस्रपादस्त्व देवस्त्व विराटत्व सुरघ्रमु 1 

त्वमेव तिष्ठसे भूयो देवदेव दशा गुल ॥ १५६ 
यद्‌भूत तत्त्वमेव क्त' पुरप. शक्र उत्तमः । 
यद्माव्य तत्त्वमीशानस्त्वमृतस्त्व तथाऽमृतः ।१५७ 
त्वत्तो रोहुत्यय लोको महीयास्त्वमनुत्तम । 

त्व उ्याया-पु्पस्त्व च त्व देव दशया स्थितः १५० 
श्खिभूतश्चतुर्भागो नवभागोऽमूतो दिवि । 
नवभागोऽन्तरिक्षस्थ. पौरुषेयः सनातनः ॥१५६ 
भाग्य च भूसस्थ चतुभगिोऽप्थभू दिह । 

त्वत्तो यज्ञाः सभवन्ति जगनो वृष्िकारणम्‌ १६० 
त्वत्तो विराट्सभुत्पन्नो जगतो हूदि य. पुमाच्‌ 1 
सोऽतिस््यित भूतेभ्यस्तेजसा यदात्ता भिया ॥॥१६६१ 
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हे भगवन { आप सवते वदे सवते भरे ै-अग सहनणील-रमा 
फे स्वामो सहद्र-शौर्पो वाचि-सरद्-नेो वाते अव्यक्त देव ६।१५५॥ माप 
सट चरणो स युक्त नुरो वे स्वामी-दिरा्‌ देव ट । हेदेवोके भी देव! 
आप दयागृल ह मौरमदा प्रलय वे पश्चात्‌ याप ही स्यित रहे 
॥ १५६१] ह भगवन्‌ 1 जो न्नै गया वह्‌ बाप ही हेमापही पृस्प मन्द्र 
भर उत्तम है-जो मविप्यमे टेन वाला हैवहयप दी ह-द्शान ओर 
अमृत भो बपरही ह 1१५७॥ हे भगवन्‌ {यह विश्व एव लोक घाप 
मेही उत्पश्र होता दै-खाप सवसे महान्‌ तथा उत्तम ह । भाप सदसे बडे 
पृष्पह। हिदेव ! खाप दय प्रकार स स्थित है--विष्वभूतचतुर्माम, 
मवभाग, दिवलोक मे अमृत बन्ति मने स्थित नवमाग-पौस्पेय मनातन- 
दो भाग भूमि मे स्वित"यहा पर भी चतुर्भाग ह 1 हे भगवन्‌ । आपि से 
य्ञो की उत्ति होती है । इस जगत्‌ कीवृगिकेकारण है ॥१५८-१६०॥॥ 
हे भगवन 1 मापते ही यह विराट्‌ समृत्पन्न मा है-जो परमान जगत्‌ कै हृदय 
मे्ैवह्‌ माप हीर वही माप अपने तेजसे, यशसे जौरश्रीसे सव 
भूतो से अतिरिक्त ह ॥१९१५ 
त्वत्तो सुराणामादट्‌।र. पृपदाज्यमजायत । 
ग्राम्यारण्याश्चौपधयस्त्वत्त. पशुमृगादयः ॥ १६२ 
च्येव्यानपरस्त्व च कृतवानसि चौपधीः । 
त्व देवदेव सप्तास्य कालाख्यो दीप्तविग्रह्‌. ॥ १९३ 
जज्खमाजद्धम सर्वं जगदेतच्चरचरथ्‌ । 
त्वत्त. सवमिद जात त्वयि सर्वं प्रत्तिमितप्‌ ५१९६४ 
अनिरुदधस्त्व माधवस्त्व प्रय्‌म्न सुरारिहा । 
देव सवयुस्थेष्ठ सर्वंलोकूपरायण ५१६५ 
व्राहि मामरविन्दाक्न नारयण नमोऽस्तुते । 
नमस्ते भगवन्विष्णो नमस्ते पुखुपोक्तम ॥१६६ 
नमस्ते सवेलोकेदानमस्ते कमलालय 1 
गुणालय नमस्तेऽस्तु नमस्तेऽस्तु गुणाकर १६७॥ 
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वासुदेव नमस्तेऽस्तु नमस्तेऽस्तु सुरोत्तम । 

जनाद॑न'नमस्तेऽम्तु नमस्तेऽस्तु सनातन ५१६० 

हि भगवन्‌ | भापसेहीदेवो कौ बाहार प्राप्त होता है भौर पृपदु 
आज्य उन्न हृए है । हे भगवच्‌ ! प्रामोमेहोने बाली तथा वनमे 
उत्यन्न होने वाली गोपधियां ओर परु मृग सादि सव आपछेहोहृएहैं 
॥१६२॥ ध्येय भौर ध्यान प्रायण हँ भाप तथा आपने ही सव गौपधियो 
कनिर्माण कियादहै। हे देव देव } भाप सात मृखो वलते दीप्त विग्रहम 
युक्त काल नाम वाते है ।१६३॥१ है भगवन्‌ { जड़ बौर चेतने स्वषूप 
यह्‌ सम्पूणं चराचर जगव्‌ आपसे दी समृत्पन्न हु! है भौर सव कुछ 
आप ही मे प्रतिष्ठित दै ॥१६४॥। है भगवद्‌ । भषपही अनिषह्द है 
माघव हि-परयम्न ह भौरसुरारि र्दत्योकेहन्ताहै। देदेव } भाप सुरो 
मे श्रे भौर सव लोक्षोमे परायण दै ॥१६५॥ हि कमल के लोचनो 
बेलि! हे नारायण ! मेरी रक्षाकरो। मेरा भापके लिये नमस्वारदहै। 
हि भगवनू | हे विष्णो ! हे पुरपोत्तम  आप्रकी तेवामेमेरा प्रणाम 
समपित है | १६६॥ ह सर्वेलोतरे श्वर । आपका आलय कमल मे रहता है 
भापकी सेवा मे बारम्बार नमस्कारहै। हि गणो के जाल ! हे गुणोकी 
खान ! घापको बारम्बार नमस्कार समप्रितहै। हि वासुदेव | आतरको 
नमस्कार है। हे सुरोत्तम { भापको प्रणाम दहै। हे जनादेन ! हे सना- 
तन { मपी सेवा मे पुनः पुन. नमस्कार है 11 १६७-१६९८॥ 

नमस्ते योगिना गम्य योगावास नमोऽस्तु ते । 

गोपते शपते विष्णो नमस्तेऽस्तु मदत्पते ॥१९५ 

जगत्पते जगत्सूते नमस्ते ज्ञानिना पते 1 

दिवस्पते नमस्तेऽन्तु नमस्तेऽस्तु महीपते ॥१७० 

नमस्ते मधुहन्ने च नमस्ते पुष्करेक्षण । 

कंटमघ्न नमस्तेऽस्तु सृत्रह्मण्य नमोऽस्तु ते १७१ 

नमोऽस्तु ते महामीन शरतिपृष्ठधराच्युत । 

समुद्रसचिलक्षोम पदूमजाहदादकारिो ॥ १७२ 
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अग्धदोपं महाघोण महापुरुपविग्रद । 

मधुकटमटन्तरे च नमस्ते तुरयानन ॥१७३ 

मरहाकमठमोयाय पृथिच्धुदधरणाम्‌ च 1 

विधृताद्विस्वरूपाय महाक्रमाय ते नमः 1१७४ 

नमो महाचराहाय पृथिव्युद्धारकारिरो 1 

नमश्चाऽऽदिवराहाय चिन्सूपाय वेधसे ॥१७५ 

हे योप्रावास्र } धाम योगियोफेद्रारा जानने के योग्यं ह| हे गोपते] 
हे श्रीपत । ह पिष्णो 1 हे मरुत्ते { आपके लिये नमस्कार है । है जगत्‌ 
के ध्वामिवू 1 मपि ही इय जयतु को रषु क्या कन्ते ह! भाप 
ज्ञानियो कै स्वामी हं आपक्रो प्रणाम अपित्‌ है । है दिवस्पते । है मही के 
स्वामिन्‌ } मापको नमस्कार है ।*१६--१७०॥ है पुष्करेक्षण { मधु दैत्य 
मैः ट्नन करने चैके लिय प्रणाम है। हे सुब्रह्मण्य 1 बाप कंटभ दत्य 
क हेनन कर्ताहं भापको वारम्बार प्रणाम है ।१७१॥ दे महामीन ! 
माप शरूत्ियो फो मत्स्याक्नर धारणं करके यपनी पीट प्रर घारण करने 
वाते ह 1 हे जच्युन 1 मापकती सेवामे वारभ्बार नमस्कार भर्वित है 1 
हे समुद्रके लिति मे शोभ क्रे चासि ! पव्रजा ( महालश्मी )के 
भाह्वाद करने वाले आपको प्रणाम ह ॥१७२॥ हे अश्च के सदश्च मस्तक 
वत्ति 1'हे महती नासिक वात । बपक्त विरह भहाद्‌ पृस्थ फे ुल्य 
दै1 हे तुरगानेन आपको नमस्कार द! महा कमठ भोभ॒ मौर पृथिवी 
के उद्धार कटे वासे एव षिवृतदि स्वरूप बाले महा दमं चापके लिषे 
नेमस्हार है 1१७२-१७५॥। महावराह भरमि के उद्धारषारी विश्वरूप 
त्था बरादि वराहे वेधा के तिये नमस्कार है 1१७५) 

नमोऽनन्ताय सुक्ष्माय मुत्यायच वरायच। 

परमाणुस्वरूपाय योजिगन्याय ते नमः (1१७६ 

तस्म नम. कारणक्रारणाय, 

यौगौन्धवृत्तनिलयाय सुदुविदाय ! 
क्नौसर्णेवाध्रितमहा दिसुतत्पगाय, 
चुभ्थ नम. कनेकरत्नस्रकण्डलाय 1193 
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इत्य स्तुतस्तदा तेन प्रीतः प्रोवाच माघव. । 
क्षिप्र ब्रुहि मृनिश्ेष्ठ मत्तो यदभिवाञ्छसि ॥ १७ 


ससारेऽस्मिञ्जगन्नाथ दुस्तरे लोमहर्षणे 1 
अनित्ये दु खवहुले कदलीदलसनिभे ॥१७६ 


निराश्रये निरालम्बे जलबुद्बुदचचले 1 
सर्वोपद्रवेसयुक्ते दुस्तरे चाति्भैरवे ॥१८० 
भ्रमामि सुचिर काल मायया मोहितस्तव 1 

न चन्तमभिगच्छामि विपयासक्तमानस. ॥१८१ 


त्वामह चाच देवेश सपारभयपोडित. 1 
गतोऽस्मि शरण कृष्ण मामुद्धर भवाणवात्‌ ।1१२ 


अनन्त, सूक्ष्म, मुख्य, वैर, परमाणु स्वरूप, भौर योगियोके द्वारा 

ही ज्ञान प्रपत करने के योग्य आपके लिये नमस्कार है ॥१७६॥ कारणो 
केभीकारण, योगीद््धो के वृत्त के निलय, सुदुिद, क्षीर सागरमे 
मध्नित मदाच अहि कौ ( शेष } शय्या पर ममन करने वाले भौर सुवर्णं 
कै निमित रत्नो से युक्त कुण्डलोके धारौ मापे लिये नमस्वारदटै 
॥ १७७॥ श्री व्यास देव जी ने कहा--उसं समय मे इस रीति से उसके 
द्वारा स्तुति कथि जाने पर भगवान्‌ मावव बहुत ही प्रतन होते हृए 
वोले- दे मुनिशे्ठ 1 जोभीवृ्ठ तुम मन्न से चाहते हौ वह मुहे शप्र 
येतलाओ ॥१७८॥ कण्डु मूनिने कहा--है जगतु के स्वामिन 1 यह्‌ 
सतार बहुत ही दृस्तर एव रोमाचिन कर देने वाला तेयथा वहत दुखोषे 
भया हा कदली वे पत्ते के सदृश है एव अनित्य है । यह्‌ सतारे विना 
श्रय वाला निरालम्ब, अनष उपद्रवोसे युक्त दुस्तर भीर जले 
बुलबुल बे सभाने भत्यन्त भैरव है । इस एेसे भीषण ससार मे वापकी 
माया मोटित होकर वहृत्त समयसे श्रमण कररहाहं। इसका कही 

भी वौ मन्त मे नही जानता हू यौरन पटच पाताहं क्योकि मेरामन 

सराप्तारिफर निपयो मे मागक्तलरहा है 11१७९-१८१॥ हे देवेश्वर । 

षस एसारवे भपसेपीच्तिहोरहाहहेश्रीडृष्य [ माजी मक्षे यद 
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सुभवक्षर मिलादैकि बापकी शरणागति मे प्राप्हहोगयाहू। इस 
समारसूपीसागरेसेमेया उद्धार कीजिए ॥१८२॥ 

गन्तुमिच्छामि परम पदः यत्चे उनातनम्‌ 1 

प्रसादात्तव देवे्च पुनरावृत्तिदुलभम्‌ ॥ १८३ 

भक्तोऽसि मे मुनिश्रे8 ममा राय नित्यश । 

मत्प्सादाद्न्‌ व मोक्ष प्राप्स्यसि त्व समोहितम्‌ ॥१८४ 

मद्भक्ताः क्षत्रिया व्याः लियः शूद्रान्त्यजात्िजाः । 

पराप्नुवन्ति परा सिद्धि किं पुनस्तव द्विजोत्तम ॥१८५ 

श्वपाकोऽपि च मदुमक्त' सम्यक द्धासमन्वितः । 

प्राप्नोत्यभिमता सिद्धिमन्येपा तत्र का कथा ।1१८९ 

एवमुक्त्वा तु त विभ्रा. स देवो भक्तवत्मलः। 

दुविज्ञे गतिविष्यगुस्तत्रैवान्तरीयत १८७ 

गते तस्मिनमुनिश्रे्ाः कण्डु. सहृष्टमानसः । 

सर्वान्कामःन्परित्यज स्वस्थचित्तो भवत्पून 1१८५ 

सर्वेन्द्रियाणि सयम्य निर्ममो निरहङृति. । 

एकाग्रमानस सम्यश्ध्यात्वा त पुरुपोत्तमम्‌ ।। १८८ 

है देवेश ! जो आपका सनातन परम पददैउसीको र्म गमन 
करना चाहता जौ कि पुनरावृत्ति इस ससारमे नही किया करता दहै 
अनएवे बह परम दुलंनहै । आपकीहीषृपासे व्हार्मेजासक्ताहू 
॥१८३॥ श्रौ भगवाद्‌ ने कहा--हे मुनिश्रेष्ठ 1 तुम मेरे परम भक्त हौ 
मौर नित्य हौ मेरी समाराधना करो । मेरे प्रसादसे चुम विन्धास रक्खो 
कि सपने अभीष्ट मोक्ष की प्रामि निश्चयी क्र लोगे ॥[१८४॥ हे द्विजो- 
त्तम 1 भेरेजो भक्तष्ोतेर्हैवे वादे क्वरियहो, वश्यहो, स्त्रीया 
मौर अन्त्यज हौ परम सिद्धिकोप्राम श्रिया करे है जिसमे तुम श्रेष्ठ 
विप्र हो, तुम्हारे विपयमततोक्हनादहीक्याहै॥१८५ 1 यदि मेरा 
भक्त दो भौर वह्‌ श्वपाक भी दो तया भली भांति श्रद्धां से समन्वितिहो 
त वह भी अभिमत सिद्धिको प्राप्त क्र चेत्रादै फिर अन्यौ कै प्रिपय 
मेतोकटना हौक्यादै (1१८ भौ व्माप्रदेव जीने क्दा-दै विप्रो । 
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मुनियो ने कहा--गहो { भगवान्‌ कृष्ण का अतिमानुष अर्थाद्‌ 
मानवी शक्ति से परे भद्धत माहात्म्य है । हे मुनिघ्रे ! भौर भापने इस 
श्रमण्डलमे दुलेम भरी राम का भी माहात्म्य वततला दिया है! दोनोदही 
माहारम्य वणित कर दि है 1॥ तथापि भगवान्‌ की कथा का वण 
करते हुए भी हम लोग पूर्णतया त्ति नही षा रहे ह । तएव है महा- 
भाग गौर एक वार देत्ेश्वर फावेणिति वणित कीजिए ॥२॥ अपरि- 
मित तेज वाले भगवानु विष्णु का पुराणो मे ्रादु्भाव वराह हैदेषा 
हमने सुना है मौर बहु सतयुरुषो को कहते हए ही श्रवण किया है ॥३॥ 
इनके घरिव्र को हेम नही जानते ह मौर न इनका विधान तथा विस्तार 
ही हमको ज्ञात है। इनके कमं भोर गुण के सद्भाव को तथा भनीपित 
हेतुत्व को ही हम नही जानते हैँ अर्थात्‌ इनके अवतार का कारण एवं 
गुण भौर क्रमों काञ्ञान हमको नदी है ।॥४॥। यह वराह किस स्वरूप 
वालि ह-इनकौ मुत्ति कंसी है तया यह कौत देव है । षया इनका माचार 
एव प्रभाव है भयवा उन्होने उस समममेव्या कियाया?।५॥ यज 
के लिये एकरित मिप फरते हए द्विजन्मा ओ को महान्‌ वराह भा चरित 
सव लोको कौ सुख देने वाला है \\६॥ हे ब्रह्यवु ! जिस तरह ते 
नारायण न वराह के स्वस्पवो धारण दियाथा मौर अरियो के मदन 
करने वाते प्रभरुने दाढसे समुद्र मे स्थित भूमिय उदार विया पा ॥७॥ 

विस्तरेणैव कर्माणि सर्वाणि रिपुघात्तिनः । 

थोनु" नो वर्तते बुदधिहुरेः कृप्णस्य धीमतः ८ 

कर्मृणामानुपूर्ग्या च प्रादुर्मावाश्च येविनमो। 

या वाऽस्य प्रकृतिश्रहय स्ताश्चाऽऽ्यातु' त्वमरहृ्ति ॥६& 

भ्रदनमारी महानेष भवद्भिः समुदादतः 1 

यथाशक्त्या तु वक्ष्यामि भूयता वैष्णव यदः ११५ 

विष्णोः प्रमावश्चवरो दिष्टया वो मतिरत्यिता 1 

ठरस्माद्विप्मो; समस्ता वे श्गपुच्य याः प्रवृत्तयः ।११ 

सटलास्य सदुख्रक्ष रद्स्रयरणं च यमू । 

सहयधिर्स 8, 
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सहश्चनिद्ध भास्वन्त सहलमुकुट प्रभुम्‌ [ 
सहस्रद सहखरादि सहलभुजमव्ययम्‌ ॥५१३ 
हवन सवन च॑व होतार हव्यमेव च । 
पात्राणि च पवित्राणि वेदि दीक्षा समित्घ्‌वम्‌ ॥१४ 
परम धीमान्‌ हरिश्रोक्ष्णके जो रिपुभो का सहार करने वाले 
थे, विस्तार से समस्त कर्मोका रवण करनेकीहमारीबुद्धिहोरहीहै 
॥८॥ हि विमो । आनुपूर्वी ते कर्म्मोके जोभी प्रादुर्भाव है अयवाजो 
इनकी प्रकृति है हे ब्रह्य । उसक्नो भाए़ वर्णन करने के योग्य होति ह 
१६॥ श्री व्यास देवजी ने कहा- यह्‌ तो अहृत बडा प्रदनो का भार 
माप लोगों ने मेरे सामने कह दिया है। मँ अपनी दक्ति के अनुमार 
कटैमा । आप लोग भगवान्‌ विष्णु कै यज्ञ का धवण करिए ॥१०॥ यह्‌ 
वहत ही प्रसनता की वातै किरी विष्णु के प्रमावेकेश्रवण करनेफे 
लिये आपकी वुद्धि उटी है । अतएव गव भाप भगवानु विष्णु की समस्त 
भ्वृत्तियो कौ सुनो ॥११॥ वेदो के वेत्ता विद्वानु पुष यज्ञ मेप्रभ के 
स्वरूप को सहत मुखो वाला सदसत नेत्रो वाला सहस्र चरणो बवाला- 
सस्र शिर वाला सहल् करो वाला सौर भव्यय कते ह ॥१२॥ एक 
सहस्र जिद्वामो से युक्त सहस्र मुकुटो बाला सहस्र देने वाला सह्ठादि~ 
सहस्न भरजायो नाला अव्यय उनका स्वरूप टै ॥१>॥ हवन सवन दोता- 
हव्य पित्र पात्र-वेदी दीक्षा-समिधास्व ये सभी उन्दीप्रभुका स्वरूप 
दि ॥१४॥ 
स्र क्सोमसूयमुशल प्रोक्षणी दक्षिणायनम्‌ 1 
अध्वयु सामग विप्र सदस्य सदन सद ॥१५ 
मूष चक्र ध्वा दवी चरू ्रोलूखलानि च । 
प्राग्वंश य्नभमि च होतार च पर च यव्‌ ।१६ 
हस्वाण्यतिप्रमाणानि स्थावराणि चराणि च। 
म्रायश्चित्तानि वाऽच्य च स्थण्डिलानि कुशास्तया ॥१७ 
मन्व्रयज्ञवह्‌ बि माग भागवह च यत्‌ । 
अग्रासिन सोमभरुज दताचिपमुदायुषम्‌ ११० 
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इस प्रकार से उसने कटूकर वहं भक्तवटसल -देव - वही षर- अरन्तहिति हो 
गये ये जिन विष्णु भगवानु की गति दुविज्ञेय थी ॥१८७॥ हे. मृनिश्रेठ) ! 
उनके चते जाने अर्थाद्‌ भन्तर््यान होने पर कण्डु “मुनि के मन को वहत 
प्रसन्नता टद थो मौर फिर उसने समस्त कामना का व्याग करके 
स्वस्य चित्तता प्राप्त कर ली यी ॥१८८॥ वह्‌ संब अपनी इन्द्रियो पर 
सयम रखकर ममता से रहित ओर ब्रहद्धारसे शून्यहोगयाधा। एकाग्र 
मन वाला टोकर उन्दी पुरुपोत्तम प्रमु का उसने ध्यान किया धा ॥१८६॥ 
निर्लेप निगुण शान्तं घत्तामात्रग्यवस्थितम्‌ ! 
जवाल परम मोक्षःसुराणामपि दुलभम्‌ ॥१६० 
यः पठेच्छ.णुयाद्राऽवि कथां शण्डार्महात्मनः 1 
विमुक्तः सर्वेपविम्यः स्वगलोक स गच्छति ॥१-१ 
एवः मया मुनिश्रेष्ठाः कमेभूमिरदाहूता । 
मोक्षक्षेत्रं च परमं देव' च पृरुपोत्तममू ॥१९२ 
ये पश्यन्ति विभु स्तुवन्ति वरद - 
घ्यायन्ति मुक्ति्रद 
भक्त्या श्रीपुरुपोत्तमार्यमजर- 
ससारदु.खापहम्‌ ॥१६३ 
ते क्त्वा मनुजेन्द्रमोगममला.- 
स्वर्गे च दिव्य सुखः । 
पश्चा्यान्ति समस्तदोपरदिताः- 
स्थानं ह्रेरव्ययम्‌ ॥ ६६४ 
निलेप, निगुण, छान्त, सत्तामाय मे व्यतस्पित सुरो को भी भत्यन्त 
दमभ उमने परम मोक्षयोश्राप्त फर निया यवा ॥१९०॥ एनः मष्ठन्‌ 
भादा वक्ति क्ष्टु मुनि पावन क्याश्नेजोक्मोट्‌ शधरवण म्नाट 
धयया दद दग्ता हयद्‌ समस्त पोर मुक्तष्टो जताष् वन्छमेवद 
परमे सोह का निवात प्रत मिया श्रता ॥१६१॥ है निरयो परर 
धेट पुष्को ए दगप्रदारमे धनि इम पमंभूमि वावन वर सपाद 
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ने प्रम मोक्ष शवर का वथा पृर्पोत्तम देव का भो यर्णेन करके यतला 
विया दहै ॥१६२॥ जो लाय वरदान प्रदान करने वाते विभुकादर्तेनं 
करत हैँ तथा उनकी स्तुति क्या क्रते ह भौर मृत्तिप्रदकाध्यान किया 
करते जोकि पुरुपोत्तम नाम वाते भजर भौर सासारिक दुर्वे 
अपहरण करने वाते है । उनकी भक्तिसे भक्त दर्शन क्प करते 
॥।१६३॥१ वे पर्प भनुजे्रो ( राजा } के भोगो का उपभोग करके 
निमंतर होत दए स्वगं के दिव्य सुख धौ भोगा करते ह । इसमे उपरान्त 
सवे दोपो स रहित होते हृए श्च हरि के अव्यय पदको गमन क्या 
करते है 1१६५॥ 


--$:-~ 
वराहावतारवर्णन 


अहो कृष्णस्य माहातम्यमद्भरुत चातिमानुषम्‌ 1 
रामस्य च मुनिश्रेष्ठ त्वयोक्त भुवि दुर्लंमम्‌ ॥।१ 
ने व्रप्तिमबरिगञ्दाम श्ुष्वन्तो भगवत्कथाम्‌ 1 
सस्मादुबर हि महाभाग भूयो देवस्य चेष्टितम्‌ २ 
भादुर्माव परार पु विष्णोरमित तेजस । 
सता कथयतामेप वराह इति न भरतम्‌ ५३ 
न जानोमोऽस्य चरित न विधि न च विस्तरमु । 
न कर्मगुणसदुभाव न दैतुत्वमीपितम्‌ ॥४ 
किमात्मको वराहोऽमौ का मति का च देवता । 
मिमाचारघ्रभावो वा किवा तेनतदा कृतम्‌ ॥५ 
यज्ञाय समवेताना मिपता च द्विजन्मनाम्‌ 1 
भहावराहचरित स्वंलोकसुलावहय्‌ ९६ 
यथा नारायणो ब्रह्यन्वाराह रूपमास्वित । 
दष्ट्रया या समुद्रस्थामज्जहारारिमर्दन. ॥७ 
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जाहूषदविदो विप्रा य यज्ञे शाश्वते प्र्रुम्‌ 

तस्य विष्णोः सुरेशस्य श्रीवत्साद्धस्य घोमतः 1१२ 

प्रादुमविसहलाणि समतीतान्यनेकदाः । 

भयश्च व भविष्यन्ति द्यं वमाह पितामहः 11२० 

यत्पुरटव्व महामामा दिन्या पुण्यामिमा कयामर । 

प्रादु प्वाधिता विष्णोः सर्वपापहरा शिवाम्‌ ५२१ 

स्रक्‌, गोम, सूयं, मृशल, प्ओश्षणो, दक्षिधायन, सथ्वयु, सामय 
विप्र, सदस्य, सदन, गद, मूष, चद्र, घ्या, दर्पो, पष, उदूप्रस, प्राण्वरा, 
यञ भूमि, एता, परह्स्द, एय ब्यक प्रमाण यते रयिर्‌ तथा भर 
प्रायधित्त, चप्यं, स्य््लि, मुदा, सन्त्र,यक्त वा यदा क्ले वासी यद्धि, 
प्राग, भागगृहु, अप्रातिन, सोम भुज, दुतािव, उरापृधष्नशय मे 
पड़ एवयेदोादढः शता जिन ान्तप्रषुं कोकते षी मुरोने्य 
शरी पमे विषो रे धद्धिनि धोमान्‌ विष्के र्यो प्रादुषपि है । 
जिनमे सनेव शोष्ोतष्ठो चुर ¢ । क्र्मोरभोहैने-द्न प्रमाप 
पिसामने जतत दा [1५-२गा ह महापाणो { जो भाप सोगदू्ठ शम 
ट षह परम पष्यमपी दम्य फदाद मोर पटे पित्दु भरद्‌ ठे दुरम 
क ही भा(५१. मदममदी तेधान्वदाोे द्र्य श्रने वापी द ॥२१॥ 

श्गुष्य ता मह्टामागास्वद्गनेनान्नरार्मना 1 

प्रपदरप्यिानुप्रष्येय मदपृच्यप्य ममानपाः १२३ 

यागुद्परय मादारम्य सरित च मदामनः। 

ह्षिापे गुर्मर्याना सोतन प्रमपराप श २६३ 

यहः सपनूलत्मा व्रदु्मरकि योयषान्‌। 

प्रादुनपयन्मि यद्पामि पुभ्यारिदस्दन्युलान्विनन्‌ 11२४ 

शमो पपन पः प्रोटुर्मनि कारवः ॥ 
पुरे गुपमहमे ठय देदपा समनाः पर्ये 

दद्या यकिनद्रव दरम्दशलिनदिदिाग्कदा॥ 

द्एाःमग्यर्रद माोदाभ्किष्णस्नस्पा ०९ 
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सनत्कुमार महानुभावो, 
मनुर्महात्मा भगवान्प्रजाकरः । 
पुराणदेवोऽथ पुराणि चक्रे, 
प्रदीप्तवैानरतुल्यतेजा. ॥२७ 


योऽसौ चार्णवमध्यस्थो नष्टं स्थावरजङ्गमे । 
नष्टे देवासुरनरे प्रनष्टोरगराक्षसे ॥*८ 
हे मशु भाग वालो । उसका श्ववण करो । तद्गत ॒गन्तरात्मा के 
छारा म उत्को मानपूर्वं स सर्थातु बिल्वुल भारम्म छे लेकर पूणं वत 
ऊगाजोच्रि ह बनघो 1 भृकनतते घाप लोग प्रष्ठ रहे हो ॥२२॥ म महा- 
भनि घासुदेव के चरित गौर माहात्म्य को देवौ तथा मनुप्मो के हित के 
लिये गौर लोको के प्रभव के लिये कटता ह ॥२३॥ वे समस्त भूतो के 
आत्मा वौं वाले बहूत वार श्रादुभवि किया करते! उनके परम 
दिव्य एव गुणगण से समन्वित प्रादुर्भावो को बतलाया ॥ २४॥ सहलो 
युगो तक दयन करने वाते जो काये से प्रादुरभावि किया करते हँ जवकरि 
युगो कौ एक स्स सध्या पूणं हो जाती हैतभीदेवोकेभीदेव इस 
जगत्तु के पति प्रादुर्भाव हुमा करते है ॥२५-२६॥ महानुभावे सनत्कुमार 
महात्मा मनु-भगवान्‌ प्रजाकर समुत्पन हृए ये तथा प्रदौन अग्नि के 
समान तेज वलि पुराग देव ने पुरो की सचना की थौ ॥।२७।। यह्‌ वह ह 
जो देव असुर भौर मनुष्यो के विनष्ट हो जने पर, उरग तथा राक्षसो के 
क्षयो जाने पर मौर चर-अचर सवके नाशकैहो जानि पर सागर के 
म्च्यमे सस्थित्त हो जाया करते हँ ॥२८॥ 
योद्ध कामौ दुरावरं तावुभौ मधुकैटभौ । 
हेतौ भगवत। तेन तयोदेत््वाऽमिते वरम्‌ ॥1ग्दै 
पुरा कमलनाभस्य स्वपत. सागराम्भसि 1 
पुष्करे तन्न सभूता देवा सपिगणास्तथा ।३० 
एप पौष्करको नाम प्रदुरभावो महात्मनः ! 
पुराण कथ्यते यत देवश्रतिस्नमाहितम्‌ ॥३१ 
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वारादस्तु श्रुतिमुखः प्रादुभविो महात्मनः । 
यत्र विष्णुः सुरशेष्ठो वाराह रूपमास्थितः ॥३२ 
वेदपादो रूषदषटः तुदन्तश्चितीमुखः + 
अग्निजिह्वो दर्भरोमा ब्रहयशीर्पो महातपाः 1३३ 
अहोरातरक्षणो दिव्यो वेदाद्खः श्रतिभूषणः। 
आज्यनासः सर्‌.वतुण्डः सामघोपस्वरो महात्‌ ३४ 
सत्यधर्ममयः श्रीमृन्क्रमविकमसत्करृतः । 
भ्रायरिचक्तनखो घोरः पशुजानुमृ' खातिः ॥३५ 
मधू भौर केटम नाम वाते दो असुर बहत दही दुराघपंये अर्थि 
मस्य प्रताप वालिये।वेदोनो युद्ध करने की इच्छावालेये। उन 
दोनो को मपरिमित वरदान प्रदान करके उन भगवादुनेउन दोनो को 
मार दाता या ॥२६९॥ पुरातने समयमे सायर के जलके मध्यमे सयत 
करने वाले कमल नानि रखने वलि प्रभु के पष्करमे वहा पर समस्त 
कऋपिगण के साय देव समृतन्न हए ये ॥३०।। जहा पर देव भौर श्रुति 
से समाहित पराण का कथन किया जात्ादहै यह पौष्केर नाम वाला 
महात्मा का प्रादुभवि दुमा था ॥३१। त्राह तोश्रतिके मुख वाला 
महारमा का प्रादुभवि था । जहा पर भरति धेष्ठ भगवानु विष्णु वराटके 
स्वरूप मे समास्थित हृएु ये ॥३२॥ वराह का स्वरूप बतलाया जाता है- 
वेदी उनके चारधरणये, गूषदेष्ट्यी, ऋतु दांतये, चितीही मुख 
था । मभ्नि जिह्वा यो, दभ (कुशा) ही रोमये गोर ब्रह्य मरतकथा 
तथा महानु तपस्वी स्वरूप था ॥३३॥! दिन जीर रात्रि दोनो नेर ये । 
” वराद का स्वरूप परम दिव्य एव वेदाङ्ग फौरश्च.तिक भूषण वासाभा) 
माज्य (चृत) हो उसकी नातिका थी, स्रव तुण्ड था, समूद का घोष 
ही उनका महानु स्वर था 1३४॥ सत्य धमं से परिपूर्णे, क्षीमानु क्रम 
विक्रम से सलछृत, प्रायश्चित्तो के नखो वाला, घोर, पशुभो के" जानुमो 
वाली मूखाकृति थो ॥\३५॥ 
उद्गतान्तरौ होमलिङ्गो बीजौववयिमहाफलः ! 
वान्तरात्मा मन्नर्फ़ग्विकृतः सोमञ्ोणित्तः ॥३६ 
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वेदिस्कन्धो हुविर्गन्धो हग्यरव्यात्तिवेगवान्‌ 1 

भराग्वशकायो य तिमाच्रानादीक्षाभिरन्वितः ॥३७ 

दक्षिणाहृदयो योगी मह+स्रमयो महान । 

उपाकर्माष्टर्चकः प्रवर्यावततभ्रूपण. 11३८ 

नानाच्न्दोगतिपयो ग्रह्मोपनिपद।सनः 1 

छयापतनौसहायोऽमो मणिणञ्घ इवोत्थित. ३६ 

मही सागरपर्यन्ता सदोलवनकाननाम्‌ । 

एकाणंवजलेश्रष्टामेमगणंवगतः प्रभुः 1४० 

दष्टरूया यः समृदध.त्य लोकाना हितकाम्यया । 

सहस्रशीरपो लोकादिश्चकार जगती पुनः ॥\४१ 

एव यज्ञव राहेण भूत्वा भूतहितार्थिना 1 

उद्धता पृथिवी देवौ सागराम्बुधसरा पुरा 1४२ 

उद्धत न्धोसे युक्त, होमकेतिद्ध वाला, वौज सोपधि के महानु 
फल वाला, वादौ ही उक्षकी अन्तरात्मा थौ तथा मन्त स्क से निकार 
युक्त, साम के शोयित पाला वराहे का स्वरूप या ॥३६॥ वेदो उपक 
स्कन्धये, हवि गन्धया, हृष्य, भ्व्य भव्यन्तवेगो से समत्वित, प्राणेश 
की काया वाला, दुतिमाद्‌ मौर दीक्षामो से सयुत्त स्वरूप धा ॥३७॥ 
दक्षिणा के हृदय वाला, योगो, मदान्‌ सवसे परिपणं, महाय, उपाक्मं के 
अष्ट वक वाला प्रवमे के भायत्तं ते युक्त श्रपण वाला, वराह का स्वरूप 
था 11२३८)! नेकं छन्द ही गति प्रय ये, गुह्य उऽनिपदय के भासन वाला, 
छाया रूणि पह्नी की सह यता से युक्त मणि के ङ्कु की भाति समूस्थित 
हए थे ॥१२६॥। शैलो, बनो भौर काननो के सहित सायर तक्‌ एकामेव मे 
प्रिभ्रट हुई को उस महा सापर मे जाकर विस प्रभरुते मपनी दाढसे 
सोके के दित कौ कामनः पे उठाकर सहत शीयं वलेने जौ लोको का 
आदि स्वल्प है दरस जगु को पूनः किया या ।४०-४१।! इस तरहेसे 
यज्ञ बराह के स्वरूप को घारण करके प्राणियो के हित बै चाद्ने वाले 
भरुरातन समय मे सागर कै जल कमे धारण करने वाल पृथिवी देवी को 
उद्धते क्रिया था ९।२२।१ & 
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वाराह एष कथितो नारसिहस्ततौ द्विजाः ! 

यन्न भूत्वा मृगेन्द्रं ण हिरण्यकरिपुरहैतः (1४३ 

पुरा कृतयुगे नाम सुरारिर्व्लदपितिः 7 

देत्यानमादिपुरुपश्चकार सुमहत्तप. ॥।४४ 

दश वर्षसहस्राणि रातानि दद प्च च। 

जपोपनासनिरतस्तस्यौ सौनत्रतस्थितः ४८ 

ततः शमदमाम्या च ब्रह्मचर्येण चव हि 1 

प्रीतोऽभवत्ततस्तस्य तपसा नियमेन च ॥[४६ 

त वै स्वयमूर्भगवान्स्वयमागम्य भो द्विजाः 

विमानेनाकंवर्णेन हंसयुक्तं न भास्वता ।*७ 

भदिर्वुभिः सार्धं मरद्र्दवतेस्तया । 

श्द्रं विश्वसदार्यश्च यक्षराक्षसकिनर: ।४८ 

दिशाभिः प्रदिराभिश्च नदीभिः सागरेस्तया ! 

नक्षत्रेश्च मुहूर्तश्च सेचरेश्च महाग्रहैः ।४६. 

यह वराह मामसे कै गये दहै) है द्िजगण { इसके पश्चातु नार 

सिह भ्ादुभूव हए ये जहा पर मृगेन्द्र का स्वसूप धारण करके उने 
हिरप्यकरििपु का हनत करिया या ॥४३॥। प्राचीन कालेमेदृतयुगः मे 
सुरोकेधोर शवु-खपने गलके दपंसे भरा हमा दैत्पोके भादि पुखप 
उत हिरण्यकशिपु ने महान तप किया था ॥४८४) व्ह तपर्वयां साह 
ग्यारह हजार वेपो तक की थी मौर जपं तथा उपवासो मे एकः दमसे 
सग्न होकर मौन ग्रत मे रहते ए वह्‌ स्थित हो मया घा ।४५।। "ईते 
समय तद्‌ तेप करने के पश्चातु वह्‌ शमदम मौर ब्रह्मच बे परि पालन 
सेगुक्तहो गया या। दसै उपरान्त उदके महान्‌ उग्र तपस्ते यौर 
नियमो के पालन करने से भगवानु स्ययभू वदत प्रसघ्रहो भये ये ॥४१॥ 
ह दधित्ो { पिर स्वयम्भू भगवानु ने वहा पर स्वय समागत होकर उससे 
कहा था। स्वयम्भु भ्रमु सूयं के सटा मौर दसो ते युक्त विमानके द्राग 
कदापर पधारेये जो करि मत्यन्त भास्वर वभं वाला या ॥४७॥। उनके 
चाधमेत्रादिर्य व, वसूुयण, मष्दुगण, देवो बा रामूद्‌, ण्दरगण, विश्न 
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सहप्यक, यकष, राक्षस, विप्नर, दिदा, प्रदिश, नदियां, सागर, नक्ष, 
मुह, येचर्‌ भौर महाग्रह सभी थे ॥४८ ४६॥ 


देवधिभिस्तपोवृद्धं सिद्धं विद्वद्भिरेव च 1 
रजपिमि पृण्यतमेगन्ववेरस्सरागणं ॥५० 
चराचरगुरु श्रीमान्वृत सरवे सुरस्तथा । 

ब्रह्मा ब्रह्मविदा श्रेष्ठो दैत्य वचनमत्रवीतु ॥५१ 
प्रीतोऽस्मि तव भक्तस्य तपसाऽनेन सृव्रत 1 

वर वरय मद्र ते यथेष्टं काममापुहि ॥*२ 

न देवासुरगन्धर्वा न यक्षोरगराक्षसा । 

ऋषयो वाभ्य भा शापं क्रा लोकपितामह ॥५३ 


धपियुस्तपसता युक्ता वर एप वृता मया 1 

न दस्त्रेण न वाऽस्तेण गिरिणा पादपेन वा ॥५४ 
न शुष्केण न चाऽद्धोणन चैके्वं न चव्य । 
पाणिप्रहारेणकेन स भूत्यवनवाहनम्‌ ५५ 


सोमा नाशयितु शक्त समे मृत्युमविष्यति। 

मवेयमहमेचाक सोमो वायृहु तान ॥५६ 

सलिल चान्तरिक्ष च आकदा चैव स्वश्च । 

अह्‌ कोधश्च कामश्च वरुणा वासवो यम ॥ 

धनदश्च धनाध्यक्षो यक्ष क्िपुरुपाधिप ॥*७ 

ब्रह्माजी के चारो मोर, देवपि गण तपो वृद्ध, सिद्ध विद्वदुगण आदि 
सभीसुरोका समुदाय था 1 राजपि पृण्यतम ग घव मौर्‌ भप्सरागो कँ 
गणोतनेवे श्रीमान्‌ समावृत्तये । ब्रह्यकेज्ञातामोमे परम धष चराचर 
गुर ब्रह्याजी यद्या काक्र उदेत्य से यद व्चननोलये १५० ५१॥ क्षी 
ब्रह्माजी ते कहर था--दे सूव्रत । मेरे प्रम भक्त तेरे इस महानु उग्र तप 
सरम बहत ही अधिक प्रसत्त गमा ह! तुम्ाय कल्याण होगा । मृक्षते 
वरदान कौ याचना क्रसलोजो मी कुछ तुम्हारे मनकी मभमीष्ट कामना 
द्धौ उसे प्रापठ कर नो ॥५२। दििरण्य कशिपूने बहा--ह लोकोके पिता- 
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मह ! म आपके यही वरदानं चाहता हं कि देव, भसुर, गन्धव, यक्ष, 
उरग, राक्षस, अथवा ऋपिग्रण क्र. होकर मुञ्चे भी शापन देवे अर्थाव्‌ 
उलके शष्पोकाकूछमभी प्रसावमेरे उपरत दहोवे। क्षस्य सै, अस्वरसे, 
भिरिसे, पादप से, चाहे वह्‌ शुष्वहोया गीनाहीहो, ऊपर कै भाग 
मे, नीचे के हिस्से मे मृ्य बल के वाहन मुञ्चको जो एक हाथ के प्रहार 
से नष्ट करने के लिये समथं हो वह मेरो मृ्यु नही होमो ष दही सूयं, 
सोम, षाग, भग्नि, सलिल, अन्तरिक्ष, ओर भाकाद्रा सभी ओरहो जाङऊ। 
मे क्रोध, काम, वरुण, वासव (इन्द्र), यम, धनद, धन का स्वामौ कन्य 
रपाधिप्‌ यक्ष हो जाऊं ॥५३-५७॥1 

एते दिव्या वरास्तात भया दत्तास्तवाद्‌ग्रुताः। 

सर्वान्कामानिमास्तात प्राप्स्यसि त्व न संशयः ।॥५८ 

एवमुक्त्वा तु भगवा्घगामाऽऽशू पितामहः । 

वराज ब्रह्मसदन ब्रहापिगणसेवितम्‌ ५६ 

ततो देवाश्च नागाश्च गन्धर्वा मुनयस्तथा 

चरप्रदानः श्रूत्वंव पितामहमुपस्थिताः ॥६० 

चरेणानेन भगवेन्वाधिष्यति स नोऽघुरः। 

तरप्रसीदाऽऽसु भगवन्वधोऽष्यस्य विचिन्त्यताम्‌ ।॥६१ 

भगवन्सर्वभूताना स्वयम्‌ राविङत्रमुः । 

खष्टा च ह्व्यकव्यानामन्यक्त प्रृतिघ्न्‌ वम्‌ ॥६२्‌ 

ततो लोकहित वाक्य श्रूत्वा देवः प्रजापतिः । 

प्रोवाच भवगान्वाक्य सवेदेवगणास्तया ॥६१ 

श्री प्रह्याजीन कहा मे सवरदिग्य वर्हे तात ! यथपिये वर 
चटत दी मद्धुतहुतोभीर्मेने अपकोदेदियेरह। हे तात | एन सभी 
काभ्रनामो भो तुम बवश्य ही प्राप्त कर खोगे-दतमे तेशमात्रभीस.य 
नहीदै पदलप भी ष्यामजीने कहा--दस रीति से भ्वर्‌ परभवानु 
पितामह वहाते तीघ्रदीचते गये ये भौरदेब्रह्यपि गणोष दारं 
सेवित बैराज ब्रह्य गदन मे पटच यये ये ।५६॥ दमे उपराग्त देवता, 
सागर, यन्धवं मोर मुनिगण सम दस प्रदारमे यरप्रदानषौ धवण रेः 
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ही सीधे पितामह कै समीप मे उपस्यित हौ गये ये (1६०॥। देवणणने 
कहा-- हे भगवन । इस वरदान के प्रभाव स जो उत दैत्य क्रो भापन 
पिया है वह्‌ यसुर हम सवक्तो मार डतियासो हे भगवन । हमार उपर 
प्रसन हौद्ये भौर इसफे दध को भो कौई उपाय सोचिए ॥६१॥ दे 
भगवन्‌ 1 समस्त भूतो के माप स्वयम्भू आदि वर्ता भौरप्रभहै। 
आप हव्य क्यो के भगन करने वति है तया माप व्यक्त निश्चित स्प 
से प्रहृत ।1६२। ध्री व्यामदेवनीने कहा प्रजापति देवने लोको 
के हितकर वाक्य का श्रवण क्रिया चा मौर फिर भगवानु ने 
समस्त देवगणो से कहा था ॥६३॥ 

अवश्य वरिदशास्तेन प्र्तग्य तपस फलम्‌ 1 

तपसोऽन्ते च भववान्वघ विष्णु करिष्यति ॥९५ 

एतद्ध त्वा सुरा स्वे वाक्य पद्धजजन्मन्‌ । 

स्वानिं स्थानानि दिव्यानि जग्ूसते वं मदान्विता ॥६५ 

लब्धमाते वरे चापि सर्वा सोऽवाघत प्रज। । 

हिरण्यकदिपुर्दत्यो वरदानेन द्पित ॥६. 

आश्रमेषु महामागान्धूनीन्वै सदितव्रतरान्‌ । 

सत्यधर्मेरतान्दान्तास्तदा घपितवास्तथा ॥५५ 

त्रिदिवस्यास्तथा देवान्पराजित्य महायल । 

चं लोक्य वशमानीय स्वगे वस्ति सोऽसुर 1६ 

यदा वरमदोन्मत्ता विच रन्दानवा भुवि । 

यज्ञीयानकरोद त्यानयन्ञोयाश्च देवता ॥६६ 

आदित्या वसव साध्या विदवे च मस्तस्तथा 1 

श्रणप्य दारण विष्युमुपतस्थुमहावलम्‌ ॥७० 

देवन्रहममय यज्ञ ब्रह्मदेव सनातनम्‌ । 

भूत भव्य भविष्य चम्रभु लोकनमस्कृतम्‌ ॥ 

नारायण विश्रु देव इरण्य शरण गता ।७१ 

श्री ्द्याजी ने कहा-े देवगणो । उसको द्यि हए अपन तथ 
का फल तो जवच्य दी प्रत्त होना चाहिए । दस तप्शचर्याकष्लके 
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न्त मे भगवान्‌ विष्णू इसका स्वयं ही वध करेगे ॥६४॥ श्री व्यास देव 
जौ ने कहा--पद्धज से जन्म ग्रहण करने वाति ब्रह्याजीके वघन को 
सुन कर सभी सुरगण प्रसन्नता से युक्त होकर अपने २ दिव्य स्थानोको 
चसे गये ये 1६५] उस दत्यने वरदान के प्राप्न होनेकेस्ायदही 
समस्त प्रजा को वाघा पहुचाने लग गया था । वह हिरण्यकरिषु दैत्य 
वरदान पाकर बहुत ही धिक दपित ( घमडी) ह्ये गया या ॥*६६॥ 
वह्‌ मूनियो के धमो मे सित ब्रत वाते महाभाग मुनियोकोनौ 
सर्य धम मे निरत रहा करते ये उप्त समयमे उन दमनश्ील मनियौ 
चो वह्‌ धपित करता था ॥६ ॥ महानु वल वाला वह्‌ स्वगं मे रहने 
घाल देवो को पराजित करे सव प्रर विजेताहो गयाधा बीर तीनो 
लोको को अपने वा मे करके वहं असुर फिर स्वगं मे निवास कणने लग 
गया धा ॥६८॥ जिस समयमे वरदान प्राप्त कचरनेके मद से उन्मत्त 
बह दानव भमण्डल मे विचरण करता हु स्ववमाजारहाथाखउत 
सपयभे उसनेजो यज्ञीय वर्थ यज्ञकेभागको ग्रहण करने चकते 
देवता थे उनको यज्ञीय अर्थाद्‌ यज्ञ भागकोन ग्रहण करने बाले वना 
दिया या ओर दत्यो को यीय कर दिया था ।६६॥ गादित्य, वमुगण, 
साध्य, विद्वेदेवा, मसद्गण सव धरण मे समागत फी रक्षा करने बाले 
महा बलवान भगवान्‌ विष्णु की सेवा ते पटु कर उपस्थितहोग्येये 
{१७०॥ देव-बरह्य से परिपूर्ण, यज्ञ स्वरूप, ब्रह्मदेव, सनातन, भूत, भव्य, 
भविष्य, लोको के दारा वन्दित, विभु, देव ओर शरण्य भगवान्‌ नारायण 
की शरणागतिमेहो गये ये ॥अ१॥ 

त्रायस्व नोऽ देवेश हिरण्यकरिपोरभयात्‌ ) 

त्व हिनः परमो देवस्त्व हि नः परमौ गुरः ७२ 

त्व हिनः परमो घाता ब्रह्मादीना सुरोत्तम । 

उत्फुस्लामलपन्राक्त गशुपक्षक्नयकर १ 

क्षयाय दितिवशस्य शरण त्व भवस्व न: ॥\५३. 

भय त्यजघ्वममरा अमय वो ददाम्यहृम्‌ । 

वथैव त्रिदिव देवाः प्रतिलप्स्यथ मा चिरम [1७४ ५ 
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एषोऽह सगण दैत्य वरदानेन दपितम्‌ 1 

अवेघ्यममरेनद्राणा दनिवेन्द्र निहन्मि तम्‌ 9२ 

एवमुक्तवत्वा तु भगवान्विसृज्य व्रिदशेश्चरानू 1 

हिरण्यकरिपोः स्थानमाजगाम महावलः १५७६ 

मरस्यार्धतनु कृत्वा सिहस्यार्तनु प्रभुः । 

नार्यमहेन वपुपा पारणि सस्पृश्य पाणिना ॥७७ 

देवो ने कहा-है भगवद्‌ । हे देवेश्वर ] आज हम सवकी हिरण्य 
कशिपुके भयते रक्षा कीजिए 1 बापही हमारे प्रमदेव ह मौर आप 
ही हमारे परम गु है ॥७२॥ है मगवनु ) भाप ही हमारे प्रम धाता 
जो हम सवे ब्रह्मा आदि । आप सुरो मे सवे उत्तमहै1 हे विक 
क्षित कमलके दल के समान नेनो वाले {भआपथनुके पक्ष का क्षम 
करने बाले है 1 दित्तिके वशे क्षयके लिये आप हमारे रक्षक हो 
आइये ॥७३॥ श्री वासुदेव भगवादु न कहा--हे देवो { भाप लोग भय 
फात्यागकर्‌ दो) मै वाप लोगोको अभय म्रदान करता हं। हे देव- 
गणो 1 भाय मयने स्वगे कोबहूतही शीघ्र पू्वकीभातिही प्रात कर 
सुख प्राप्त करोगे ओर इसमे सव अधिक विलम्ब नही दै।५४॥ यहुर्मै 
दौ स्वय गणके सहित भौर वरदान पाकर घमण्डसे भरे ए दैतपको 
मारदूगाजो दानवेन्द्र देवो द्वारा भो अवध्य है (१७१५॥ श्री व्यासजी 
ने कृहा--इस प्रकार से भगवान्‌ जे देक्गण से कटकर उनको विदा फर 
दिया चा मौर महान्‌ बलवान्‌ वे इ्रण्यकिपुके स्यान पर भायये ये ॥७६॥ 
भ्रमुने अपना आधा दरीरततोनर का वनायाथा भीर माघा शरीर 
सहका बना लियाथा। इस नरह ते नारसिंहं श्यीररेद्राया हाच 
ते हापकास्पर्णे श्ियाया 19311 

चघनजीमूतसकादो घनजाद्रतनिस्वन" 1 

धनजौमूतदोक्रौजा जोमूत इव वेगवान्‌ ॥ ,५ 

दत्य सोऽत्िवरल दृ्ट.चा दप्रदादु लयिक्रमः 1 

ट्प दत्मगणेगं प्त तषानेकपषाणिना 1७2 
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मुखह्‌ एष कथितो भरूयोऽय वामनः परः । 
यत्र वामनमास्थाय रूप' दैत्यविनाशनम्‌ ॥८० 


दलेर्वलवती यज्ञ वलिना विष्णुना पुरा 1 

विक्रमस्तिभिरक्षोभ्याः क्षोभितास्ते महासुराः ८१ 

विप्रचित्तिः किवः दडः कुरय.शङ्‌कुस्तथव च 1 

अयःद्विरा अश्वशिरा हयग्रीवश्च वोर्यवाच्‌ ॥^२ 

वेगवान्केतुमानुग्र. सोग्रव्यगो महासुरः 1 

पुष्करः पुप्कलग्चं व शा (सा श्वोऽख्वपतिरेव च ॥-३ 

प्रहलादोऽश्चपति. कुम्भः स्वादो गमनग्रियः 1 

जनुहादो हर्हियो वाराहः सहरोऽनुरः ॥1८४ 

वह नरसिंह भ्रु सधन मेघ के समान शरीरके वणं वलिये भौर 
धघनमेधङकेही तुल्य गजना करने वलि ये ! सघन मेष के सदश दीक्त ओज 
से सुत भौर जो बादल के सुमान वेग वाते ये ।॥७८।। दपं से युक्त 
दादूल के सहश विक्रम वाले उन नरसिह प्रभ ने भत्पन्त घमण्डौ दैत्यो 
के समुदाय से रक्षित सत्पन्त यलं वाले दैस्यकोएक ही हाथसेमार 
शिराया था ॥७६॥ यह नूर्सिह कटे गये थे । यह भूप दूसरे वामन है । 
जहा पर दैव्यो के विनाश करने वाले टामनकेरूपमे आस्थित होकर 
प्राचीन समयमे बलो राजा वलति के यज्ञ मे बलवान्‌ विष्णु नेतीनदही 
कदमो ते उन समस्त महान्‌ असुरो कोक्षोभित कर दिया था॥८०- 
८१॥ अव उन प्रसिद्ध असुरो के नाम वतलाये जति हैँ जिन्होने नरसिंह 
भ्रमु के सामने युद्ध करके पराजय तथा हनने प्राप्त क्रिया था । विप्रचित्ति, 
शिच, शकु, अयः शकु, अयः शिगा, मश्वं शिरा, हवग्रीव जो बडा वी्यंवानु 
या-~वेगवानु, केतुमानु, उप्र, सोग्रव्यण, महासुर, पृष्करर, पुष्कल, घाश्च, 
अश्वपति, प्रह्लाद, मश्वपति, कुम्भ, साद, गमन त्रिय, सनुहाद, 
हरिहय, वाराह भौर सहर एव अनुज ये सव दत्य घे ॥८२-८४॥ 

चः. अलभं व्‌ सपय, कतेन. कथः. ५ 

वृह्कीतिमहाजि ह्वः शङ कुकर्णो महास्वन. ॥०५ 
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दीप्तजिह्लोऽकंनयनो भूगपादो मृग्यः । 
वायुगरिष्ठो भमुचिः सम्बरो चिस्करो महानु ॥*६ 
चन्द्रहन्ता क्रोघहन्ता क्रोचवर्घन एव च । 
क।लकः कालकोपश्च वृत्रः करोचो विरोचनः ॥^७ 
गरिष््च वरिष्ठश्च प्रलम्बनरकाबुभो । 
इनद्रतापनवाताप, केतुमान्वलदपितः 1८ 


असिलोमा पुलोमा च बाप्कलः प्रमदो मदः1 

स्वमश्रः कालवदनः करालः केशिरेव च ॥ ६ 

एकाक्षश्चन््रमा राहुः स्वाद. सम्बरः स्वनः} 

शतघ्नी चक्रहस्ता तथा मुङलपाणय ॥६० 

अश्वयन्वायुधोपेता मिन्दिपालायुधास्तया । 

शूलोलुललहस्ताश्च परश्वधधरास्तथा ॥।६१ 

इनके अतिरिक्त दारभ, शलभ, कपय, क्रोधन, क्रय, वृहकोत्ति, 
महाजिह्ल, शक्रुकणं, महास्वन, दीप्तजिह्, अकंनयन, भृगपाद, मुगग्रिय, 
वागु, गरि, नमुचि, सम्बर, विस्कर, महानु, चन्द्र हन्ता, क्रोधहन्ता, 
क्रोधवर्धन, कालक, काल कोप, वृत्र, क्रोध, विरोचन, गरिषट, वरिषट, 
प्रलम्ब, नरके, इन्द्र, तापने, वातापी, वलदपित केतुमानू, असिलोमा 
पुलोमा, बाल, प्रमद, मद, स्वमिश्च, कालवदन-कराल-केशि-एकाक्ष- 
चन्द्रमा-राहु स्वाद सम्वर, स्वन, शतघ्नी, चक्रहस्ता, हाय मे मुसलधारी, 
अश्यन्त्र आयुषो से युक्त, भिन्दिपाल के आागुध वाते, मूल, उलूखल 
हाथो मै रघ्ने राले, परशुधारी सव असुर ये ॥८५-६१॥। 

पाशमुद्‌ गरहस्ताश्च दथा परिघपाणयः । 

महाशिलाप्रहुरणा. सू वहुस्ताश्च दानवा ॥१९२ 

नानाप्रहरणा धोरा नानावेशा महावलाः। 

तुरमकुक्कुटवक्तर श्चि राशोलुकमुल्ास्तया "६३ 

खरोष्टवदनाश्चं व वराहवदनास्ठया 1 

प्नार्जारदिखिववत्राश्च महावक्तरास्तया प्ररे ।॥६४ 
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नक्रमेषाननाः रुरा गोजाविमहिपानना; । 

गोधाशद्लकिवक्वाङ्च क्रोष्टुवक्त्रारच दानवा. 1६१ 

आखुददुं रवक्त्राश्च घोरा वृकमुखास्तथा । 

भौमा मकरवक्वरश्चि क्रोचवक्त्राश्च दानवाः 1६६ 

अंश्वानना खरमूखा मयुर ब्दनास्तथा । 

गजेन्द्रचर्मवसनास्नथा कृष्णाजिनाम्बराः ॥९७ 

चीरसवृततग।चाश्च तथा नीलकवास्तसः 1 

उष्णीषिणो मुकुटिनस्तथा कुण्डलिनोऽपुरा. ॥२= 

उन अमुरोमे व्रिभिन अश्त्र्ारीये 1 कुछ पारा मौर मुद्गर हाथो 
मे्तिये हुए ये। हायोमे परिष ग्रहृण करने वालेये । महाशिचाबोके 
प्रहरण वाते, कुछ दानव हाधो मे नसे युक्त ये, विभिन प्रहरण वाले, 
घोर, अनेक वेशो वाले, महान्‌ वल वाले, दूमं तथा कुक्कुट के मुख वाले, 
शश ओर उलूक के समान मुख से युक्त, खर ( गधा), ऊटके तुल्य 
मुसो वाते, वराह के समान वदन से सथुत, गीदड के जेमे मुखो से युक्त 
नदाव, अश्वानन, खरमुख, मथर वदन, गजेन्द्र के समान चमं भौर 
यस्प्रो वात्ि, काले भृग के चमं के स्य वसनो वालि, चीरोसे ढके हुए 
दारोर वाचे, नीते वस्त्रो पे प्यत्र, उष्णीपि ( पागो वति ), मुकुट धारी 
ओर कुण्डल पहने हृए भमुर थे ॥६२-६९॥ 

किरीटिनो लम्वदिखाः कम्बुप्रीवाः सुवर्चस. 1 

सानावेशधरा दैत्या नानामालत्यानुलेपनाः 1६४ 

स्वान्यायुधानि सगृ प्रदीक्ठानि च तेजसा । 

क्रममाण हुपौकेशमुपावर्तन्त स्वश. १०१ 

प्रमथ्य सर्वान्देतेयान्पादहस्ततलैविभुः । 

रूपः कृत्वा महाभीम जहारऽऽथु म मेदिनीष्‌ ॥१०१ 

तस्य विक्रमतो सूर्मि चन्द्रादित्यौ स्तनान्तरे ! 

नभ. प्रक्रममाणस्य नास्या किलं तथा स्थितौ १०२ 

परमाक्रममाणस्य जानुदेदे व्यवस्थितौ । 

विष्णोरमितवीर्यस्य वदन्त्येव द्विजातयः 1१०३ 
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कृत्स्न वाहुमह्र च चिच्येद भृगुनन्दन । 
परश्वधेन दीप्तेन ज्ञातिभिः सहितस्य वै ॥ ११६ 
कीर्णा क्षत्नियकोटीभिमस्मन्दरभूपणा । 

तरिः सप्तरृत्व पृथिवी तेन नि क्षत्रिया कृता ॥११७ 


हत्वा नि क्षतिया चैना भार्गव. सुमहायञ्चा । 

सवंपापविनाश्ाय वाजिमेधेन चेष्टवान्‌ ॥११८ 

यस्मिन्यज्ञे महादाने दक्षिणा भूगुनन्दनः। 

मारीचाय ददौ प्रीत कदयपाय वसु धराम्‌ ॥११६ 

यद भगवान्‌ विष्णु का परम शुभ-ी समत स्यन्त णद्धुत प्रादुर्भाव 
धा । इसके पश्चातु उन महात्मा का एक जामदभ्न्य प्रादूर्भाव हुमा था 1 
जह पर गुट मे एक सहल वाहुभो से दवे पियो का दुय उस नृपति सह- 
साज कौसेनाके मध्यमे स्ित होने पर राम ( परशुराम ) प्रभुने 
मार दला था ॥११३-११४॥ रामने रथमे स्थित उस राजा बजुन 
को भूमि मे गिराकर मेषः समान गजेन करने हए कौ धपित परमे 
भृगुनन्दन ने पूरी एव सदस भजामो काष्दन फर दियाथा मौर उस 
दीप्त परमुसे जाति वे स्वलोगोकाभीहनन कर दिया या ॥११५- 
११६॥ उन प्रमु जमदभ्निके पूर परुरामने वट्तसे क्षत्रियो द्रारा 
समारीणं, मेद तया मन्दर धवता कै भूपण वाली इम पृथ्वी दौ एवकीस 
यार्‌ दनयाः सि रहति षर दिगण य गरयात्‌ खोज वोन करके कलिय क 
ष्यक यार परदार विया या 11११७) मदान्‌ यश्स्वौ मार्गेवने स 
भूमिको हावरियोसे विहीन करके षन्तमे इस महाव हनन के सम्धूणं 
पाम बे विनाश करन मे स्यि याजिमेध यक्चका यजन भ्ि था 
॥११८॥ भृमुनन्दनने चित यञ्मे महादानं ददिषे स्वस्पमे 
सरश्च मे पुत्र मश्यप क लिये प्रसम्र हेन टृए पूं वसुन्धरा का दान षर 
दिवा यथा ॥११६॥ 

यारणास्तुरमास्ुधाघ्रयाश्च रथिना वर 1 

हिरप्यमदाय चेनुगचेन्दन्न मटीपत्ति ११२५ 
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ददौ तस्मिन्महायज्ञे वाजिमिधे महायशाः । 
अद्यापि च हितार्थाय लोकाना भृगुनन्दन. ।१२१ 
चरमाणस्तपौ घोर जामदग्न्यः पुनः प्रभुः । 
आस्ते वं देववच्दरौ मान्महेन्रे पववेतोत्तमे ॥१२२ 
एष विष्णोः सुरेशस्य शाश्वतस्याग्ययस्य च । 
जामदग्य इति ख्यातः प्रादुर्मावो महात्मनः १२३ 
चतूविज्े युगे वाऽपि विण्ामिवपुरःसरः । 

जज्ञे दश्षरथस्याथ पुत्रः परद्रमायतेक्षणः ॥१२४ 
कृत्वाऽ््मान' महावाहुश्वतुर्घा ्रभुरोश्वरः । 

लोकै राम इति स्यातस्तेजसा भास्करोपमः ॥१२५ 


प्रसादनार्थं लोकस्य रक्षसा निग्रहाय च । “ 

धर्मस्य च विवृद्धय्थं जज्ञे तत्र महाय्ाः ॥१२६ 

रथियो मे परम श्रे महान्‌ यशस्वी रजा ने उस महान्‌ यक्त 
अश्वमेधमे विप्रो के लिये हायी, घोडे, शुभ्र रथ, भक्षय सुवणं धेनु, घौर 
गजेन्द्रो को दान मेप्रदानक्रियै! उस भ्गूनन्दनकेद्वारादियेहृए 
महान्‌ दान काप्रमाव लोको कैदित वे लिये भभौ तकर भी विद्यमान 
है ॥१२०-१२१॥ फिर जामदर््य भ्रमु पोर तप बाण समाचरण करते 
हए वे श्रीमान परवतो मे उत्तम महन्द पर देवता की भांति विराजमान 
& ॥१२२॥ यद्‌ सुरो फे स्वामी, धाश्चत, अव्यय महात्मा विष्यु भगवान्‌ 
का प्रादुभाव ( जवतार ) जामदम्य, इस धुभ नाम से भिख्यातत हमा 
दै ५१२३॥ चौवरीसवें युग मे विश्वामित्ते ये सदित पश्च दत के सदशं 
विदा सोचनो यतत पृघ्रने राजा दरथ वे यहा पर जन्म ग्रहण बरिया 
था ॥ (२४॥! उन महानु वाहूभओ वसि भशर ईदवर ने अपने भापषो चार 
भागोर्भे विमक्तयरदियादहैजो किवहप्रमु त लोक मे “भरीराम^- 
ष्सानापर से तेज कै द्वारा भास्वर के तुल्य विस्यात हए ये ॥१२५॥ 
सोकौ के प्रसादन के सिव मौर रादौ वे विग्रह तया धमं भौ बृदि षे 
सिपे वे महा यरस्वी समुत्पन्न हृषु य ॥४१२६॥ 
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तमप्याहुमेनुष्यन्द्र सवेभूतहिते रतम्‌ 1 

यः समाः सवधर्मजञश्चतुदेश वनेऽवसत्‌ ॥ १२७ 

लक्ष्मणानुचरो राम- सर्वभूतहिते रतः । 

चतुदश वने मप्त्वा तपा वर्पाणि राघवः ॥१२८ 

रूपिणी तस्य पा्वंस्था सीतेति प्रथिता जने । 

ूर्वोदित। तु या लक्ष्मीभंर्तारमनुगच्यति ॥१२६ 

जनस्थाने वसन्कार्यं त्रिदशाना चकार सः। 

तम्यापकारिण करर पौलस्त्य मनुजपभः ॥१३० 

सीताया पदमन्विच्यक्चिजघान महायशाः 1 

देवासुरगणाना च यक्षराक्षसभोगिनाम्‌ ॥ १३१ 

यत्रावेव्य राक्षसेन्ध यवण युधि दुजंयम्‌ । 

युक्त रगक्षसकोटीमिर्नीलाञ्चनचयोपममु १३२ 

तरेलोक्यद्रावण क्र र रावण राक्षसेश्वरम । 

दुरजय' दुर हप्र शाद लसमविकरमम्‌ १३३ 

उनके) भी समस्त प्राणियो क हित मे रति रखने वाले को मनुष्येन 
फट्ते है जो सव घर्मो के ज्ञाता चौदह वपं पर्यन्त वन मे वास्त करने वाले 
हए ये ॥१२७॥ भरीराम के अनुचर सकषम ये जो सव भूतो के हित मे 
रति रखने बाले ये 1 राधवेन्द्रने वन मे चौदह वपं तक तपव्ाथा 
अयति वनवास की कटिन तपस्या कौ थौ ॥१२८॥ उनकत पाश्वं भाग 
भे त्विन सूप लावण्य वाली सीता-इस नामके लोगो मे प्र्यात थी ।॥ 
पूवम जो तलाई गयो थी बही लक्ष्मी भर्ता का अनुगमन कररहीधी 
॥१२६॥ उन शरी राघवेन्द्र ने जन स्यान मे निवासि वरते हए देवोक्रा 
कायं वियाथा। महान्‌ यद्षस्वीउन मनुप्योमे परम खे राषवप्रमने 
उसके उपकार वरन वाते, महान्‌ र पौलस्त्य { रावण } को सीतानो 
प्रणो केपी र पोज क्वे गमन यरमारदियाया। यद्‌ राव्य 
सव देव, मगुर, यक्ष, राक्षस मौर उरगो के दारा यवध्य चा यपु 
भारनेभौ पक्ति के वाष्टिरया उस नीते घञ्न मे देर के समानं षपं 
वाते, सपसो ते समन्वित, युद मे निजिति न होने यात्ते, व्रिलोकौ को 
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द्रवण ( भयभीत } करने वाले राक्षसेद्ध रावणो श्रीरामने मायाया 
जो राक्षपतेश्वर दुर्जय, 'दुधंर, हप ( महा घमण्डी ) ओर गाटून ने सद्य 
विक्रम वाता था ॥१३०-१३॥ 

दुनिरीक्ष्य सुरगणैवंरदानेन दपितम्‌ ! 

जघानं सचिवं सार्थं ससंन्य रावण युधिं 1१३४ 

महाश्रगणसकाश महाकाय महावलमू । 

रावण निजधानाऽऽशु रामो भूतपति पुरा ५१२५ 


सुम्रौवस्य कृते येन वानरेन्द्रो महाबल 1 

वाली विनिहत सख्ये सुग्रीवश्चाभिपेचित ११३६ 

मधोश्च तनयो दृप्तो लवणो नाम दानव । 

हतो मधवने वीरो वरमत्तो महासुर ॥१३७ 

यञ्ञविष्नकरी येन मुनोना भावितात्मनाम्‌ । 

मारीचश्च सुबाहुश्च बलेन वलिना वरौ ॥१३८ 

निहतौ च निराशौ च कृतौ तेन महात्मना 1 

समरे युद्धशौण्डेन तथाऽन्ये चाहि राक्षसा ॥१३६ 

चिराधश्च केवन्धश्च राक्षसौ भीमविक्रमौ । 

जघान पुरुषव्याघ्रो गन्धवौ शापमोहितौ ।११५० 

वह्‌ रावण ब्रह्माजी से प्राप्त वरदान वै करण बहुत दही दर्पं वाला 
हो रहा था भौर उस महान्‌ घमण्डी को सुरगण देख भी नही सकते ये~ 
एेसा तेजस्वी था ! उसी रावण का सेना के सहित तथा सचिवो से युक्त 
षनोश्ीरामनेयृद्धमेमार दिया या ररे प्राचीन समयमे समस्त 
भूतो के स्वामी श्री रावेद्रभ्रग्ने महायु मेष गणके तुल्य, महानु 
विन्चाल वपु वाले, महानु बलवानु रावण को बहुत ही पीघ्र मार गिराया 
या ॥१३१५॥ जिन शी राम ने जपने परम मिव एव महादु भक्तं सुग्रीव 
के हित के लिये महान्‌ वलदाली वानये के राजा चालि बो युद्धम मार 
दियो थ संप सुप्रीय को उ्तये -एज्यासर धर सिप्पिक्तं कर्‌ दिया च! 
॥१३६॥ मधु दत्य केपृत्रकानाम क्वण था मौर वद दानव ब्र दी 
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भमष्डी था । बह भी वरदान प्रष्ठ कर वहत ही मदस्ते मत्तद्ोरहा 
था जौर वह वीर महान असुर मधुवन मे ही मारा गया था ॥१३७॥ 
प्ररम भावित मात्मा बलि मुनि मगो दे यज्ञो ते विघ्न-वाधा डालने वाले 
ओर बडे वल धारियो मे भी महानु बल वाले मारीच बौर सुबाहु ये उन 
महात्मा ने अपरे वल के द्वया उन दोनो को निराद्यकरदिया थाणौर 
मारडालाथा। इस भांतिसे युद्ध मे सहा शौण्ड { वीर ) श्रीखम ने 
समर मे जन्य भरी रक्षसतोकावध कर दिया था ॥१३५-१३६॥। वहत 
ही भयानक विक्रम से युक्त विराघ् गौर कबन्ध दो राक्षसयेये पूवे मे 
न्धं ये भौर शापरे मोहित होकर राक्षसौ गयेये ! इनको उन्ही 
पुरुप व्याघ्र श्रीरामने मार दिया था ॥1१४०)। 

हताशनारका युतडिद्गुणाभे प्रतप्तजम्बूनदचिनयपुह्ध : 1 

महिन्रवख्य दानितुल्यसारं निपून्स राम समरे निजघ्ने ॥१४१ 

तस्मे दत्तानिशस्ाणि विद्वाभित्रेण धीमता । 

वधार्थं देवशत्रणा दुर्ध्पाणा सुरेरपि ।१५२ 

वर्तमाने मदे थेन जनकस्य महात्मन. ! 

भग्न माहेदवर चपि क्रीडता लीलया पुरा ॥१४३ 

एतानि कृत्वा कर्माणि रामो ध्मेभृता वर. । 

दद्यादवमेधाञ्जाखूष्यानाजहार निरणैलानु 14१५४ 

नाभ्रूयन्ताशुभा वाचो नाऽशकरुल मारुतोचवौ 1 

न वित्तहरण चाऽऽसीद्रामे गाज्य प्र्यासति ॥ १४५ 

परिदेवन्ति विधवा नानर्थ वृदाचन । “ 

सवमासीच्छुम तय रामे राज्य प्रशासति ॥१४९ 

न प्राणिना मय चाऽऽमीज्जलाभ्न्यनिज्पातजम्‌ । 

न चारि वृद्धावालानप्रत्तवार्यीणि चक्रे ॥१४७ 

उनश्रौ र्षदेन््श्रमुने युद स्थल मे भषने समस्त शधुभोवो 
सनि बौर सूयं कौ किरणो के तया विचुनु वे समान भाभा यते एव 
सपे हृष्‌ शुषणं े समान सार रन वाति वपने मागधो से मार भिराया 
चा 11१४१॥ मुरगणोने दारा भो मदनु दुधपं भयर न दवाये चाने बते 
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देवौ के शवुभोकेवधके लिये परम धीमान्‌ श्री विच्धाभिव चऋषिने 
भद्धुत शस्नश्री राम कौ प्रदान श्यिये ॥१४९॥ जिनश्ीरामनै 
महात्मा जनक वेप के वतमान मख मे पर्वन समयमेयेलहीखेलमे 
क्रोडा करते हुए भगवानु महेश्वर के धनुष को भद्ध कर दिय। था ।1१४३॥ 
धर्मधा्ियोनेष्रेष्ठश्ची रामनेयेसव कमं क्रे निरणंल जारूथ्य 
दश्च मेध यन्ञोकोक्िया १४८) क्री समके शातन कालम 
कही पर भौ बोई अशुभ वाणी नही सुनी जाती धी मौर कभीभी आङ्गल 
वायु बहुन नही वियाकरतीथीश्री रामके प्रशासन करके समयमे 
कटी पर भी धन का अपहरण नही होता था॥१४५)। विषादे 
परिदेवन । रुदन } नही करती थी ओर कभी भी कहौ अनयं नहीं होते 
ये । श्री राघवेन्द्र परभु के शासन करने के समेय मे उनके राज्यमे सभी 
शुभ हुभा करता था अनएव 'रामराज्' सुव-गुभके लिये गभी तक 
परम अष्पात है ॥१४६॥ भरी समचनद्र जीवे राञ्यमे प्राणियों को 
जल्-अम्नि-अनिल से उत्पन्न कोई घात के वाला भय नीया! वृद्ध 
भपने वालकोके प्रेत कमं भी नही किया करतेये 1 तात्य महहैकरि 
वृद्धो के रहते हए उनले छोटे वालको की मृत्यु नदी होतो थी ॥१४८॥ 

बरह्मचर्येपर क्षत्र विशस्तु क्षत्रिये रताः । 

शूद्राश्च ब हि वर्णा स्ीच्युश्रूपन्त्यनहङृताः ।' १४० 

नार्थो नात्यचरन्भतरु भार्या नात्यच रत्पत्तिः । 

सवंमासीज्जगदान्त निरदसयुरमदन्मही ॥1९४६ 

राम एकोऽवद्भर्ता रामः पालयिताऽभवत्‌ । 

आसन्वपसहसराणि तया पुव्रसहसिण. 1१५० 

अरोगाः प्राणिनश्चाऽसत्रामे राज्य प्रशामति । 

देवतानामृपोणा च मनुष्याणा च सवं श. ॥१५१ 

पृथिव्या समवायोऽभूद्रमि राज्य प्रसास्तति । 

ाथामप्यन्र मायन्ति ये पुराणविदो जनाः ॥॥१५२ 

रामे निबद्धतत्त्वार्था माहात्म्य तस्य धीमतः । 

दयामो युवा लोदिताक्नो दीप्वास्यो मितमापितः 1१५२ 
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आजानुबाहुः समुखः सिंहस्कन्धो महाभुज । 
दद्य व्पसहुस्नाणि रामो राज्यमकारयत्‌ । १५५ 
त्रिय लोग सव ब्रद्मचयं व्रत मे परायण रहते थे भौर वश्य मण 
क्षत्रियो मे रति रखते थे ! दुद्र लोग श्री राम राज्य मे अहद्धार रहित 
होकर तीनौ वर्णोकीणशरूषा क्रिया करते ये ॥१४८॥ नारियं अपने 
भर्ता के साध अत्याचार नदी श्रिया करती थी ओर पति लोग शौ शपनी 
पतिनपो बै साय मँ घत्याचरण नही श्रिया क्ररतेथे।! विक्ेप व्या कहा 
जावे सम्पूणं जगद्‌ हौ आवास वृद्ध वनिता स्वल्प परम दान्त (दममक्नील) 
पाभौर समस्त श्रमिमे वटी प्रभौ कों दस्यु (ठग, डाव ) नीये 
1१४६॥ श्री राम एक ही स्वामी.ये मौर श्री राघव सवके पाटन करम 
वाते थे । सहस्नो वों तक वे रहे ये गौर सहलो पुरो वति ये ॥१५०॥ 
शरी राम राज्यम सव प्राणो सौमो रहितये 1 शरी रामक दवाय राज्य 
पर प्र्यादरान वरे बे समयमे इस पृदिवी मे देवो का, श्रपियो वा भौर 
मनुष्यो का सभौ योर समवायया।ये षृरष्णोके क्नाता लोग यहीषर 
उनकी गायामो का गायन भी पिया रते दै ॥१५१-१५२॥ ये गाधा 
उन्ही धीमानुश्री समवे माटातम्यकी थो भोरये पराण वेत्ताश्री राम 
मे निबद्ध रत्तिवातने ये । उने शुभनाम दूस प्रक्ररे रहै-श्याम, युवा, 
सोहिना्ष, दीप्तस्य, मित भावित, माजानु बाह, मुमृख, तिह स्वग्ध, 
भोर भदान द । छना अयं यह दै-भी राम श्याम यं वाते ये-ुषा 
{ नौजवान } सात नेमो वाति, दोति से युत्त शरजाओा यतति, शृन्दर 
मुग्रारगि से युत्त, सिह समान परिदट स्वन्धो यते गौर महानु 
भगे सयत पये सवरुसकणश्री रममे दोननेष्ौउन्ट उपषुत्त 
मामामक्टा जाताया । श्री रामनदय यदट्षव सय राज्य त्रिष 
या ॥१५०-१५४॥ 
च्रवत्तामयजुषा पप ज्यापापन्च मटात्मन 1 
मन्बुच्छिदःमयदराप्ट्रं दोगा नूज्पतामि त ॥१९९ 
सत्ववान्गुणसपप्नो दोध्यमान स्तेना । 
अतिचन्द्र घ भूषंच रामो दाद्तरसिवेमो ११५९ 
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ईजे क्रतुशतै पुण्यैः समाप्रवरदक्षिणै 1 

हित्वाऽयोध्या दिव यातो राधवो हि महाबलः ॥(१५७ 
एवमेव महाबाहुरिष्ष्वाकूकुलनन्दन. । 

रावण सगण हत्वा दिवमाचक्रमे विभु 11१५ 


अपर केडवस्याय प्रादुर्मावो महात्मन. । 
विख्यातो माथुरे कल्पे सवेलोकदिताय च॑ ॥१५६ 


यत्र शात्वचचंदय चकमे द्वितिदमेव च। 

अरिष्ट वृपभ केशि पूतनः दैत्यदारिकाम्‌ ॥ १६० 

नाग कुवलयापीड चार मुष्टिक तया) 

दत्यान्मानुपदेहेन सुदयामास वीयेवान्‌ ॥१६१ 

श्रीरामकेराषटरमे ऋक्‌ साम यजुर्वेद का सर्वे्र घोषलहोताथा भौर 
महान्‌ अमा वाल्ेश्ची रामकीधनुपकी डोरी की घ्वनि भौ अन्युच्छन्न 
ूपसे होती रहती थी सवत्र दान दो भीर उपभोग करो-यही घ्वनि 
सुनाई दिया करती थो ॥ ६५५॥ महाराज दशरथ के पुर श्री राम दश 
रयि सव॒ ग्ले-गुणगणो से समाम्वत्त-मपने ही तैज से देदीप्यमान तथा 
तेजस्विता से चन्द्र सौर सूं को भो निरस्त षर देने वाते ये तथा परम 
शोभासे ्लोभित ये १५६॥ श्री रामे श्रेष्ठ दक्षिणाओ को देकर समति 
किये जाने वासि पुण्यमय सैकडो ही तुभवे दारा यजन क्याया। 
महा दलशालौ श्री राप अन्तमे अयोध्या को त्याग भर॒ दिचलोकं 
भे प्रस्यान कर शय ये ॥१५७॥ इसी रीतिसेवडी बाहृओ घाते 
ददवाङ्रुः नृप वै शरुल वे नन्दन ने मणो दे साय रावण वा ह्नन करवै 
विभु दिवलोक को चले गये ये ॥१५-। उन्दौ महात्मा मेशवका 
यह एव दूय ्रदुर्माव विश्यात दगा या जो मयुर क््यमे सव 
लोको फे हितिकेल्थिहीटहूभा था ॥\५६॥ जिस अवतार मे शाल्व 
च क्स द्रिविद-अरिष वृपभ-ङकषिप्रूत्याजो दैत्य की हु दारिकः (पवी) 
यो-नाग-कुवलया पीड-चापूर-गुषिक इन सव दत्यो षौ वीरमेवानु 
भग्वान्‌ ने हस मनुष्य देह्‌द्वारादहीक्र दिया था 1१६०-१६१॥ 
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चित्त वाहुसहस्र च त्राणस्याद्भुतकर्मण 1 
नरकश्च हत सख्ये यवनश्च महावल १.२ 


हनानि च महीपाना सर्वरत्नानि तेजसा । 
दुराचाराश्च निहिता पाथिवा यै महीतले १६३ 
एष लोकहितार्थाय प्रादु मविो महात्मन । 
कल्की विष्णुयशा नाम शम्भलग्रामसमव 1१६४ 


सर्वलोकहितार्थाय भूयो देवौ महायशा । 

एते चान्ये च वहवो दित्या देवगणेवृ ता ॥१६५ 

परादुर्मावा पुराणेषु गीयन्ते ब्रह्मवादिभि । 

यत्र देवा विमुह्यन्ति प्रादुर्मावानुकरीरतने ॥ १९६ 

अत्यन्त अद्भुत कर्मं वाले वाण के एक सट वाहुभो का छेदन कर 
दिया धा बौर गुद्धमे नरक यसुर तथा महान्‌ वलवान्‌ यवनकोमार 
डाला था ॥१६२॥ जो इस महीनल पर्‌ दृष्ट माचरण गले वृपये उन 
महीपो के समस्ते रत्नो काहरण कर लियाथामौर अपनेहोतेजके 
चल से उन सवके मार दियायथा।! यह उन महात्मा प्रभु का जो 
परादुभत्रि हाथा वह्‌ पूर्णेतया लोको के हित के सम्पादनके ही लिय 
हमा था । विष्णु यडा वाले वत्की नामधारीये जो ्षम्भल नामक प्राम 
मे उदृधूत दए ई ॥१६३-१६४॥ पुन महान्‌ यश वाले देवने सव 
लोों मै दितके दी लिय प्रादुरभावि क्याधा।येतथा अन्य वटुनसे 
दित्तिके पुश्च द म्मोस्ते समावृत्ते प्रदुर्भावहैजोकि द्रह्वादियोके 
द्वारा पुराणो मे गाये जत्ति है जहां षर दवम प्रादु्मावा ब गुणगानमे 
विमोदितदो जाणषरत रै मोर नटो कर पाते है ।१६५-१६६॥ 

पुराण वर्तते यत्र वेदश्रु्तिसमाटितम्‌ 1 

एतद्द्‌ मात्रेण भ्रादुमविनुकोतंनम्‌ ।१६० 

यतितत कौीतनीयस्य सवंलाकगुरोविमो । 

भ्रौयन्ते पितरस्तस्य प्रादुर्माानुगीर्तेनाद्‌ ॥१९८ 

विष्णोर्खमितवोयस्य य. गर्न कृतार्जलि ११९६ 
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एताश्च योगेश्वरयोगमायाः, 
श्रत्वा नरो मुच्यति सर्वपापैः । 
ऋद्धि समृद्धि विपुलाश्च भोगा- 
न्प्राप्नोति डीघ्र' भगवत्मसादात्‌ ॥ १७० 
एवे मया मुनिश्रेष्ट विष्णोरमितेजसः । 
सर्वपापहराः पृण्याः प्रादुर्भावा; प्रकीततिताः । १७१ 
येद मौर भ्रति से समाहित जहा पर पुराण वक्तमानरह। इसी 
उद्देश मात्र मे प्रादु्ाव वा अनुरीत्तंन किया करते है ॥१६७॥ कीत्तन 
करने # योष्य, विभु, सव लोको के गुर षा जो कीतित है उमके पितर 
प्रादुरभावि के गनुकीत्तेन से परम प्रसन्न होते ह ॥१६८॥ गपरिम्ति बल 
यीयं चाले भगवान्‌ विष्णु के प्रादुर्भाव बा अनुकीत्तने जो कोई अज्ठ्ति 
याघकर भ्रवण कियाक्रताहै। ये सव योगेश्वर प्रभ की योगमाया है 
मनुप्य इना श्रवण करके सव कि हृए पापो से मूक्त हो ज्या करतां 
द । भगवान वरे प्रसादस्ते वह मनुष्य ऋदधि-समूृष्ि-वहूतसे मोगोवौ 
हुव क्षी प्राप्त कर लिया करता ६ ॥१६६-१८०॥ हे गनि श्रे) 
मित्त तेज वाते भगवान विप्णु के परम पुष्यमय सौर सव पातो गे मप 
हरण करने याते प्रादुर्भावो कौ भने कहकर वण्ति कर दिया है ।१७१॥ 


सदाचारवर्णन 


एव सम्यग्गृहुस्येन देवता पितरस्तया । 

सपूज्या हव्धयव्याम्यामन्न नातियिवान्धवा. ॥१ 
भूतानि भृत्या. सकलाः पथुपक्षिपिपीलिकयः। 
निधयो याचमान।प्च ये चान्ये पान्यका गृ ॥२ 
सदाचाररता विप्राः साधुनां गृटमेधिना । 

पाप भुक्त समृत्तद्ष्य नित्यनेमिततिकीः त्रिया. ॥३ 
यित भवता विग्र नित्यनमित्तिकः च यत्‌ । 

नित्यः नैमित्तिकः काम्य क्षिविध यर्म पौरवम्‌ ॥४ 
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सदाचार मुने श्रोतुमिच्छामो वदतस्तव । 
य दुर्बन्सुखमाप्नोति परत्रेह च मानवः ॥५ 
गृहस्थेन सदा कायंमाचारपरिरक्षणम्‌ 1 

न द्याचारविहीनस्य भद्रमव्र प्रन वा ॥६ 


यज्ञदानतपासीह्‌ पुरुषस्य न भूतये । 

भवन्ति यः सदाचार समुरंलद्ध्य प्रवर्तते ।9 

श्री व्यास देव्रजी ने कहा-इस प्रनार से एक गृहस्य के दाराः हव्य 
कव्ये देवताओौर पितगे को मती भांति पूजना चाहिए ओर न्केदारा 
स्तिथि त्था बान्धवो का पूजन करे ॥ {॥ इनके अतिरिक्त सव भूत, 
समस्त भूत्य, पश, पक्षी, पिपीलिका, याचना करने वाले भिक्ुगण भौर 
जो राहमीर घरमे हो उन सवका भी अर्चन करना चार्हिए ॥२॥ साघु 
अटति बलि सदाचारी चिप्रो का भो यर्चन साधुं गृहस्य के द्वारा होना 
चाहिए । जो नित्य क्रियाए्‌ तथा नैमित्तिकी क्रियाए है उनका ममल्लद्वन 
नही करे अन्यया इन रा उल्लद्धन करने पर मनुष्य को पाप होता है 
मौर उसको मोना भी पड़ना है ॥३॥ पनिग्ण ने कहा-दे विप्र ! 
आपने जो नित्य भौर नैमित्तिक कम के विपयमेक्हाहै वह पीन प्रकार 
के कमं पौरूप हया करते रै एक निस्य होता है दघरा नंमित्तिक रीता है 
अर तीस्राकाम्य कमं टमो करता हे ॥४॥। मुने } लाफकेमुप से 
हम अव सदाचार को धवेण करने की अभिलापा रवते हैँ जिसको करते 
हए मानव इत लोक मे गौर परलोक मे सुख की प्रािक्ियाकरता दहै 
॥६॥ श्री व्यत्त देव जीने कटा-- एर गृरस्याश्चम मे श्टने बाले पुरषः 
फोसदादहीमाचारका परिरदण करना बाहिए\जो याचारसे दीन 
होता है ॥६॥। यहां पर दम लोक म यज दमन बौर तपश्चर्या पष्प ष 
पूतिकै त्यि नही होत जवर गोर सदाचार का उत्लद्धन करये 
ये रव क्यिकरता दहै! सदाव्यरसे ही कल्याण हज करता है ॥७।॥ 

दुराचारो दि पुस्पो नेदाऽऽगरुवविन्दते महत्‌ ! 

कार्यो धर्मः सदाचार आवारस्यव लतम १६ 
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परही फलोकादेने वाला होता है ।१३॥ प्रत्यवायकेभय सै काम 
तथा मन्यशी उसी भांतिदहै। ये दोनों बापसमे विरोधी नहह । काम 
भोदोप्रवारका वनायागया है जो तिवगं (धमं अर्थ-वाम) की 
सिद्धिके लिये विरोध करने वाला नही है ॥१४॥ 

परस्परानुबन्धार क्षवलिठान्विचिन्तयेत्‌ ॥ 

विपरोतानुवन्धाश्च बुष्यध्व त।न्दिनोत्तमाः १५ 

धर्मो धर्मानुवन्वार्यो धर्मो नाऽऽत्माथेमीडकः । 

उमाम्याचद्विघाक्ामतेनतौ च द्विधा पुन. 1१६ 

ब्रह्य मृहूते बुध्येत घम्थिविनुचिन्तयेव्‌ । 

समृत्थाय यथाऽऽचभ्य प्रस्नातो नियमः युचिः 1१७ 

पूर्वां सध्या सनक्षतना पश्चिमा सदिवाकराम्‌ । 

उपासीत ययान्याय नैना ज्यादनापदि ॥१५ 

असत्प्रलापमनृतत वक्यास्प्य च वर्जयेत्‌ । 

असच्छाखममसद्रादमसत्येवा च वं द्विजाः ॥१६ 

सायप्रातस्तथा होमं कुर्वति गियतात्मवान्‌ । 

नोदयास्तमने चंवमुदीक्षेत विवस्वत. ॥२० 

कैशप्रसाधनादशंदन्तधावनमञ्जनम्‌ । 

पूर्वाह्न एव कार्याणि देवताना च तर्पणम्‌ ॥२१ 

हे द्विज शेशे ! दन सव यापस मे रहने वाते यनुवन्धो कां विशेष 
षूप से चिन्तन करना चाहिए । जो विपरीत अनुबन्ध हो उनको अच्छी 
तरह समन्नना चादिषु ॥१५।॥ धमं क भनुबन्ध वै तिये किया हमा ध्म 
ही वास्तविक धमं दै जो आमा भौर अयंको पीडा दने वाना नदी होरा 
हैषश्न दोनो हे दोनोभ्रकारकाकामयौरखउतक्ामसेवेदोनो धमं 
सीर भर्यं फिरदोप्रष़ारवे होते ह 1१६) ब्रद्म महतं मे वहटठ तडके 
पौ फटने के कालमे निद्राक्व्याय कर शय्यासं जाग उता ्रारिए 
फिर धमं घौर ययं दे विषयो मे विचार करो ङग मेरे स्वप बे मनुसार 
मे धरम ष्या है मौर अयं न्यायोचिनसे क्ते बज्ितिदोतादै इनमे मुगे 
श्या कना षारिएु। फिर उय्कर तया यागमन करके स्नान श्रे सौर 
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तस्य स्वकूप वक्ष्यामि सदाचारस्य भो द्विजाः । 

आत्मन कमना भूत्वा तर्थेव परिपालयेत्‌ ॥६ 

तिवर्गसाधने यल्नः केतव्यो गृहमेधिना । 

तत्सचिद्धी गृहस्थस्य सिद्धिरत्र परत्र च ॥१२ 

पादेनाप्यस्य पारञ्य कय च्यः स्वमात्मवान्‌ । 

अधन चाऽऽत्ममरण नित्यनेमित्तिकानि च ॥११ 

पादेनैव तथाऽप्यस्य मूलभूत विवधयेत्‌ । 

एवमाचरतो विप्रा अर्थः सा फत्यमृच्यति ॥१२ 

तद्वत्पापनिपेवार्थं धर्मः कार्यो विपश्चिता । 

परवरार्थस्तथेवान्य कार्योऽत्रेवे फलध्रद. ॥१३ 

प्रत्यवायभयात्कामस्तथाऽन्यश्चाविरोधवानु । 

द्विधाकामोऽपि रचितसख्िवर्गायाविरोधषत्‌ ॥१८ 

जो पुरुप दुष्ट एव दोपो से युक्त आचर वाला होता है यद्‌ यहां 
प्रर यी सायु षो भीप्रा्तनह विया रता है अर्थ उसकी यामु 
क्षीणहोवरषमरहौ जाती रै । धमं अवश्य ही करना चाहिए मौर सदा- 
धार आचारक्षाही लक्षण होतादै ॥८॥ हे द्विजो ! उस सदाचार फा 
स्वरूप वनलाङ्गमा । मपमी आत्मा दे द्वारा एष मन पाला होकर उती 
वरर पूर्णतया उसका परिपालन करना चाहिए ॥1६॥ गृहस्य मे दारा 
तीनो वं ( धर्म-यर्थ-फाम } बे साधनमे यत्न करना षादिए। उस 
द्विवगे की ससिद्धिमे दस सोके घौर परतोषमे गृहस्यषी तिदि हषा 
करती है ॥१ {| मारमदान दुष्य भौ अपना परलोक का श्रेय अवश्य ही 
एव धाददेद्ारा कराह षादिएु मौर बधनं दशा मे घात्माका 
भरण तपा नित्य एवे नैमित्तिष धमं भीषरे दादिए्‌ ॥११। तथापि 
एष पादते द्रे मूषसूतकी विप मृदि करनी वाद्‌ । हेपि ! 
उसी रीति आयार का परिपातेद कले का ययं सफवता कौभ्राप्त 
षि जपा करता दै सा उसो के रमन विदन बुष पाणो वें 
निषप पे निये पमं भवव्य क्रमा षाद । जने परपोकबे निये होना 
है दमी भाति न्य शोभी यपर ही भटना वाण्‌ मौर वहु यहां 
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परहीफनोकादेने वाला होता है ॥१३॥ प्रत्यवाय के भय से काम 
पतेथा सन्य भी उसौ भाति है। ये दोनो मापसमे विरोधी नही रै। काम 
भीदो प्रकार का वनाया गयां है जो तिव (धमं जरथन्वाम ) की 
तिद्धिके लिये विरोष करने बाला नही है ॥१४॥ 

परस्परानुवन्धाश्च सवनितान्विचिन्तयेत्‌ । 

विपरोतानुवन्वा्च बुष्यध्व तान्धिगोत्तमा १५ 

धर्मो धरनानुवम्धार्यो धर्मो नाऽऽ्त्मा्थंपीडक. । 

उमाम्याच द्विधा काम तेन तौ च द्विधा पुनः ॥१९ 

ब्राह्यं मुहूत बुध्येत घर्मायविनुचिन्तयेत्‌ । 

सपत्याय यथाऽऽचम्य प्रस्नातो नियम शुचि. ॥१७ 

पूर्वा सव्या सनक्षना पश्चिमा सदिवाकरामू । 

उपासीत ययान्याय नैना जह्यादनापदि ॥१५ 

असत्प्रलापमनृत वाक्यारप्य च वर्जयेद्‌ ! 

मसच्छाख्मसद्वादमसत्सेवा च वं द्विना. ५१९ 

सायप्रातस्तथा होम कुर्वीत नियतरात्मवानू । 

नौदयास्तमने चंवमृदीक्षेत विवस्वत. ॥२० 

रापरसाधनाददंदन्तधावनमञ्जनम्‌ 1. 

पूर्वाह्‌ एव कार्याणि देवनाना च तपणय्‌ २१ 

हे दविज धो ! इन सव आपश्च मे रहने वाते बनुवन्धो का विरेष 
स्प से चिन्तन करना चाहिए जौ विपरीत अनुवन्ध हो उनकी अच्छी, 
तरह समक्षना चाहिए ॥१५॥। धमं के भनुगन्धने लिये क्रिया हमा धमं 
हौ वास्तवितर धमं हैजो आला ओर कको पीडाःदने वाता नदीदेता 
दैष्मदोनो ते दोनो प्रकार षा फ़ाम योर उत्तकामस्षेवे दोनो धमं 
लोर बयं पिरद प्रकारके होने ह ॥१६॥ प्रप्र गृहते वटू तवमे 
पोटने मे कालमे निद्या षात्याग बर शम्या जाग उटना चादिषु 
फिर धमं यौर अरय के विपयोमे विवार करोति भेर स्वस्प केगनुरः 
मेख धमं क्यः मौर अयं स्यायोयिन सेकेराभनजिि दोव स्तम मुपे 
भया रना घादिए! किरि उठकर ठा माग्मन शरदे सूण्न करे भोर 


२८० |] [ ब्रह्मपुराण 


प्रयत होकर पवित्र हो जावे ॥१७॥। प्रात ताल के समयमे जो सन्वयो- 
पासनाकी जाती ह वह्‌ उसरी समय होनी चाहिए जब नभमेतारा गण 
दिखाई दे रहे हो । मव्याह्न पो ठीक दुष्हर मेहोतीदहीहैकिन्तुसाय 
काल की सन्ध्या वह्‌ सूर्यास्त होनेकेपूर्वेही दिन रहते दए ही करना 
चाष्टिएु 1 न्याय के जनुसार उपासना करे ओर आपत्ति काल के अभाव 
मष्टसवा त्याग बरभी नही करना चाहिए ॥१८॥ ह द्विजगणो 1 अपतत्‌ 
प्रताप ( भनयंक वचन ) -मिथ्या भापण ौर वाणीषी कठोरता का 
वजित कर देना चाहिए । असतु शास्तव्र-मसत्‌ विवाद भौर बसव्ुष्पो की 
सेवाकौ भी ष्टोड देना चादिए्‌ 11१६॥ नियत भात्मा वाते पुरू भौ 
सायद्धाल ओर प्रात काल दोनो समयो मे होम करना चाहिए । विवस्वान 
( समदेव ) को उदय फाल मे तया अस्तमन समयमे नही देखना 
चाहिए ॥२०॥ वेशो का प्रसाधन ( सम्ाल ) अदर्शं ( दपण ) देखना 
दातुन बरना मौर मापो म बञ्जन देना-ये सय शारीरिकः पत्य तथा 
देषो षा तर्पण पूर्वाह्ण पाल { दुपहरी पे पूर्वं) मे परे।॥२१॥ 

ग्रामावस्तयतीर्थाना क्षेत्राणा चैव वत्मनि। 

न विष्मूत्रमनुष्ठेय नच द्रष्ट न गा्रजे ॥२२ 

नग्ना प्रखिय नेक्षेन्न पदयदात्मन शट्रत्‌ 1 

उदव्यादर्शनस्पर्शमेव समापण तथा ॥२३ 

नापु मूच पुरीप वा म॑ैयुन वा समाचरेव्‌ । 

नापितिष्ठेच्यट्नमूत्रे वे दमस्मगपालिगा ॥२४ 

तुपा-नारविशौर्णानि रज्जुवस्द्रादिवानि च 1 

नाधितिष्ठेत्तया प्राज्ञ पवि यस्वाणि वा मुवि ॥२५ 

पिवरृदेयमनूप्याणा भूताना च तथाऽचनम्‌ । 

एत्या विनवत. पश्चादृगृदस्यो भोक्त्‌.महति ॥1२६ 

प्रा्मूगोदसूमुगा वाऽपि रयाचान्तो वग्यन मुचि । 

भुत चाप्र तचत्त एयन्तर्जानु सदा नर {२७ 

उपधा दोचाद्यादम्पोष्योय्यद्वुध ॥ 

प्रत्यक्षतयण वज्यमयमुच्छि्टमेय च ॥द० 
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ग्राम, निवासत के स्यान, तीयं, क्षेत, मागं के मध्यमे, जुते हृए भू 
भाग मे सौर गायौके स्थित होने के स्थानमे मलका द्याम एव शून 
कात्यागक्मी नही करे ॥२२॥ पराद्‌ नन्नस्प्रीको तथा अपने स्मे 
हए मल कौ कभी न देखना चाहिए । उदकौ अर्थात्‌ रजस्वला स्नी के 
देन, स्पशं ओर उसके साथ भापणकात्यागयकर देवे! जनल मे जौ 
जलाश्चयमे है मूव्र ओर पुरीप ( मन ) भौर मंधुन नही करना चाहिए 1 
मल मौर मूत्र मे तथा केश, भस्म, सपालिका पर कमी स्थित नही होवे । 
तुप की अभिनि, विशी रज्जु, वस्त्र आदिक, भूमि, मागे मे भरान्न पुरषः 
फ की अपना अधिष्ठान नही करना चाहिए ॥२३-२५॥ पितगण, दैव, 
मनुष्य मौर भूतो का अभ्यचन वभव के गनुसारकरनेके पीठे ही 
गृहस्थाश्रम को भोजन करना उसित होता टे ॥२६॥ पूवं दिशा तया 
उत्तर दिशा की गोर मुख वाला होकर आचमन करके शुचि एव मौनी 
टोकरभनका भोजनं करे। भोजनकेसमयमेही भोजन मे अपना चित्त 
रष्वे गौर मनुष्य को सदा उस समयमे घुटनो के मन्दर ही हाथ रखने 
ष्वाहिए ॥२७॥ बुघ पुरुप को चाहिए कि उप्र्यातकेविनाः कभीभी 
मन्नकेदोपोको मख से नही कटे । प्रत्यक्ष लवण गौर उच्छिष्ट ( श्रूठा } 
अन्नादि का त्याग कर देवे ॥२८।। 
न गच्छन्न च तिष्ठन्व विण्मुरोत्सर्गमात्मवान्‌ 1 
वुर्वोति चै वमुच्द््ट न फरिचिदपि भक्षयेत्‌ ॥२९ 
उच्द्ष्टो नालपेन्किचित्स्वाध्याय न विवर्जयेत्‌ । 
न पदयेनच्च रवि चेन्दु नक्षत्राणि च कामत ॥३० 
भिन्नास्न च शस्या च भाजन च विवर्जयेत ! 
गुरूणामासम देयमभ्युत्थानादिषघत्कृतपर्‌ ॥३१ 
अनृद्रुल तथाऽऽलापममिकरर्वाति बुद्धिमान्‌ । 
त्रानुगमन दुर्यद्पितिूल न सचरेत्‌ \।३२ 
सैक्दख्मश्च भुञ्ीतन वुर्यदटिवताचंनमु । 
नाऽऽवाहुयेदृद्विजानग ` १ 
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पन्या देयौ ब्राह्मणाना राज्ञो दुःखातुरस्य च । 
विद्याधिकस्य गर्भिण्या रोगातंस्य महीयत्तः ॥३६ 


मूकाम्धवधिराणां च मत्तस्थौन्मत्तकस्य च । 
देवालय चतर तथं व च चतुष्पथम्‌ ५४० 


विद्याधिक्र गुरुं चव वृध. कुयत्प्रिदक्षिणम्‌ । 
उपानदखमाल्यादि घृतमन्येनं धारयेत्‌ ॥४१ 


चतुदंश्या तयाऽटम्या परच्ददया च पर्वसु } 

तलाम्यद्ध' तथा भोग योपितश्च विवर्जयत्‌ ॥४२ 

जितने घनव्याय शास्न मे वये गये हँउनदिनोमे सवमे स्वा 
कौ वर्जित क्र देना चाहिए 1 ब्राह्मण अग्नि, गौ, सूर्यं, मौर भन्नका 
कभी भी अपमान नही करे ॥३६॥ दिन मे उत्तर की भोर मुख करके 
मौर रात्रि मे दक्षिण कीभोर मुह करके मलादिका याग करे त्तया 
वाधा रहित कालौ मे मूत्र पुरीष बा त्याग स्वेच्छा ते करे ॥३७॥ क्र 
भीदष्टृत हो जावे तो उसके गुर वगं के भागे नही भोले तथा यदि गु 
द्ध हो जावे तो उनकी प्रसन्नक्रे । विसीकीभी निन्दा होतीहोतो 
उप्त तया निन्दा करने वालो अन्यो की बातों का श्रवणन करे 1 ३५८॥ 
मार्गं मे चलने फ समयमे यदिसामनेसे प्राह्ण भाकतो उनकौ, राजा 
षो, दुससे मातुर को, विद्यामे जो मधिष विदधान हो उसको, गभंवती 
स्प्रीष्नो सेगोसेजो मत्तो उसको महापृरप को, सूक ( गूगा) 
यये, मन्ये पुरस्य फो, विर को, मत्त बोर उन्मत्त मनुप्य पौ मानं प्रहिते 
गमन मरने कै लियेदे देना बाटिए्‌ भीर स्वय द्ववर एक भोरटहौजाना 
चाहिए । देवाय, चेय वृक्ल, चतुष्पथ ( चौराद्वा ) कौ परिक्रमा वरे 
॥३६-४०। जो विद्ामे अधिक होगुश हो उनदीष्ीवुषपुस्य कौ 
प्रदक्षिणा करनी नार्दिए सूते, वस्त्र गौर भाता नादि यस्दुफै भन्यो के 
हारा जो धार की हई हो उनको स्वय धारण नही बरे।।४१॥ घतुदेधी 
अष्टमी, पञ्वदश्पे ( अमावन्या भोर पूवो वें तैत की मालिश तया सतियो 
का उपभोग नरौ करे ष्ण) 


२८४ ] { ब्रह्मपुराण 


नो्कषपतवाहुजद्‌चश्च पराज्ञस्तिष्ठेत्कदाचन 1 
न चापि विक्षियेत्पाद्यौ पाद पादेन नाऽऽकमेत्‌ १५२ 


पु श्वत्याः कृतकार्यस्य वालस्य पतितस्य च । 

मर्माभिघातमाक्रोश पैशुन्य च विवजयेत्‌ ॥*४ 

दम्भाभिमान तक्ष्य च ने कुर्वति विचक्षणः 1 

मर्खोन्मत्तव्यसनिनो विरूपानपि वा तथा ॥४५ 

ग्ुनाद्धाश्चाधनाश्च व नीपहासेन दूषयेत्‌ 1 

परस्य दण्ड नोयच्छेच्छिक्षा्थं शिष्यपुत्रयोः १४६ 

तद्न्नोपविशेत्माज्ञः पादेनाऽऽङृष्य चाऽऽसनम्‌ । 

सयाव कृशर मास नाऽऽ्मार्मूपस्ताधयेत्‌ ॥*७ 

साय प्रातश्च भोक्तव्यः कृत्वा च(तिधिपूजनम्‌ ! 

प्राडमुखोदडमुखो वाऽपि वाग्यतो दन्तधावनम्‌ ॥४८ 

कुर्वीत सतत विग्रा वर्जवेदरज्यंवीख्घम्‌ 1 

नोदपिधारा स्वपेज्जतु त च प्रत्यविदारा नर. (1४४ 

प्राभि पुरष बो ऊपरी लोर अपनी वाह त्तथा जन्लाभो षो 
उत्धिप्त न गरे तथा दनको उलद्दिप्त करये कभी स्दितिन होना षाहिए। 
अपने पैतेषोक्मौभी विदिप्तनषरे ओर परमौ अपनेहीषैरसे 
मद्रान्त नदी रना चादिए ॥४३॥ पूञ्जली स्री ( दुराघािणी ) 
कायं पर सेने वाते पुष्य षा, वण्लक, पतित का ममं का भमिघात- 
आक्रोश भोर पैनुन्य वज्ित षर देवे ॥४४।! विचक्षण पुद्प को दम्भ, 
मभिपानि, तीध्णता नही करना घाटिए । मूर्यं, उन्मत्त, व्यसनी, विद्र 
स्पयाला, न्यून श्रद्गौ दाता, नि्पन नषा उपद्ास परकै दूितन 
कर 1 दूरे तिमीक्धेदण्डनदेे। शिष्य सीर पृच्रषणेरिभादेषेमे 
पिये उपो तरह दरस मातन षौ सोचकर प्रास पृष्यषोनदटौ वदा 
चादिए्‌ ॥४५-४६॥ समाव, बृदार, मोक्ष को शपते साहमापे सिद 
उपतापि नदी परे ॥५७॥ यन्यि का पूजन रररे शा्यगाद 
हषा प्राठमातमे मोन भरना दाष्िएु एदृवंषोनोरयारउतर श 


सदाचारवणेन 1 [ २८५ 


घोर मुल बसे मौन होकर दोतुन करे 1*४८॥ हे विप्रो 1 जो लता 
एव वृक्ष कौ दातुन शास्त मे वित्त चता गई है उनको वजत कद 
देवे । उत्तर की मोर्‌ पश्चिम की मोर धिर करे मनुष्य को कमो नदी 
सोना चादिषए्‌ ॥४८॥ 

लिरस्स्वागस्त्ामाधाय शायीताय पुरदरीम्‌ । 

न तु गन्धवतोष्वप्सु दापीत न तथोपलि ॥५० 

उपरागे पर स्नानमृते दिनमूदाहूतम्‌ 1 

जरभृञ्यन्न वस्त्रान्तर्यात्राण्यम्बरपाणिभिः 11५१ 

न चावधूनयेत्केशान्वाससी न च निधुं नेत्‌ । 

अनुतेपनमाददात्तास्नात क्िचिद्वुध. 1५5 

न चापि रक्तवासा. स्याचिनासितधरोऽपि वा । 

नच वुर्यादविप्यास् वाससोर्नापि भरूपणेः १५३ 

व्यं च विद्य वस्नमत्पन्तोपद्त च यत्‌ 

कौटकेशावपत्न च तथा श्वमिरेक्षितम्‌ ॥५४ 

अवलीढ शुना चैव सारोद्धरणदूपितम्‌ 1 

पृष्टमास वृथामास वन्य॑मास्त च वर्जयेत्‌ ॥५५ 

न भक्षयेन्च सतत प्रत्यक्ष लवण नर्‌ः 1 

यज्यं विरोपित विप्रा. शुष्क पयुंपित च यत्‌ ५६ 

धपते {सिर बै मगश्त्य द्विदा बरे पुरन्दरीमे शन षरे 
जो जल गन्ध युक्त ट्‌ उनग्रे नोर धत्त कति मे शयन न वरे ॥५०॥ 
षिन के पिना भी उपराय ( प्रह) दे रमयमे परम स्नान बहा गमा 
। स्नान परमे वस्वबेष्टोये से अम्बर पाणिरयोबेद्ारा शारीरके 
खद्धो सो भगमृनित्त नलीकरना चाष्ट । धने देशाभो मवप्रूनितन 
भरे दोर दस्यो शो श्पुितत मी करना चादिए्‌ । वुघ पृषो विना 
प्य दषु भभोभो यनुततेपा पटवन षरे ५१५१५२५ वमी भी रतः 
दतं गा दम्ना सिदिन-वयसा म्ब कमो पार्य नरी करे यस्प्ोभाभौर 
भवयं शानकनी दिर्यान गदींक्ला षाट्‌ शहा जो वस्त बिद 
हो प्रौरमोभन्द उ्णप्तिवषा बोरा मोर दशो भवत्रद्धे 
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एवं कृत्तौके दारा अवेक्षित हो-कृत्तेवे द्वारा वाटा हृ होर न 
उदधरणसे दूपितदहोरेसे वस्व को वजिति कर देवे। पृष्ठ का मासःवृया 
मासनवजित माप्त इन सवका वर्जन कर देवे ॥५४-५५।। मनुष्य को 
्रत्यक्ष रूप से सवण का भक्षण निरन्तर नही करना चारिए । हि विप्रो ॥ 
जो भोज्य पदायं चिरौपित अर्थातु बहुत समय से बनाकर रका हभ 
हो या शुष्क एव प्युःपित वापी हो उसको भी नदी दाना चाह्एु ॥५६॥ 

पिष्टशाकेश्चुपयसा विकारा द्विजसत्तमाः । 

तथा मास्तविकाराश्च नेव वर्ज्याश्चिरोषिता ॥५७ 

उदयास्तमने भानोः शयन च विवर्जयेद्‌ 1 

सास्नातो नव सविष्टो न चैवान्यमना नरः ॥५८ 

न चैव शयने नोर्व्यामुपविष्टो न शब्दकृत्‌ । 

्रेष्याणामप्रदायाय न भुञ्जीत कदाचन ॥भ् 

भुञ्जीत पुरुपः स्नातः सायगप्रातययाविधि । 

परदारा गन्तव्याः पुरषेण विपश्चिता ॥६० 

द््टापूर्वीयुपा हन्त्री परदारगतिन्‌ णाम । 

न हीदशमनायुष्य' लोके किचन वियते 1६१ 

यादृश पुरुषस्येह परदाराभिमशेनम्‌ । 

देवाम्निपित्रकार्याणि तया गुर्वभिवादनमर ६२ 

कुर्वीति सम्यगाचम्य तद्वदन्नभुजिक्रियाम्‌ 1 

अफेनशन्दगन्धाभिरद्‌भिरच्डाभिरादरात्‌ ९३ 

है द्विज्रेो { पिष्ट-ईल-शाक बौर प्य जो विकार होतति्हुतया 
जो माषठके विकार द्ोते हवे यदिचिरोधिनभीदोतोभी वर्जन श्रमे 
के योग्य नही होते है ॥५७॥ सूर्यं देव कै उदय ओर्‌ अस्त नि के स्मय 
म शयन नही करे । मनुष्य बिना स्नान क्यि दृए्-खविष्ट मौर यन्य मन 
वाला होकरभी शयनन करे रय्पा पर-भूमिमे बैठे इृए-लन्दोधारण 
भरते हुए-भूतयो को न देकर भौ कभी स्वय भोजन नदीं क्खा चार्दिए 
॥५८-५६॥ सायद्धाल भौर प्रातःकाल मे विधि पूर्वक स्नान विम हए 
पुश्पकोही भोजन करना चादिषए्‌ । विदधान पृष्पकेद्रारा परारूस्वीषे 
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साय गमन कमो नदी करना चादिषु पराई स्नीके साथ भि 
ममन करना मनुष्यो करी इष्टपूर्त ओर आप्‌ का हनन करने वाला 
ही हुमा करता है । पराई नारी के ममन के समान यहां पर लोकमे 
आय्‌ कौ क्षीणता करने वाला मन्य बोई भी दुप्कमं नहो है ॥६०-६६॥ 
जायु के क्षय करने वाला इस लोक मे पूस्प के लिये परा स्ती 
को यभिमर्शन होत्ता है वैसा मन्य कुछ भी नही होता दै । देवता-अग्नि 
ओर पितृगरण का कायं एप गुर वगं के लिये अभिवादन करना चाहिए । 
भलीाति माचमन करके उसी तरहसे भनादिकं भोजनकी क्रिया 
भी करे । फेन शव्द भौर गन्ध से रहित अति स्वच्छ जनल से भादर्के 
साथ ञाचमन करावे ॥६२-६३॥! 
आचमेनचंव तदच प्राड्मुखोदड्‌ मुखोऽपि वा । 
अन्तजलादावसथाद्वल्मीकान्परुपिकास्यलात्‌ ॥॥९४ 
छृतदीचावशि्ठाश्च वजयेत्प च वं मृद । 
भ्क्षाल्य हस्तौ पादौ च समस्यकष्य समाहित ।१६५ 
अन्तजानुस्तयाऽऽ्चामेतियश्चतुवाऽपि वैनर। 
परिमृज्य द्विरावत्यं खानि मूर्घानमेव च १६९ 
सम्यगाचम्य तायेन त्रिया वुर्वीत वं शुचि । 
शुतेऽ्वलीदे वाते च तथा निष्धोवनादिपु 1६७ 
चुर्यादाचमन स्पश वाऽम्पृष्टस्याकंदशनमू । 
कुर्वोताऽऽलमन चापि दक्षिणश्रवणस्य च 11६ 
यथाविभवतो द्य तत्पूर्वाभावे तत परम्‌ 
न विद्यमान पूर्वोक्त उत्तरप्रातिरिप्यते ६९ 
न बुर्ाद्‌ त धयं नाऽऽ मनो देदनाडनमर्‌ । 
स्वापेऽव्वनि तथा भडरवाघ्य य च विवर्जयेत्‌ ॥७* 
यह्‌ आचमन भी पूवं कौ गोर या उत्तर मौ ओर मुल करके 
खाच्मन बरना चाहिए । मव मृत्तिक के दिपय मे वत्तलातरैदि कटा 
कौ मृत्तिका विगुद दतै या कटां मौ यतित दईै1 जत म गन्दर्से- 
आवतय तेबतमोदृते मतिङायाके रटे के स्यतत मे्ौच क्से ष 
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पश्चान्‌ अवरिष्ट ये मृत्तिकां पौन सर्वदा वजित होपी ड इनको नही 
परहुण करस्ना चादिए । हायों मौर वैरो को धोकर तथा समभ्यु्ण करके 
समाह्िह्यौ चदे भौर पुटनो के मन्दर हायोको करके एीनया चार 
यार मनुष्य को आचमन करना चाहिए मौर मपने गङ्गोकोन्था मूर्धा 
फोदो बार शुद्ध करे ।॥६४-६६॥ णद्ध होकर जलसे आचमन करके 
क्रिया करनी चादिए । जमाई गौर छटीक लेने पर तेया शक मादि 
निकालने पर माचमन शुद्धि कं लिये करना चादिए । जो स्वं करने के 
धोग्यन हो उसके स्पशं हो जाने पर शुचित्ता प्राप्त करने के लिये सूयं 
का दशन करे तथा दक्षिण श्रवण का भी मालम्भनं करना घाटिएु ।६७- 
६८॥ विभव के अनुसार ही यहे करे । पूर्वं निदिष्टके अभावमे दूसरा 

फरे । पूरवे मे कथित के विमान न होने पर उत्तर कौ भ्रानि अभीष्ट 

होती है ॥९<॥ अमे वातो का सथवं { रगङ्ग या दैत वजाना पन 
करे भौर जपने शरीर की स्वय ताडना भी नही करनी चादिषु । कषयत 

करने के समयमे माभ मे भौर भोजन करते ए स्वाध्याय कभी न 

करे ॥७०॥ 


सध्ध्राया मैथुन चापि तथा प्रस्थानमेव च । 
तथाऽपराहणे कुर्वति श्वद्धया पितृतर्पणम्‌ ॥ ११ 
शिर.स्नान' च कुर्वीत दैव पित्र्यमथापि च । 
प्राङ्मुखोदडसखो वाऽपि इमश्रुकमं च कारयेत्‌ ७२ 
व्यङद्जखिनी व्जयेत्कन्या कुलजा वाऽप्यरोगिणीम्‌ । 
उद्रदेत्तितमातरोश्च सप्तमी पञ्चमी तया १७२ 
रकषेदारास्त्यजेदीर्या तयाऽद्धि स्वप्नमंयुने । 
परोपतापक कमं जन्तुपीडा च सर्वदा ॥१७ 
उदक्या सववर्णाना वजयं रात्निचतुषटयम्‌ ! 
द्ीजन्मपरिहाराथं प्रमी चापि वर्जयेत्‌ ।१५५ ~ 
दतः पष्ठया व्रजेद्रात्या ज्येष्ठयुग्मासु रातिषु 1 
युग्मासु पुत्रा जायन्ते स्वियोऽबर्माघरु रात्रिषु 1५६ 
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विधमिणो वं पर्वादौ सध्पाकानेपु पण्टकाः 1 
धुरकरमेणि रिक्ता व वजयीत विचक्षणः 11७० 


सन्ध्या फे समय मे मेथुन तथा परस्यान कभी नही षरना चाटिषए । 
ये सभी नियम सदाचरप केः ह उनक्गे विपरीत स्मं मरने कौ वजिति 
बतलाया गया है । दोपहर वे पश्चाद्‌ ही वहृत ध्रदासे पितृगण का तर्पण 
करे वयोकि मध्याह्न के पूरव प्िवृगण कभी धाद तर्पग भादि प्रहण नही 
श्वि क्सते है 11७१1) दैव अर्थावु देवताओं के कमं भौर पितृगण व निमित्त 
त्रिय जानि वाते कमंबौोक्रनेके पूर्वं शिरसे स्नान करना चाहिए 1 
श्मशरुकमं वर्थातू क्षौर ( हजामत } पूवमुख भयवा उत्तर मुख होकरही 
कराना चादिषएु ॥७२॥ जो कन्या व्यद्धिनी अर्थात किसी ङ्स हीन 
या जधिक भद्ध वाली हो उमन्नस्यागक्र देवे तया जो गुलजा भौर 
रोग रहित हौ उसके साय ही {वाह्‌ करे 1 पिता मौर माता की सप्तमी 
मौर पचमी की रका कर । अपनी दारायो कौ सव॑दा रदा कर गौर 
्यागर देवे । दिन के समय प भरूलकर भी शयन तवा मंषुन नही 
मरना चादिए्‌ । द्रूसरो को उपताप देने वाला कर्मं एव जन्तुमो की 
पौढा जिसने हो उस कर्म को षवदा नही करे १1७६-७४॥१ सभीवेर्णोमे 
अयान्‌ ब्राद्यण-क्षतरिय-वे्यो मे एवे बूद्रोनेभीचार राति तक उदकी 
( रजस्वला ) नारी का स्थाग कर दना चाहिए \ कष्या के जन्म के 
परिहार के लिये पांचवी रात्निषामो त्याग कर दव ।\७६५॥ फिर छर्ट्व। 
रान्नि मेस्धीके साथ अभिगमन करे ताल्वयं यहदहैक्रि ज्यष्ठ युग्म 
रात्ियमदहीनारी यमन करना चणहिए्‌ । जा युग्म रातरियोमेही 
गज्नकरन सुनो कौ उत्यत्ति हमा करती है । जो रात्रिया अगुग्भ दो 
अर्थात्‌ पांचवी सावो भादि टो उनम ममन करने लडक्यां उत्पतन 
हया करती द ॥७६॥ दे दिनो म॒ भभिगयमन करनसे विधर्मं एव 
एव पण्ड ( नघुसक ) सन्ध्या कालोद्धेकरमे से उत्न होतेह 
विचक्ष पुद्पकोक्षोर क्ममे (हजाम्तक्मंमे ) स्त्तित्िचिको 
चजितर क्र देना चादिषु 1७८ 
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्र.वतामविनीताना न भोतव्य कदाचन । 

न चोत्कृष्टासन देयमनुक््ृ्टस्य चाऽऽ्दरात्‌ ॥७न 

शयुरकर्मेणि चा (वा) न्ते चस्नीसभोगे च भो दविजा. 1 

स्नायीत चलवान््राज्ञः कटभूमि मुपेत्य च ॥५९६ 

देववेदद्विजातीना साधुसत्यमहात्मनाम्‌ । 

गुरो. पतित्रताना च ब्रह्मयज्ञतपस्विनाम्‌ ॥८० 

परिवाद न कुर्वीति परिहास चभो द्विजाः । 

धवलाम्बरसवोत. सितपुष्पविभूपित. ॥८१ 

सदा मागल्यवेष स्यान्न वाऽम!द्त्यवान्भेत्‌ । 

नोद्धतोन्मत्तमूढैश्च नाविनीतंश्च पण्डित ॥<२ 

गच्छेन्मेत्री मशीलेन न वयोजातिदुपि । 

भ चात्तिव्ययशौलैश्च पुरूपे्नेव वेरिभि, ०३ 

कार्याक्षमैनिन्दितेनं न चैव विरमद्धिमि । 

निस्वनं वादैकपरैनेरेश्ान्येस्तथाऽघमे, ॥<४ 

जो पुरुप अविनीत हो भौर विनय हौन होकर बोल रहै ह । उनकी 
घातो को कभी भी नही सुनना चाहिए । जो आदमी उकं हीन हौ 
उसको भादर पूवक कभो भी उक्छृष्ट आसन नही देवे ॥७८॥ हे हिज । 
कुर कमं मे अयवा इसके अन्तमे भौर सखी सम्भोग के अन्तमे प्राज्ञ 
एर को वस्नो के सहित स्मान वरना चाहिए करर भरूमिमे प्रातत होकर 
देव, वेद, द्विजाति, साधु सप्य महान्‌ आत्मा वाले, गर, पतिव्रता, ब्रह्य, 
यज्ञ, तपस्वी, इनके परिवाद को क्भौ न करे भर्थात्‌ निन्दाया बुराई नदी 
करमी चाहिए । हे द्विजो । इनके साय परिहटासमभीन करे । मवद 
सदा चरण के अनुसार धवल ( ष्वेत वस्म धारी रद मौर इवत पष्प 
सेद भूपित होकर रहना चाहिए ॥७६--१॥ सदा मद्धलमय वेप वाला 
श्ट मोर भमञ्नल वेष है उनतत रदित ही रहना चादिए । पण्डित फो जो 
खद्धत हो, उन्मत्त, मूढ, अविनीत ह्यो ल्या वय मौर जाति दूषित दौ 
उनके साय भीर सील हीन वै साय कभोमेत्रीनही क्रे! जो अत्यधिक 
व्यय करने बे स्वभाव वाते तथा वैदो पृष्टो, वार्य षरने मे मत्मथं 
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निन्दित, विरो के सद्धं करने वाले, निर्धन, विवाद मे तल्यर रहने बलि 
मीर अधमोकेसाथमी क्म मती नटी करनी चाहिए ८२८५१ 
सृहरीक्षितभूषालस्नातक्श्वयुरं : स्‌ 1 
उत्तिष्ठ द्विमवाच नानान्चंयेदगृहेमागतान्‌ ॥५ 
यथानिमवतो विग्राः प्रतिसवत्सरोपितान्‌ । 
सस्यग्गृहऽर्चन कृत्वा यथास्यानमनुक्रमात्‌ ॥ = 


सपूजयेत्तथा बह्व प्रदद्याचाऽश्ुतीः कमात्‌ 1 

प्रथमः ब्रह्मणे दद्यात्प्रजाना पत्तये तत्त; ५८७ 

तृतीया चेव गृह्य भ्य. कदयपाय्र तथाऽपराम्‌ 1 

ततोऽनुमतेये दयाद्याद्‌वह (द्गृह्‌}वलि ततः ॥९म 

पूरं स्याता मया या तु दित्यक्रमविधौ क्रिया 1 

वैश्वदेव ततः कुयद्विदत णुत द्विजाः ५८६ 

यथास्थानविभाग तु देवानुद्दिश्य वं पृथक्‌ । 

परजजन्थापोषरित्रीणा दचात्त. मणिके त्रयम्‌ ।॥६० 

वायवे च प्रतिदिदा दिस्य" प्राच्यादिषु क्रमात्‌ । 

ब्रह्मणे चान्तरिक्षाय सूर्याय च यथाक्रमाव्‌ ॥६४ 

सुद्द, दीक्षित, नृप, स्नातक, श्वशुर, इनेषेः साय हीने पर गात्रोत्यान 
करना चाहिए भौर जिस समयमे ये अपने घर पर आवें तो भपने वैभव 
के अनुसार सी इनका सभ्य्चन करना चाहिए ॥८५॥१ ह विप्रो । नपने 
वैभव नै अनुसार प्रत्येक चपं मे उवितो क्छ भली भांति अर्चन करके 
अनुक्रमसते यया स्थान पर अर्चन करे ॥८६।। वद्धि मे पूजन क्रे भीर 
क्रमते मादुतिया देवे । प्रथम से आटृति ब्रह्माजी को देवे भौर फिर 
ददी अजाप को देनी च९्‌।८८॥ तीसरी दृद्धो को मौर दूसरी 
कश्यप फे लिये देवे 1 इसे उपरान्त अनुमति केलिये देने गौर फिर 
गृह चलि देनी चाहिए ॥८८॥ हे दिनो । जोपूर्वंमे मने नित्यक्रमवी 
विधिमेक्त्मिव्टीदहै। इसके पपगतु वैश्वे देव करना चाटिएु उसके 
विषय मे योलो मौर श्रवण करो ॥८६१। स्थान बौर विभाग चे अनुसार 
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पृथक्‌ देवो को उद्देश्य करके पजन्य-जल ओर धरित्री को तीन मणिक 
देवे ।&प्।ा वागु को देने पथा प्रत्येक दिशामे प्राची आदिक परमस 
दिक्ञाओ को देना चाहिए ! यया क्रम सेब्रह्माजो कै लिये ओर अन्तरिक्ष 
क लिये एव सूर्यं देव के लिये यपित करे ॥६१॥ 

विश्वं म्यश्चंव देवेभ्यो विश्वभूतेम्य एव च । 

उपे भूतपयये दय'्ोत्तरतः शुचिः ॥ -र 

स्वधा च नम इत्युक्त्वा पितूम्यश्चं व दक्षिरो । 

कृत्वाऽपसरव्य वायव्या यक्ष्मेतत्तं ति सवदय ॥६३ 

अन्नावक्ेपमिश्च व तोय दद्याद्यथाविधि 1 

देवाना च तत. वुर्यादत्रा्यणाना नमरस्करियाम्‌ ॥६४ 

अड गुषयेत्तरतो रेखा पार्या दक्षिणस्य च । 

एतदेन्राह्यमिति स्यात तीथंमाचमनाय वे ॥६५ 

त्जन्यड गृष्टयो रन्तः पिश्य' तीर्थमुदाहृतम्‌ । 

पित्रुणा तेन तोयानि दद्यान्नान्दीमुखादति 1६६ 

अडगुत्यग्रं तथा दैव तेन दिग्यक्रियाविधि. 1 

तीर्थं कनिष्िकामूते कायः तत्र प्रजापतेः ॥६७ 

एवमेभि. सद तीर्थेविधान पितृभिः सद्‌ । 

सदा कार्याणि पर्वीति नान्यतीरये. कदाचन 11६९ 

उत्तर दिधामे शुचि दोवर विश्च देवामो'ने तिये मौर विश्च भूतो 
पै लिये-उय भौर श्रूत पति कं लिवे भी भप्ति शरे ॥६२॥ वधा" 
भौर ^नमः-पद्‌ उच्चारण परमे ददिथ दिशामे पितृगणवै सिये भप 
ध्य होकर यायव्य मोणमे “यदमेतत्ते'"-यह बोला ट्‌ यच्न प मयपेष 
मे भिता हमा जन यथा विधि देना घादिए। पे उप्ररास्तदेयोषये 
दथा प्राह्यण फे नमस्क्रिया करे {1६३-६४॥ दानि हाप मे भगटे उत्तर 
भागमेजोरेषाहै पट्‌ आचमनदे तिव ब्रह्म तीयं विषयात दै ॥६५॥ 
कनी सीर ममूटे के मपय पिव्य ( विवृगण का ) पीय दहता हैम 
महागया रै। न्दी णृ चाद के सर्ति प्रणो के धिवि र्गी 
आगे जय दन दना चारिए्‌ 1६६1 भट्यूसो अ भप्रमायमे दद दीष 
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शता उसो से दिव्य द्विया कौ विधि होती है) बनिष्टिका मडगुलौ के 
भुल मे बहा पर प्रजापति का काम तीयं होता है। दत प्रक्र से इन 
उष्ुक्त तीर्थो के दवारा पितृगणो क साय विघान है मौर उन्दी सेसदा 
करने चाहिए अन्य तीर्थो से कमी भौ न करे ॥६७-६८॥ 


ब्राह्यं णाऽऽचमन दस्त व्यः पित्र्येण स्वेदा । 
देवतीर्थं देवाना प्रजाषत्य जिते(त्यजले)न च ॥६६ 
नान्दीमुखाना क्वो प्राज्ञः पिण्डोदकक्रियाम्‌ । 
प्राजापत्येन तीर्थेन यच्च किचित्प्रजापतेः ॥१०० 
गुगपज्जलमग्नि च विभृयान्न विचक्षणः । 
गरुदेवपितृन्विप्रान्न च पादौ प्रसारयेत्‌ ॥१०१ 


नाऽऽ्चक्षीत धयर्तौ गा जल नाज्जलिना पिवेत्‌ । 

होचकालेपु सर्वेषु गुरुष्वत्पेपु वा पुनः । 

न विलम्बेत मेधावो न मुखेनानल धमेत्‌ १०२ 

तम विप्रा न वस्तव्यं यत्र नास्ति चतुष्टयम्‌ 1 

चणप्रदाता वैद्यश्च श्रोक्तिय सजला नदौ १११०३ 

जितभयो तपो यत्र बलवान्वर्मतत्रः । 

तय नित्य वसेत्पराजञ. कुत. कुन्‌ पतौ सुलम्‌ ॥१०४ 

पौराः सुसहता यन सतत न्यायवतिन. । 

शान्तामत्सरिणो लोकास्तत्र दास. सुखोदय. ॥१०१ 

शित्प तीथों से सदा ब्राह्मण केद्वारा पैत्य माचमन प्रस्त होता 
है-देव तीयंस देवो का एव प्राजापत्य जित ते करे 1६६॥ प्राज्ञ परप 
को नान्दी मुवो कौ पिण्डोदक क्रया करनी चादिए 1 प्रजापति काजो 
कु भी हो प्रात्य तीथं के दवारा करे ॥१० -॥1 विचक्षण पुर्प को एक 
साय जल भौर अग्नि कमे ग्रहण या वहन नही करना चाहिए । युष 
देवता, पिदगण बौर विप्र इनको ओर पेयो को नदी पलाना चाहिए 
॥१०१1 महिपोई गौ मपने वच्डे को दूष पिला रही टो तो उसेक्िसि 
कोनी वत्तलाना चादिए \ मङ्लिसे कभी नल नही पीना चाहिए! 
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समस्त शौच कालो मे चाहे वे सामान्यहोंया विशेपो मेधावी पुरुष 
को विलम्ब नहीं करना चाहिए । मुखसे यम्निका धमन नही करे 
॥१०२॥ विप्रो का वहाँ पर निवाप्न नही करना चाहिए जहां पर ये 
चार वत्तु नही । एक ऋण देने बाला, द्रूषरा वैय, श्रोत्रिय भौर चौथी 
सजल नही ।४१०३॥ जहा पर भृत्यो पर विजय पाने वलि, बलशाली 
ओौर धमं मे तत्पर राजा रहता हो धौ गर प्राज्ञ पुरुप को नित्य निवास 
करना चाटिएु 1 जहा पर बुरावृपहो उसके राज्यमे सुख कंसे हौ 
सक्ता है ? १०४ जहा पर पुरवाी सूसधटिन हो गौर निरूतर 
न्याय का वरताव करने वाले, प्रम यान्त, मत्सरता से रहित लोग मास 
भरते हो बही पर सुख के उदय वाला निरास हुमा करवा है ॥१०५॥ 

यस्मिन्कृषीवला राष्ट्रं प्रायशो नातिमानिनः। 

यत्नीयन्य्ञेषःणि वङेक्ततर वि वृक्षणः ५१०६ 

तत्र विप्रा न वस्तग्यः पत्रतत्मितय सदा! 

जिगीपुः पूरववैरश्च जनश्च सततोत्सवः ॥ १०७ 

चसेत्नित्य' सुशीलेषु सहचारिपु पण्डितः । 

यम्नाप्रधृप्यो नृपतिर्यत्र सस्यप्रदा मही ॥१०८ 

इप्येतत्कयित विप्रा मया बो हितकाम्यया । 

अत.पर प्रवक्ष्यामि भदयभोज्यविधिक्रियाम्‌ ॥१०२ 

भोज्यमन्न पयु पित स्नेहाक्तं चिरसभृतम्‌ । 

अस्नेहा यपि गोधूमयवमोरसविक्रियाः ॥११० 

शारः कच्छपो गोधा श्वाविन्मत्स्योऽप शल्यकः । 

भक्ष्याश्चं ते चया वन्यौ ग्रामञुकरकुवकुटी ॥१११ 

पित्ृदेवादिरेप च श्राद्धे ब्राह्यणकाम्परया। 

प्रोक्षितं चौपयाये च सन्दन्मान न॑ दुष्यति ॥११२्‌ 

डि राट मे बहूधा मिमान सोग अत्यधिक मानो नही षत ह मौर 
जद पर समस्त योप्याह है वटी षर विन पष्प शे यार 
बरना वाट्एु ॥१०६॥ दिप्रोकतो उम रष्वम गमीनहू ष्ट्या पष्प 
चे वीननदारहोष्े र द्रिमीदु (जीव कृ दष्टा र्ये कान पशा 
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वैर रखने वालाः जन गौर तीसरा निरन्तर उत्व करते रहने वाला हौ 
11१०७॥ पण्डित परप को सुशील सहचारियो मे नित्य वास करना 
चाहिए । जहा प्रर राजां प्रघपंण करने वे जयोभ्यहो भौर श्रुमि स्यो 
फे प्रदान क्न वालीहो वहापरही वाप्न करे ॥१०८॥ हे विप्रो । यह 
मने भापके हित की कामना से यह्‌ वततला दिया है । भव इत्सेमागे म 
भक्ष्यत्था भोज्य की विधि क्या है त्था उसकी कंषी क्रिया शस्त्रे है 
उसे बतलाऊगा ॥ १०६१ भोज्य स्च पयु पित-स्नेह्‌ ( चिकनार्ई } से 
अक्ते ओर चिरकाल से सभूृत हुमा करता है 1 स्नेहसे दन्य भी गेह 
जौ गोरस की विक्रिया वाले ह ॥११०। शक कच्छप गोधा श्वाचितः 
मरस्य शल्यक ये भदय कटे गये दै किन्तु प्राम सूकर नौर कुक्कुट (मुर्गा) 
ये दोनो वजित ह । पितृगण ओर देवता श्रदिकाजो शेष भाग वच 
जताहै जो ब्राह्यणो की काम्या से श्राद्ध मे प्रोक्षित्त होता है। भोपधके 
लिये मनुष्य माप्त का भक्षण करते हृद भीदोप युक्त नही टता 
है ५॥१११-११२॥ 

शद्भु1इमस्व्णेरूप्य।णा रज्जूनामण वाससाम्‌ । 

शाकमूलफलाना च तथा विदलचर्मणाम्‌ ॥११३ 

मणिवस्तरप्रवालाना च त्था मुक्ताफलस्य च 1 

पात्राणा चमसाना च अम्बुना शौचमिष्यते ॥११४ 

तथाऽदमकाना तोयेन अरमसघरपणेन च । 

सस्नेहाना च पात्राणा शुद्धिरुष्णेन वारिणा 11११५ 

शूर्पाणामजिनाना च मुशलोलूखलस्य च । 

सहताना च वस्तराणा भोक्षणात्स चयस्य च 1 ११६ 

वल्कलानामञ्ञेपाणामम्बुमृच्डौचमिष्यते । 

अआविकाना समस्ताना कैदाना चैवमिष्यते ॥११७ 

सिद्धाथंकाना कल्पेन तिलकल्केन वा पुनः । 

शोधन चेव भवति उपघातवता सदा ॥ ११० 

तथा कार्पात्िकाना च शुद्धिः स्याज्जलमस्मना । 

दाषदन्तास्विश्यृङ्ाणा तक्षणाच्डुद्धिरिष्यते १११६ 
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आचामेत यथान्याय वासस परिधापने । 

सपष्टानामथ सस्पशचद्विरथ्याकदेमाम्मासि ॥१३२ 
पक्तेष्टकचिताना च मेष्यता वायुसश्चय।त्‌ । 
परभूतोपदतादन्नादग्रमुदध त्य सत्यजेत्‌ 1१३३ 

मन्य जो द्रव्य है उनके वणे मौर गन्धको दुरकर देना चाहिए । 
श्वाण्डाल ौर क्रव्यादो कै द्वारा त्रिनियातित माप्त णुद्ध होता दै ॥ १२७१ 
रध्यागन वलादि शुद्ध दै भौर मौ की वृक्िके देने वाला पय शुद्ध होता 
है । स्न, अग्नि, यश्व, गौ, छाया ररम, पवन, भूमि, विप्रप, ( जल के 
छोटे कण ) मक्षिका आदि दुष्ट सद्धसे भी दोषौ मेही होते ह ॥ वक्री 
भौर अश्व मुपे शृद्धहोताहैमीरगौ के वस का जानन (मुख) णुद 
नही होता है ॥१२८-१२६॥ यही वत्व का मुव माता कै प्रस्रवण के 
समय म पवित्रहोतादहै तथा फलके गिरानेमे पक्षी भी पवि माना 
गया ह । आसन शयन ( घय्या ) यान-नदी केदोनोतटत्रुणचद्र मौर 
सूर्यं षौ किरणो से तया पवन से पण्य की भाति विजुद्ध हो जते 1 
रथ्या ( गली ) के मपरपेण मे, स्नान म, कुत, पान एन वभो पै जनन्तर 
मौर वस्य के परिपायन मे यया न्याय माचमन बरना चादविए्‌ । दूसरी 
गती येः फीच युक्त जलमे सपृ्ोगेभीसप्प्ं होने कतेमायमन वरे ॥१३०- 
१३२॥ पकी टृ्ईटोवे चुने टमो यी प्वि्रता वागु बे सश्रयसे षी 
हो जाया धरती) बहुत अधिक मद्र की राति यदि उपदृतद्ो जवि 
तो उस ऊपर वे भगवा मुद्रण धरये प्याग करदेने से उसकी 


शुद्धिहो बाया परती दै 1१३३४ 
क्पस्य प्रोक्षण र्यादाचम्याद्मिस्तया रृदा । 
उपयासखिरत्र तु दु्टमत्ताधिनो मवेत्‌ ॥११४ 

अ्ञाने ज्ानपूरव वु तदोपोपदामि न तु । ॥ 

उदवया वावलग्ना च सतिरान्त्यावमावित ॥११५ 
या स्नायीत कौवायं तवैव मूनरारिन. । 

नार सपृषट्वाऽस्व ससन स्नात्वा पिभ्रो यिगुप्यति १९ 
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आचम्यैव तु नि स्नेह गामालम्याकंमीक्ष्य या । 
म लडघयेत्तथैवाय ्टीवनोदवत्तंनानि च ॥१३७ 
गृहादुच््छिष्टविष्ूतर पादाम्मस्त्क्षपेद्वहि 1 
पश्चपिण्डाननुदधुत्य न स्नायात्परवाररिणि ॥ १३२ 
स्नायीत देवखातेषु गद्धाद्वदसरित्सु च । 
नोद्यानादौ विकाेषु प्राज्ञस्तिषटे त्कदाचन ॥१.६ 
नाऽब्लपेज्जनविद्िष्टन्वीरटौनास्तथा स्मरियः 1 
देवतापितृसच्यास्वयज्विसन्यासिनिन्दके ॥१४० 
शेपजो उस जतकी राशिमे जन वचे उसका शोक्षण चमन 
केरकेजल तथा महसे कर प्ना चादि । इससे विशुद्धता होती है। 
दुष्ट अर्वातु दोष युक्त भक्त वे अदान क्रने वले को तीन रत्नि तक 
चपदासं करना चाहिए 11१३४) चाहे दोप युक्त भात का अश्न अज्ञान 
पूर्वक हो या्ञान पवक होवे उसके दोप का उपशय हो जाता दै उदक्या 
यवलग्ना, मौर सूतिका कै अन्त्य मे मवशायी का स्यं करके तथा मृत 
मनुष्य क दहन करवै शृद्धिवे लिये स्नान करना चाहिए । नरके 
मस्थियो कास्नेहुसे रपशं क्रकेभी विप्र स्ननक्रकेदी विनुद्ध होता 
है ॥१३५-१३६॥ नि स्नेह स्पशं करके मेवल भाचमन नरे ही अथवा 
गो तथा सूयं का दक्षन वरे णुद्धहौ जाता है 1 निष्ठीवन, बुदरत्तन 
{ वान्त } का गभो उल्तद्रन न करे ।॥१३७॥ घरसे उच्छिष्ट, मल, 
मूर मौरष्रदोकेधोने काजल वाहिर प्रहिप्त कर दवे । पञ्च पिण्डो 
मा उद्धरण न वरये दूसरे जल मे स्नान नही करना चादिए ॥६३८॥ 
देव साठ (देवोके समीप का जलाशय }-गद्धा-हृद मौर सरितामो में 
स्नान भरे! दिश्राल समयमे उयन यादि स्यलोमे प्राज्न धृस्पकैकभी 
शमो नदी रहना चािए्‌ 11१३६) जनो स विष द्वेष रपमै वाला, भोर 
दीन ह्िणौ नौर देव, विता, सवु, शास्र, यज्वा यौर सन्यासिर्यो शै 
निन्दा करने वार्तो क याय भाप्रण नटी कला चादिए्‌ ॥१४०॥1 
त्वां त सूर्ोनालाप शुष्यत्यवावलोकनाद्‌ 1 
मवलो तथोदक्या सन्यस्त पठित शवम्‌ ।॥.*१ 


२६६ } न [ ब्रह्मपुराण 


शद्ध, पापाण, सुवणं, रूप्यक { चांदी } रस्धी, वस्प्र, शाप, मूल, 
फल, विहत चमं, मणि, यस्व, प्रवाल, मोती, षाय, चमस--दनकी 
शुद्धि जवसे हो जाती है ॥११३-११४॥ अश्मक ( प्रस्तर } की जल 
भौर्‌ पाषाण के सर्पण करने से नया चिकनाईसे युक्त जो भरातर 
उनकी शुद्धि गमं पानीसेदो जाती है (1११५॥ सूप, भजिन, मुशल, 
उल, संहत { एक स्थान पर एकत्रित ) पात्तो की शुद्धि भी गमं 
ज्लकेप्रोक्षणसेहोतीहै। जोभी क्रिसीकावडा भारी सचयदटैतो 
उसकी दुधि प्रोक्षण मात्रसे हो जाया करती है । सव वल्कलो कौ गुद्धि 
जल. भौर मृत्तिकासे होती है। इसी प्रकार से समस्त भाविक मौर 
केशोकाभी घ्ौच होता है ॥११८-११७॥ सिद्धा्यको का कल्क स 
भयव पुनः तिल कल्क ते सदा उपधान वालो का शोधन हया करता ह 
॥ ११८१ उमी भांति कपास से निमित पदार्थो की शुद्धि जल भौर भस्म 
से होती है। लकडी दात.मस्वि गौर श्यङ्गोकी शुद्धि छिलार्ई करने से 
हो जाया करती है ।॥११६॥ 
पुनः पाकेन भाण्डाना पाथिवानाममेष्यता । 
णद्ध भश्यः कारुहस्तः पण्य" योपिन्मुख तथा ॥१२० 
स्थ्यागमनविनज्ञान दासवर्गेण सस्कृतम्‌ । 
भाकप्रहञस्त चिरातीतमनेकान्तरित लघु ॥१२१ 
अन्तः भ्रभरूत बाल च बृद्धान्तरविचेष्टितम्‌ । 
कमान्तागाद्यालाश्च स्तनद्वय शुचि स्त्रियाः ॥१२२ 
शुचयश्च तथैवाऽऽपः स्रवन्त्यो गन्धवजिताः । 
भूमिनियुच्यते कालदाहमाजनादिनगो्रुलः १२३ 
लेपादुल्लेखनात्सेकाद्र श्म समा्जनादिना 1 
केशकीटावपन्ने च गोघ्राते मक्षिकान्विते १२४ 
मृढुम्बु मस्म चाप्यन्ने पक्षेप्तव्य विशुद्धये । 
मौदुम्बराणामम्लेन वारिणा च्रपुसीसयोः ॥१२५ 
मस्माम्बुभिश्च कास्याना शुद्धिः प्लावो द्रवस्य च । 
अमेध्याक्तस्य मृत्तोयेरगेन्यापहररोन च ॥१२६ 
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९ { पृथ्वी र्यात्‌ भ्टिके } पाय वि ह उनकी पधिव्रता 
पित भय करदेनेसेहौ जाती ई। कां ( फारीमर } केहापसे 

् { खाने के योग्यं } पदार्थं जो पण्य ( बाजार कौ बनी हई ) 
स दप्रयास्मीका मुस णुद्ध हमा करता है ॥१२०॥ विन्नान से 
ला जोरया या पमन है वह दाष व्क द्रारा संछ्कार किया हमा 
शरव भशस्त-चिरातीत-एकान्तरित लघु-बन्तः भ्रूत-वाल कय वृद 
शुषि शतकम का अन्तागार-शाला तथा स्ीकेदोनो स्तन सदा 
व हेते है)१ २१-१२२॥ जो जल खछवण कटने वते मौर गन्धते 
द होते षैये शुद्ध माने लाया करते ह । भूमि कौ विशुद्धि दाह 
मर्मन ( हारौ लगाना ) शौर गौमोकेवहा पर वैवनेषति टौ नया 
४ दै।१२३॥ शरूमि का फोचन लीपने ते, लेखन से, सेकस, भीर 
पमाने वैष्य को द्धि होती ह! केश कीटो से मवपन्न दोने पर, 

के धरातमे, मवििमों से युक्त मे मौर बन्ने विशुद्धि के लिये मृिपा- 

भ्न भौर भस्म का प्रजेप करः देना चाहिए + मोदुम्बरो का खटाई ते, 
श्रगु जौर्‌ दी्ाके पातो काजलसे, किकेषात्रो कां भस्म भौर 
भत्तपषि तथा द्रव कीजलमे डवा देनेसे शुद्धि होती दै ।भो भपयित्र 
मौर मक्त हो उसकी शुद्धि मिह मौर जलसे दोतीष्दै भीर ग्यप्र 
मपहेरण से हो जाया कर्ती है ॥१२४-१२६॥ 

अन्येपा चैव द्व्याणा वर्णग्रन्वाश्च हारयेत्‌ । 

शुचि मास तु चाण्डालक्रन्यादेविनिपातितम्‌ १२७ 

रथ्यागत च तैलादि शुचि गोतृप्निद' पयः । 

रजोऽग्निरग्धागोच्छयारदमय पवनो महौ १२० 

विष्लुपो मक्षिकाचाश्च दुष्टसङ्खाददोपिणः ) 

अजाश्च मुखतो मेध्य न गोवेत्सस्य चाऽऽननमु ॥१२६ 

मातुः प्रसवणो(प्या)मेल्य शकुनिः फलपातने । २ 
अगसन यन्‌ यान तटी निच ॥१३ 
सोमसूर्यागुपवनेः गुध्यन्ते तानि पण्यवद्‌। ण 
रथ्यापसर्परो स्नाने श्ुत्पायादा भ्र कर्मसु ॥१३१ 
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विधमिसूतिकापण्डविनस्मान्त्यावसाथिन. । 
मृतनियतिकाश्चं वे परदाररताश्च ये १५२ 
एतदेव हि कर्तव्य प्राज्ञं : शोधनमात्मन 1 
अभोज्यमिष्युपाखण्डमार्जारखरकुक्कुटान्‌ ११४३ 
पत्तितापविद्धचाण्डालमृताहाराश्च घरमृवित्‌ । 
संस्पृश्य शुष्यते स्नानादुदक्याग्रामदुकरौ ।1१४४ 
तद्र्च सूतिकाशौचद्षितौ पुरुपावयि । 
यस्य चानुदिन हानिग हे नित्यस्य कर्मण. ॥ १४५ 
यश्च ब्राह्मणसत्यक्त. किल्विपाशी नराधम । 
नित्यस्य कर्मणो हानि न कुर्वीति कदाचन ॥१४६ 
तस्य त्वकरणं वक्ष्ये केवल मृत्तजन्मसु । 
दशाहं ब्राह्मणस्तिष्ठ हानहौमविर्वाजत. 1९४७ 
यदि उपयुक्त पुरुषो के साय कभी माताप या स्पर्शं हो भी जावे तौ 

सूयं के दर्शनसे ही शुद्धि हो जाया करती दै । उदक्या ( रजस्वला }- 

संम्यस्तरं पतित शव विधर्मं सूलिका-वण्-वस्व रहित नग्न भत्यावसायी- 
मृत के निर्यातक भौर प्य पराई स्वरी मरे रति रसने वालि है उनके समध 
मालाप एव स्पशं करने पर भी प्राज्न पुरुपो को अपनी आत्मा के दोधन 
के लिथे भी यही करना चादि । अभोज्य, भिदु, पाषण्डी, मार्ज॑र्‌, गधा, 
मर्गा, पतित, भपविद्ध, चाण्डाल भौर मृत पुरुष को हरण करने बाले 
भ्य न्ते जाने वालो का स्पशं करके भी धमं के वेत्ताफी शुद्धि स्वान 
फणेसे्टो जाती है 1 उसी भांति रजस्वला भौर ग्राम्य शुक्र तया 
सूतिका के लाशौच से दूपित्‌ पष्पौ के भी स्पशते स्नान द्वारा विशुद्धि 
हेभा चरती है 1 जिसको अनुदिते हानि होती है मयद्‌ नित्य वर्मकी 
हानि हमा करी है ओर ब्राह्यणो परे सत्यक्त, वित्विय बवे अशन भरने 
याला नराधम होना है) सतएव चित्ययमरंकयेहाविक्मौभी नही 

कृरमी चाहिए 11१४१-१४६॥1 उत नित्य वर्मं का अपवरणतो मृतक 

शौच ओर जात क्य रणैचमे दी करे + दस दिन पर्यन्त प्राह्ण दान द्म 


से रदित र्दे १९७1) 
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क्षत्रियो द्वादशाह च वैदयो मासधमेमेव च । 
शूद्रश्च मासमाप्तीत निजकर्मेविवजित. ॥ १४८ 


पत. पर निज कमे कुं : सर्वे यथोचितम्‌ । 
प्रताय.सलिल देय वहि्गत्वा तु गोत्रकैः ॥१४द 
भयमेऽह्लि चतुरे च सप्तमे नवमे तथा । 
तेस्यास्थिसचय. कार्यश्चतुर्येऽहनि गोनकंः १५० 


ऊर्वं सचयमात्तेपामद्घ स्प्यो विधोयते । 

गोव्रकंस्तु क्रिया. सर्वा. कार्या. सचयनात्परम्‌ १५१ 

स्पदे एव सपिण्डाना मृनाहनि तथोभौ । 

अन्वथमिच्खया दास््रज्जुबन्धनव्भिपु १५२ 

विपप्रतापादिमृते श्रायानाश्चकयोरपि । 

चाले देशान्तरस्थे च तथा प्रव्रजिते मूते ॥।१५३ 

सद्य शौच मनुष्याणा व्यहमुक्तमशौचकम्‌ 1 

सपिण्डाना सपिण्डस्तु मृतेऽन्यस्मिन्पृतो यदि ॥१५४ 

पू्वेशौच समार्यात्त कार्यस्तत्र दिनक्रिया. 1 

एप एव विधिं टो जन्मन्यपि हि सूतके ॥१५५ 

जते ब्राह्मण की दश दिन मे शुद्धि होती है उसी तरह क्षत्रिय, मारह्‌ 
दिन मे, वेश्य परह्‌ दिन मे भौर शूद्र एके मासमे शुद्धहोतारै भत 
उतने ही दिन तके इनको नित्य कमं से वेजितं रहना चाहिषु ॥१४८॥ 
ष उक्त समय कै पश्चातु सवको समुचिते नित्य कमं करना चाहिए । 
गोत्र बले पुख्थो को बाहिर जाकर प्रेत के ज्ये जलढान करना चाहिए 
॥।१४६॥ प्रथम दिन मे, चतुथे, सप्तम, अथवा नवम दिनमे उस 
भेत की अस्थियो क्रा सन्य करना चाहिए । मोत्र वले परयो को चौये 
दिनि मे करना चाहिए ॥1१५०॥1 अस्थि सञ्चयन के वाद में अनेक मद्धो 
क स्पशं निया जाता है । सल्वयन करने के पश्चावु ही गोत्र वल्लि सोमो 
को, षत्व किण करज चदि ५,१५.६५. सविष्ड च्य, दः खनन स्स्व २ 
टे होता है भौर मृत के दिन मे दोनो को दौता दै । शस्त, रज्जु, बन्धन, 
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अग्नि, तिप प्रताप आदिसे मृत हो जवेगा तथा प्रायानाद्कोको भी 
पालक, दरस देश मेँ स्यित मौर प्रवृजित ( ग्रह व्याग कर्‌ जने बाले } 
कै मृत हो जने पर अन्ग्यं इच्छासे तुरन्त ही मनुष्यो की शृदिहोनीदै 
मौर तीन दिन का आश्लौच भी कहा गया है 1 सपिन्डोके मृत होने पर 
तपिण्ड की शुद्धि है 1 यदि अन्यम भृतहोतो पूवं शोच वतादिवा गमा 
है उन्ही में दिन क्रिया करनी चाहिए 1 जन्महोयामृल्युहौ दोनो में 
अज्ञोच तेयथा शुद्धि कौ एक ही ती विधि देष गयी है ॥६५२-१५५॥ 
सपिण्डाना सपिण्डेषु यथावत्सोदकेषु च । 
पत्रे जाते पितुः स्नान सचलस्य विधीयते ॥१'६ 
तत्रापि यदि वाऽजन्यस्मिन्ननूयातस्ततः परम्‌ । 
तत्रापि शुद्धिरुदिता पूरवंजन्मवतो दिनैः ॥१५७ 
ददद्रादशमासाधंमाससख्यैदिनंगते. 1 
स्वाः स्वाः कर्मक्रियाः कुयुःः सरवे वर्णा यथाविचि ॥१५०८ 
प्रेतमुद्दिश्य कर्तंव्यभेकोटिष्टमतः परम्‌ । 
दानानि चैव देयानि ब्राह्मरोम्यो मनीपिभि ॥\५६ 
यद्यदिष्टतम लोके यच्चास्य दयित गृहे । 
तत्तद्‌ गुणवते देयं तदेवाक्षयमिच्छता ॥१६० 
पूर्णस्तु दिवसैः स्पृष्ट वा सलिल वाहनायुधैः । 
दत्तप्रतोदपिण्डाश्च सवे वर्णाः कृतक्रियाः ॥१६१ 
सपिण्डो के सपिण्डो में भौर ययायदु सोदक्नेमे पुत्र के समुसत्न हौनेषर 
पिता को वस्त्रो सहित स्नान करने का विवान होतः दै ॥१५६॥ उसमे भी 
यदि अन्यम मनुयात्त हो याउसतेभरीपर हो उसमें भी शुद्धि कही गयी हैष 
प्रवं जन्म वालिकी दिनो मे दुद्धिहोती रै) जसे पटिति व्ताया गया टै 
दश, द्वाददा, पक्ष भौर मासकेदिनोमे गुदधिदहो जाने प्रर सभी वों 
बाले लोग विधि पूर्वेक अपनी र्‌ द्विया केरे ॥१५७-१५८॥। दसके 
" समनन्तर प्रेते का उदुदेश्य ग्रहण करर एकोदिष्ट राद करना चाहिए 1 
"मनीषी लोगोकेद्धासं ज्राह्मणो को दान देना उाहिए्‌ ॥१५६॥ जो गो 
भो पदायये गाघक इषटहोयौरषरमें जो-नो लाकमेप्र्यिटोन्दावदी 
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यस्तु उन-उन गुणो वाचे विप्रो को मघ्य हने की इच्छा वाते को दनि 
देना चाहिए ॥११६०॥ पणे दिवो कै दमे पर वाहन बौर जाुधोषे 
जल कास्यं करके परेत कये जल गौर प्रष्ड दिये जाने वलि सव वणां 
कै लोग सफल क्रिया वाते हुमा करते ह ॥१६१॥1 


कुपु: समग्राः शुचिनः परवह च भूतये । 

अध्येतव्या रयौ नित्य भवितन्य विपश्चिता ॥१६२ 
धर्मतो धनमाहार्यं यष्टव्य चापि यत्नतः । 

येन ्रकूपितो नाऽऽत्मा जुगृप्समेति भो द्विजाः ॥१६३ 
तत्कतेव्यमशद्धन यन्न गोप्य महाजने. । 
एवमाचरतो वित्राः पुरूपस्थ गृहे सतः ५१९४ 
धर्मायकाम सप्राप्य पस्रेह्‌ च शोभनम्‌ 1 

इद रहस्यमायुष्य धन्य वृद्धिविवर्धनम्‌ १६५ 
सेवेपापहर पुण्य श्रीपुषट्यारोग्यद निवम्‌ । 
यशशश.कीतिप्रद गणा तेजोबलविवर्धनमू १६६ 


इस लोक मे मौर परलोकं मे भूति के लिये सच कौ णुचि होकरही 
करना चारिएु । विद्वानु पुरुप को निदयदही त्रयी का अध्ययन करना 
चाहिए ।॥१६२॥ धर्मं पूर्वक न्योयोचितत रीति से धन काथ्ज॑न करेभौर 
यलन पूर्वक यजन करना चाटिषए । हे दविजगण ! जिसने प्रकुपित हुमा 
आत्मां जुगुप्सा कौ प्राप्त नही होता है ।१६६॥ निशद्धः होकर वही 
काये करना चाहिए जो कायें महाजनो के द्वारा छिपरनि के योग्यन हौ । 
हे विप्रो } इपर उक्त रोतिसे जाचरण करने वति पुरुपकेषरमेही 
रटेते हए चमे -जथे मौर काम तोनो पुष्वार्यो की सम्पराक्तिहो जातीदहै 
अर इत लोक त्यः परलोक द्ठेनो मेँ मला होता है । यहं परम रहस्य 
युक्त है-आयु का बढ़ने वालः है, चन्य तथा बुद्धि का व्घंक ह ॥१६४- 
१६५॥ पह समस्त पापो कद हरण करने वाला-पुण्यपूरणे धरी-पुष्टि भौर 
ायेयकादेने वावा दै तथा दिव दै। मनृष्योको यञ्च अर कीत्ति 
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देने वाला एव तेज वल का वर्धन कसे वाला यह सदाचरण होता 
६ै।१६६॥ 


अनुष्ठेयः सदा पु भिः स्वर्गसाधनमूत्तमम्‌ 1 
ब्राह्मणैः क्त्रियर्वेदयैः शूदर श्च मुनिसत्तमाः ॥ १६७ 
ज्ञातव्य सुप्रयत्तेन सम्यक्धेयोभिकाङ्क्षिभिः 1 
ज्ञात्वैव य सदा कालमनुष्ठान करोति वै ॥१६९० 
सरवेपापविनिमुं क्त स्वरगेलोके महीयते । 
सारात्सारतर चेदमाख्यात द्विजसत्तमा. ॥१६६ 
शरुतिस्मृष्युदित धर्म न देयः यस्य कस्यचित्‌ । 

न नास्तिकाय दातव्य न दुष्टमतये द्विजाः ॥ 

न दाम्भिकाय मूर्खाय न्‌ कुतकंप्रलापिने १७० 


मनुष्यो को इसन सदाचरण का षदा ही बनुष्टान करना वार्हिए्‌ । 
यहं परमोत्तम स्वगे का साधन है 1 हे मुनिधेषठो | यह ब्राहमण-कषत्रिय- 
वैश्य मौर शूद्र सभी को करना चादिए्‌ ॥१६७॥ येय की माकाक्षा 
वालो को भली भाति सुप्रयल् पूर्वंक इसका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए । 
जो सदा जानकर ही समय पर इसका अनुष्ठान किया करता है वह सव 
पापोसे टकार पाकर स्वगं लोक मे प्रवििते होता है । > द्िजसत्तमो 1 
यहसारकाभीसारर्मने वणित केर बता दिया है ॥१६५-१६६॥ यह 
चमे कौ बार्ते जो हमने भभौ वगितकीर्हवे सवक्ुति भौर स्मृतिमे 
कटी हृ है । इस धमं कौ चहि जिस कसी को नही बताना ' चाहिए 
जो ईश्वर के अस्तित्वे को नही मानने बाला नास्तिको या दुष्ट बुद्धि 
घालाहो हे द्विजगण । उसका कभी न वतवि। जो दाम्भिफ मूखं एव 
दरुतकं के प्रलाप करने वात्तेको कभी न देवे ॥६७५॥ 
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श्रोतुभिच्दामहे ब्रह्मन्व्णवरमान्विशेपतः। 
चतुराश्चमघर्माश्च द्विजवयं व्रवीहि तानू ॥१ 
बराह्यणक्षत्नियविशा चद्राणा च ययक्रमभ्‌ । 
भणरुध्व सयता भूत्वा वर्णधर्मान्मयोदितान्‌ ५२ 
दानदयात्तपौदेवयज्ञस्वाच्यायतत्सरः 1 
नित्योदकी मवेद्धिभः दर्याच्ाग्निपरिग्रहमर ॥३ 


वृत्त्यर्थं याजयेतत्वन्यान्द्िजानघ्यापयेत्तया । 
कुरयतरतिग्रहादान यज्ञां ज्ञानतो द्विजा. ॥४ 
सर्वेलोकहित कयिदित कस्यचिदद्रिजः 
मती समस्तसत्वेषु ब्राह्यणस्योत्तम धनम्‌ ॥५ 


गवि रे च पारक्ये समबुद्धिर्भवेददविजाः । 
ऋतावभिगमः पल्या शस्यते वाऽस्य भो द्विजा ॥६ 


दानानि दद्यादिच्यातो द्विजेभ्यः क्षत्रियोऽपि हि । 

यजेच्च विविधंयेज्ञं रधीयीत च भो द्विजा. ॥७ 

मुनिगण ने कटहा--हे ब्रह्म्‌ । हम लोग विशेष रूपमे वर्णो के 
धर्मों करा श्रवण करना चाहते है! हे द्विज वग । चारो अभमोके धर्मो 
को हमको बतलाद्रये वड कृपा होभी । ११ श्री व्गात्त देव जी ने का~ 
भाप लोग सव सयत होकर श्रवण करिए । मै यथाक्रम से ब्राह्यण क्षत्निय- 
वद्य ओर शूद्रो के वणं घर्मोकावर्गने क्रतां ॥२।॥ एक चिप्र ष्ये 
दान-दया-तप देवयजन भौर स्वाध्यायभे तत्र होना चाहिए तथा नित्य 
उदकी टौकर अभ्निन्छा परिग्रह करना चादिए्‌ ॥२॥ मन्य द्विजोको 
वृत्ति के लिये यजन कराव तथा अध्यापन करना चाहिष्‌ 1 हेद्टिगो1 
ज्ञान से यज्ञ के लिये प्रतिग्रह म्रहण करे तथा दाने देवे ।५४॥ हि द्विजगण । 
श्राह्यण को सव लोगो के हित वे लिये क्रिस का मी अहित न करे भौर 
सव लोगो का सदा दित ही करे । समस्त नीवोमेमती का भाव दी 
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बराह्मण का सर्वोत्तम धन होता है 1५1 हि द्विजो ! ब्राह्यणवगौमे- 
रहन मे मौर पारक्य म समान वुद्धि वालः हना दिए ! ऋटुकाल मे 
ही विप्र को जपनी पत्नौ का भिगमने करना प्रशस्त होता दै 11६ 
श्च्छा पूर्वक क्षत्रिय को द्विजोके तिये दान देना चारिए। क्रि वौ 
मध्ययन केरना चाहिए भौर विविधं यज्लो के द्वारां यजन करना 
चाहिये ॥॥ 

शस्त्राजीवो महीरला प्रवरा तस्य जीवि । 

तस्यापि प्रयमे कल्यै पूृथिवौपरिपालनम्‌ ५८ 

धरिप्रीपात्नेनैव एतकृत्या निराचिषाः 1 

भवेन्ति नृपते रक्षा यतो यज्ञादिक्मणामू ॥३ 

दृष्टाना क्ासनाद्राजा दिष्टाना परिपालनात्‌ । 

भराप्नोत्यभिमतांसलोकान्वर्णसस्यापको नृपः ॥१० 

पाणुपाल्य' वणिज्या च छरपि च मुनिसत्तमा. । 

यैश्याय जोविक्रा ्रद्या ददौ लोफपितामहः ।॥११ 

तेस्याप्यध्ययन यो दान घर्मश्च दास्यते ! 

नित्यनेमित्तिकादीनामनुषठान च कर्मणामु ॥१२ 

द्विजातिद्धय' कमे तदर्थं तेन पोपणम्‌ । 

कयविक्रयजर्वाऽपि धने: कासमवेस्तु वा ॥१३ 

दान दत्ता मूद्रोऽपि पाकयज्ञंयजेत च। 

पि्यादिक च ये सवं दूष्रःकुर्मोत तेन वं ॥१४ 

भये हातियो ङे धमं मो यदस्नापा जाता रै-सत्रिपमो दसो षी 
भजोमिवा वाला, धूमिका रधन.येहीदोक्षपियकीपरेठ जीविका 
है ॥ उमङाभो प्रयम इत्यपर पृपियी का ९रिपातन करना ।८॥ 
मराण्पि भृमि क परिपाननमेद्ोबृषए्पद्यो जाया कणठहटै मपर 
यनयाटिषमोंगोमुर्ारायानगदोटू्ाक्रती द ॥६॥ राग गूर्घ 
भोताततष्र्ड दष्डदेवादमौरजो पिष्ट दुष्य हतर उना परि 
पातन बट यानादहोताहै । दम रतिम क्यों शाशएयापन ररते धाता 
शजासयये यनि सोपोङ्ोप्रा्ि द्वि शरणा वगा पुना 
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शा णतलननवाथिच्य मौर हेपि कमे मूनिश्रे्ठो । चोकरो दे पितामहं 
ब्रह्माजी ने वैश्यकेततिये जीप्रिकादौथी। वैश्य का भी यज्न-दान- 
अध्ययन सौर घमं प्ररास्त कटा जाता है मीर नित्य एव नैमित्तिव कर्मो 
का बनुषनभी वैश्य वरता है ॥११-१२॥ द्विजातियाके सध्रयमे जो 
बु्ठकर्मेहैउमोके लि उनते पोपण हौरादै। क्रय भौर विक्रयसे 
समृत्पन धनोत तया भारीगयी हम्त्‌ क्लासे अजित धनोपेशूद्रभी 
दान देवे मौर पाक यज्ञोके दारा यजन क्म क्रे। ण्व सम्बन्धी भादि 
सभीक्मं बृद्रको उमीसे करना चाहिय | १३.१४५ 

भत्यादिभरणार्थाय सर्वेषा च परिग्रहा. । 

-तुकालाभिगमन स्वदारेषु द्विजोत्तमा. १५ 

दया समस्तभूतेषु तितिक्षा नाभिमानिता । 

सत्य शौचमनायासो मङ्खल प्रियवादिता ।१९ 

मनी चैवास्पृहा तद्रदकापण्य द्विजोत्तमा. । 

अनसूया च सामान्या वर्णाना कथिता गुणा ॥१७ 

आश्रमाणा च सर्वेपामेते सामान्यलक्षणा । 

गरणास्तयोपवर्माश्च विभ्रादीनामिमे द्विजा ॥१न 

क्षान कमं द्विजस्योक्त वर्यकरमं तथाऽऽपदि । 

राजन्यस्य च वैदयोक्त शूद्रकर्माणि चतयो. ।१२ 

स(अ साम्ये सत्ति त्याज्यभुभाम्यामपि च द्विजा 1 

तदेवाऽऽपदि कर्तव्य न कुर्या्किमीसकरम्‌ ॥२० 

इत्येते कथिता विप्रा वर्णघर्मा मयाऽ् वै । 

धर्मामाश्रमिणा सम्यग्ब्र वतोऽपि नियोघत ॥ १ 

भृत्य चादिकेभरणके निय सेका परिग्रह होगदै। हि द्विजे 
त्तमो 1 अपनी दारा का छडुकालमे ही अभिगमन करना चाहिये 
11१५। समस्त प्राधियो पर दयाक्रा भावतिन्तक्षा { कष्टो क्रो सदन 
करना }-अमिमान की अधिकता का अभाव-सन्य ्ोच ({ पवित्रता ~ 
साम.सन करनय मङ्गलश्िय प्रापय करना-मंतीभाव अस्पृहा { विषे 
इच्छो किसी के $पि च रडना -जकप्पेण्य { क्जूती का जमाव} 
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भिक्षाभरुजश्च ये केचित्परित्राट्‌ ब्रह्मचारिणः । 
तेऽप्यत्र प्रतितिष्ठन्ति गाहुस्थ्य तेन वं परम्‌ ।\३२ 
वेदाहुरणकार्येण तीर्थस्नानाय च द्विजाः । 
अटन्ति वसुधा विश्रा दइयिवीदरशंनाय च ॥३३ 
अनिकेता ह्यनाहारा ये तु साय गृहास्तुते। 
तेपा गृहस्य सतत प्रतिष्ठा योनिरुच्यते ॥३४ 
तेषा स्वागतदानानि वक्तव्यमधुर सदा । 
गृहागताना दद्याच्च रायनसनामोजनम्‌ ॥३५ 
विपिपूर्वेक पठ्नी को ग्रहण करने वाला भपने ही शास्त्रोक्त कमेः के 
द्वारा धन कौ प्राप्त करे भौरहे विप्रो 1 अपनी धाक्ति से सम्पूणं गृहास्या- 
श्म र्यं करना चादिषएु ॥२६॥ निवपिकेद्टारा पिचरगण षा अर्चन 
करे-यक्ञो दे द्वारा देवों का भभ्ययेन करे-मन्नेद्रारा मतियियो षा 
मीरस्त्रान्यायके दारा मुनियोका एव सन्तति समुत्यादन बे षार 
प्रजापति का भभ्यचंन करे ॥२०॥ यतति कर्मंबे द्वारा भूतो षा~पाणी 
धी स्यताके द्वारा सम्पूणं जगत्‌ षा अर्चन करे । इस विधिसे गाहस््य 
आध्रमं मे रहते हए मनुप्य अपने ही क्मों हाय रमाजिति सोय को 
प्राप्त परल्िमा यरता दै ।॥३१॥ जो पौर मिक्षा यत्ति भोजन पर्ने 
याति परि्राट्‌ ( सन्यासी } तथा ब्रह्मचारी हवे भी सव सी माहुष्ष्य 
भाधम मे प्रत्त हुमा करते हं घर्यात्‌ उनपा निर्वह्‌ गृह्प्यमेद्राय 
घला षरता दै द्री सिये गारस्स्य आश्रम सयते प्रेष्ठ एव पर माना 
जाता है ॥३२॥ ह द्विगो { विप्रगण वेदोदे ब्रह्ण परन ङ कायं रे 
सीयो मे अवमान करनं बे लिय यीर समद्र वृचौ के द्णैन प्रात्तभृरने 
र लिये सम्पूणं वसुधा पर परयटन किप करते ह ॥३२।। जौ पिना धर 
हापयति मीर जिनो दिमर मादार नही मिततादैउन नोगोक 
पहृस्यी दी सायश्राव मणृहटोते हः गृद््य िरवर उमर भिषा षी 
योनि (गाप्व) ५५ ट्ख पटा जात्रादै॥। ३४५५१ उन सोके नवि 
श्वापत सस्य, दष्क, चर मनुर्‌ धाम्‌ भप गृष्मे शमागत द्रु 
सोगो को गृद्द एाय एपा-ागन भौर भ्यगन देना षादटिप्‌ ॥१४६॥ 
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मतिधिर्मस्य भग्नादो गृहास्रतिनिवरतते । 

स दत्वा दुप्कृतं तस्मै पुण्यमादाय गच्छनि ॥३६ 

-अवज्चानमहूकगरो दम्भश्नापि गृहे सतः 1 

परिवादोपधातौ च पारुष्य च न दास्यते :७ 

यश्च सम्यकररोत्येव गृहुस्यः परम विधिम्‌ । 

मववन्धविनिमुं क्तौ लोकानाप्नोति चोत्तमान्‌ ५३०५ 

वयःपरिणतौ विध्राः कृतकृत्यो गृहाश्चमो । 

त्रु मार्या निक्षिप्य वन गच्छेत्सहैव वा ॥३६ 

पर्णमूलफलाहारः केदादमध्रूजटाधरः । 

भूमिशायी भवेत्त मुनि. सर्वातियिद्धिजाः ५४० 

चर्मकादाकृदो. कूर्ात्परिधानोत्तरीयके । 

तद्रस्विपवण स्नान शस्तमस्य द्विजोत्तमाः ॥४१ 

देवताम्यचन होमः सर्वाभ्यागतेपरूजनम्‌ । 

भिक्षा वलिग्रदान तु शस्तमस्य प्रशत्यते ॥*र 

जिस गृहस्य के घर से भग्न आशा वावा अतिथि वापिस निरा 
सोट जाया करता टै । वह उस गृहस्य के सम्पूणं पुण्य बो लेकर तथा 
प्राप देकर दी चला जाया करता दै । मतियि-सत्ार की वढी महिमा 
होती दै यन. दूष्या कभी नटी करना चादिएु । इसके करे से महात्‌ 
धृष्य होता है ॥३९॥ गृह्‌ मं रहने वाले गृहाश्चमी को भवन्ञान, अहद्कार, 
दम्ब, प्ररिकाद, उपषात आर कठोरता, इन सव का होना प्रस्त नही 
हा जाता ह अर्थाच अवगुण गृहस्थ मे नही होने चाहिए क्योकि परि- 
णाम मच्छा नही होता है ॥३७॥ जो कोई गृहस्य इस रीति से परम 
विधि का परिपालन यच्छी तरह से करके ार्हुस्थ्य बश्वममे रहता है वह 
सभी प्रकार ते वन्वनोस ्टुटकारा पाकर अन्त मे बति उत्तमलोकोको 
भातत का करता है 1३५1 हे विग्रो { जव गृहस्य की अवत्या परिपक्व 
हो जाती दहतो वह द्रत ङ्त्य हो जाया करता दै । फिर उसका कत्तव्य 
प्ट है हि सपनो मार्या कयं देव-भाल पुनौ को सपि कर स्वात्म कल्याण 
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उप्रनयन हय जाते वाना वालक जो वेदो के समाहरण मे तत्पर हो 1 
हेश । गुर गृह मे निवास करते हए समादित होकर ब्रह्मचारी 
रटे ।२२॥ सौच मोर माचार मे रति रते हए वहाँ पर गृष्लुल मे 
गुरुदेव की शुश्रूषा करनी चादिए ! व्री का समाचरण करते दए कृत- 
बुद्धिकेद्धारावेद का ग्रहण करना चाहिय 11२३१) परम समार्द्ति होकर 
हेविप्रो । रवि देव का तया अन्नि का दोना सन्व्या कालो भें उपस्थान 
करना चादि यर दोनो सधि कालोमे गरु काभी मभिवादन करे 
1२४॥ हि द्रजश्रेष्ठो । गु्देव की सेवा भें गुरु की पूर्णतया अनुसरणत्ता 
होनी चाद्ये । गुरुके प्विव होने पर स्वय भौ स्थित हो जघना 
चाहिए । जव गुरु गमन करे तो उनक पीठे स्वय भी गमन क्रे । जव 
गृष्देव वैठे तो स्वय भी वंठ जाना चाहिए । दिष्य को भ्रतिवरूल कभी 
नही रहना चादिएु । जौ प्रतिवरूल शिष्य हो उसका त्याग कर देवे ॥२५॥ 
गुरुके द्वारा वताये हृए वेद को पटना चार्िए्‌ नोर गुरु के सामने स्थित 
शेकृर अन्यमनस्क नही रहना चाहिए । जो भी भिक्षाका अनन लावे 
उप्नको गुरु के सामने रक्छे मौर जव गरु हाय अनुज्ञा प्रस्होजवेतो 
किर उसका भक्षण करना चाटिये ।॥२६॥१ पूव मे गुरु के दवारा भवगादिति 
जलो में स्वय अवगाट्न करे । गुरु के लिय प्रतिदिन भ्रा काले 
नित्य समिषा ओर जल आदिक श्विष्य ब्रदाचारी को लाक्रर भर्पत्त कर 
देना चाहिए ॥२७॥ ग्रहण करने के योग्य वेद को ग्रहण करके फिर 
गुषूदेव को अनुत्ा प्राप्त करे तथा गुष्देव कौ निष्छृति को पूणं करके 

अतर उनकी भेट पूजा करे दक्षिणा देकर प्ाज्ञयुख्प को गरहस्य आश्रम 
भ जकर वास्त करना चादिए ॥२८॥ 

यिभ्रिनाऽवाप्तदारस्तु घन प्राप्य स्वकर्मणा । 

गृहस्यकायमखिल वर्याद्धिप्रा स्वशक्तित ॥२६ 

षिण पितरनच्यं यज्ञ दवास्तयाऽतियीन्‌ 1 

अनं मुनोश्च स्वाध्यायेरपत्येन प्रजापतिम्‌ ॥३० 

वत्तिकरमृणा भूतानि वाक्सत्येनाखिल जगद्‌ 1 

प्ाप्नोचि लोकान्पुरूपो निजुकर्मसमाजितानु ५३१ 
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केलि वनम चले जाना चाहिएुयाभार्याकौसाथद्वीमेते जाना 
चाहिए । यह तृतीय वान्रस्य अधरम होता है जिसका पालन करना 
मावश्यक है ॥३६॥ हे द्विजो ! वह वन मे पत्ते, भूल, कन्द भौर फलो 
का आहार करे भौर कैश, इम्‌, गौर जटा धारण करे 1 भूमिम श्यन 
करने वाला, सवक्रा अतिथि मुनि होकर निवास करे ॥४०॥ चर्म, कुशा 
ओर कासि से अपने शरीर के भवरण करने वाला परिधान भौर 
उत्तरीयक वनावे तथा वहा पर भी हे द्विजगणो । निकाल स्नान, तीनौ 
काल की सन्ध्योपासना करना ही परभ प्रास्त है ॥४१॥। देवो का 
पूजन, होम, सभी समागत अभ्यागतो का सत्कार, भिल्ला, व्रलि प्रदान 
कमं हो उप्तको प्रशस्त बताये गये ह ।४१॥! 

वन्यस्नेहेन मात्राणामम्यद्धश्चापि शस्यते 1 

तपस्या तस्य विप्रन्राः शीतोष्णादिसहिष्णुता ।\५२ 
. यस्त्वेता नियतश्चर्यां वानप्रस्थश्चरेन्मुनिः । 

स दहत्यग्निवदोपाञ्येत्लोकाश्च शाश्वतान्‌ ॥४४ 

चतुपंशचऽघरमो भिक्षो प्रोच्यते यो मनीषिभिः । 

तस्य स्वरूप गदतो बुव्यघ्व मम्‌ सत्तमाः 1५५ 

पत्दरव्यकलमेपु त्यजेतस्ेह द्विजोत्तमाः 1 

चनुथमाश्नम्थान गच्छेत्रिषु तत्सरः ॥*४९ 

्रर्वाणकास्त्यजेत्पर्वानारम्भान्दिजसत्तमाः 1 

मित्रादिषु समो मैन: समस्तेऽवेव जन्तुषु ॥*७ 

जरायुजाण्डजादीना वाड्मनःरर्मभिः कचिद्‌ । 

तुक्तबुर्वत न द्रो सर्वसङ्गाश्र वजयेव्‌ ॥४ 

एकरानस्थितिग्रमि पन्चरात्स्यि्ति. पुरे । 

तथा प्रीतिर्न तिर्यक्षु द॑पौ वा नास्य जायते ॥४६ 

वनमभेदोने वालोकृ स्नेदसे{ विकनाहसे) अपने मद्धो का 
सभ्यद्धं भो} प्रस्त बताया जषता है1 हे विग्र्रो । उसकी शीत, उष्ण 
भौर यपां आदि का सहन करना दी वडा भारी वनमे तपश्चर्या है ॥*३॥ 
जो वानप्रस्य धमं मं रहने वाला मनुप्य ( मनि ) दन उपगरु्त तपः 
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स्याभौ का समाचरण किया करता है वह अभि के स्मान ही सव दोपौ 
च जलादे्ताहै मौर जो शाश्वतं लोक ह उन पर विजय प्राप्त कर 
लेता है ॥४४॥ चौथा आश्रम मनीपोयो के द्वारा भिक्षुका आश्रम टी 
कहा जाया करतादहै। हे शरेष्ठ पृर्पो } उत्त चौथे सन्धास आश्रम का 
स्वरूप भी ्मवोल रहा हू । मूद्षसे आप लोग उसे भी समह्ञ कर जान 
लो ॥४५॥ ससार मे मदाय बन्धन स्वरूप पूत्र्रव्य मौर स्वी इनमे जो 
स्नेह होता है उत्ते सर्वधा त्याग देना चाहिए भौर मत्सरता को एक दम 
छोडकर बौये आश्रम मे गमन करना चाहिए ॥४६॥ हि द्विज धेष्ठो | 
फिरतोतीनो वर्णोकेजो भी नियम मौर कमं ह उन वका भारम्भौ 
का त्थाग कर देवै । समस्त प्राणियोके प्रति मिनौकेही समान मैत्री 
भाव रवे ॥४७॥ चार प्रकार बी जल वृ हो ¶ है उन जरायुज भौर 
अण्डज सआदिका मन-वचनक्मंसे युक्तहोक्रक्ही प्ररभी द्रोह नही 
केरे ओर स्व प्रकारके सद्धो कः वर्णन कर देना चाहिए ॥४८॥। 
सन्यासी एक प्राम मे अपनी स्थिति एके रात्रि तकहीकरे भौर किसी 

भी परमे पाच दाति पर्यन्त सन्यासी को निवासत करना चाहिए 1 इससे 
अधिक रहना सन्यासी कौ वर्जित होता है। तिर्यक्‌ गणो मे उस प्रकार 
की अधिक प्नोति मयवा दरंप इसको नही करना वादिए्‌ पष्ट 

प्राणयाघ्रानिमित्त' च व्यद्धरेऽशक्तजजने । 

काले प्रश्यस्तवर्णाना मिक्लार्थी पमटेद्गृहान्‌ु ॥५० 

अलाभे न विषादो स्याल्लाभे नैव च ह्॑येत्‌ । 

भ्राणयात्निकमात्रः स्यान्मात्रासद्धाद्विनिमंतः ॥५१ 

मतिपूजितलामास्तु जुगुप्स चै, प्सेचं)व सर्वत. 1 

मतिपूजितलार्मस्तु यतिमु क्तोऽपि वध्यते ॥५२ 

कामः कोघस्वया दर्पो लोममोटादयश्च ये 1 

तास्तु दोपान्परित्मज्य परिग्राणिनिर्ममो भवेत्‌ ।1५३ 

जमय' स्वंसत्वेम्यौ दत्वा यश्चरते महीम्‌ 

तस्य देहादिमुक्तस्यु भय नोत्पदते कचित्‌ ।५४ 
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कृत्वाऽग्निहोन स्वशरीरसस्य, 
जशारीरमग्नि स्वमते जुहोति 1 
विप्रस्तु भिक्षोपगतंहैविरभि- 
श्चिताग्निना स व्रजति स्म लोकाच्‌ ॥५५ 
मोक्षाश्रम यक्नस्ते यथोक्त , 
शुचिश्च सकल्पितवुद्धिगुक्त' । 
अनिन्धन ज्योतिरिव प्रशान्त, 
स ब्रह्मलोक ब्रजति द्विजाति ॥५६ 


सन्यासौ को अपनी प्राण यात्रा के लिये प्रशस्त वर्णोकेषरमे उस 
फाल ने जाना चादिए्‌ जव चहो की अग्नि वुक् जवे ओौरधघरकेलोग 
भोजनन कर पाये । देते समयमे भिक्षा की याचना वाले को ग्रहस्थो 
के गृहो मे पर्यटनकरना चादिएु (५९1 यदि लासन होतोहदय मे 
विपाद करे वाला न वने मौर भिक्षा के प्राप्त होने पर हिति भी नही 
होना चादिए । केवल प्राण यावा के निमित्त जितना आवश्यक हो उतना 
ही ग्रहण करे तथा मावा के सङ्गते विनिगेत होना चादिए ॥५१॥ सभी 
भरसे भति अधिक पूजित होकर प्राप्त होने वलि लाभो षौ तथा 
जुगुप्सा का भी त्याग कर देना चाहिए । अत्यथिक समाजमे पजान 
वाले सन्यासो मुक्त होकर भी बद्ध हो जाया करते है । तात्पयं यहरै कि 
समाज मे सन्मासी को मधिक सम्मान तथा पूजा कभी प्राप्त नही करनी 
चाहिए बयो कि पसा करनेसे वन्धन हीरोतादहै ॥५२॥ परिग्राद्‌ 
( सन्यासी अथवा यति) को काम, क्रोध, दपं, लोम, मोहं मासं 
आदि जो महानु मानसिक दोपरशातु वे स्वरम मे रहते है उन सवका 
परित्याग कर देना चादिए्‌ मौर यति को पूर्णतया ममता से रहित होकर 
काल यापन करना चाहिए ॥५३॥) जो सन्यासी समस्त जीवो कौ यभय 
का दान क्से इस भूमि पर विचरण द्यावरता हैवह धस णच 
भौतिव दारीरसे विपृक्त क्तहोजाया करता मौरपिरि उसकौकहीभी 
किसी परदार षा भय नदी होता दै ॥५४॥ जपने ही शरीर मे रहने वासे 
अम्निदोवर को क्से उस धारीणि मम्िषी अपने मुख मे आहति दिया 


रफरजातितथपकपन } { ६१५ 
मरतादटैयह्‌ पिदर मिशाते प्रात ह्ियोके दाय न्तिभितेोर्ण्े षै 
अमन कर गपा षा ॥४२५॥ पट पुषं माघरम मोत्नप्राप्त बरनेडादाप्रम 
है1 जमा दमा दपा दतापाग्या द उसी प्रहर ते यो दमः समा 
परप करता हदति मौर सरत्पित युदिगे युक्ते छया दिना 
ईधन यासो य्योति मे शमन प्रान्त रष्वा टै वट्‌ द्विजाति सीधा ्रह्म 
सो का गमन पा वर्ता ६।५९॥ 


थ - क 
मकरजातिलक्षणवर्णन 


सवस्य महाभाग सवं भूतटिते रतः। 

भरत मथ्य भविष्य च न तेऽस्त्यविदित मुने ॥१ 

क्मेणा पेन धणानामथमा जायते गति; । 

उत्तमा च भवेस्वेनग्रहि तेषां महामते ॥२ 

दूदरस्तु कर्मणा बेन ब्राद्यणत्व च गच्छति 1 

श्रोतुमिच्छामहे केन ्राटमणः पूद्रतामियात्‌ ॥1३ 

हिमवच्छिखरे रम्ये मनाधातुविमूपिते । 

नानाद्रमलताकीर्णे नानाश्चयंखमन्विते ॥४ 

तत्र स्थित महारव च्रिपुरष्नः विलोचनम्‌ । 

शोल राजगुता देवौ प्रणिपत्य सुरेश्वरम्‌ ॥५ 

इम प्रन पुरा विप्रा अपृच्छ्ाखुलोचमे। । 

तदह सप्रव्ष्यामि ग्यणगुध्व मम सत्तमाः 11६ 

मुनिगण ने कटा--हे महाभाग ! माप तो सर्वजन ह मौर षव 
भरागियो के दित मे रति रन धलेरहु1 दे भने { बापकमे भूतभव्य 
( वत्त मनि } मौर भविष्य मर कुद्ध भौ अविदित नदी है भर्यदु माप 
तीनो लोको षी धात जानते है \१॥ है महामते [ ह्न चरो दणोक्षै 
देहि विरू तरह केः बमं से बम से जप्यः व सीर खीर कौन सा वनं 
पास है जिद नकी रति उत्तम होती दै-यही घाप गव हम सोमपे 
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बताने ङीषा फौजिषए ।२॥ फोन ख्ारेसाक्म है जिसे वकेषृषद्रभो 
म्रह्मणस्व कौ प्रष्त हो जाया भरता ? टम भवय्टी श्रवण कं की 
अभिलाषा रपतेर्हकि कौनसा बह कमः है निसकेफलेते ब्राह्यणभी 
शूद्रताको प्राप्तो जाया करठवारटै?॥। यी व्यासदेवे जीनेवहा-- 
हिधिप्रो ! पुरातन काल्नमे युन्दर नेभ्रो बालो जण्दम्बाने रे्ाही प्रन 
हिमाल गिरि के युरम्य धिर परसो अनेक प्रकार की धातुभोपे 
शोभित्त-विप्रिच बृक्ष ओर लताओ चे भूवित एव अनेक भादवर्थो से सथृत 
या, श्री व्रिपुरापुर के हनन करने वाते-तीन नेघ्नो वाते महादेवजी प्रणा 
या॥ स्वं प्रयम शल राज बेीपुध्रौ षावतीदेवीने सुरेश्वरप्रभुको 
प्रणाम बिया या भौर इसके अनन्तर ठेसा प्रदन पुष्टा था ॥४-५॥ उसी 
कोभं अव आपको वतलात्ताहं) हे श्रेष्ठतमो } उसका आप॒ लोम वण 
कीजिए ।॥६॥ 

भगवन्भगनेत्रघ्न ष्णो दन्तविनाशन । 

दक्षक्रतुहर त्यक्ष सयो मे महानयम्‌ 1७ 

चातुवेण्यं भगवता पूर्व सृष्ट स्वयभुवा । 

केने कर्मविपाकेन वेश्य गच्यत्नि शूद्रताम्‌ ॥5 

वैश्यो वा क्षतियः केन द्विजो वा क्षोजरयो भवेद्‌ । 

भ्रत्तिलोमे कय देव शक्यो धर्मो निवत्ितुमर ॥६ 

केन वा कर्मणा विग्रः शूद्रयोनौ प्रजायते 1 

क्षत्रियः बूद्रतामेति केन वा कर्मणा विमो ।१५ 

एत मे सराय देव वद भूतपतेऽनघ 1 

त्रयो वर्णाः प्रकृत्येह कय ब्राह्मण्यमास्नुयु+ 1११ 

व्रारमण्यं देवि दुष्प्राप निसर्गाद्तराह्मणः जुभे । 

क्षत्रिधो वैश्यसू्री वा निसर्गादिति मे मततिः ॥१२ 

कर्मणा दुष्कतेनेह स्थानाद्‌ भ्रश्यति स द्विजः 1 

श्रेष्ठ वर्णमनुप्राप्य तस्मादाक्षिप्यते पुनः )।१३ 

स्थितो ब्राह्मणधर्मेण व्रारमण्यमूपजीवति । 

क्षत्रियो वाऽय वैद्यो वा ब्रह्मभूय स गच्छति १४ 
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उमादेवीनेक्दाया--रे मगन । मप्रतोभगवे नैषो फे हनन 
करनेयाति द गौरपूषाने त्तो कौ भग्न कर देने वतर 1जापि ददा के 
यज्ञय् ध्वम क्न देने वातत तवा तीनो नोते सयुवहै। मरे ह्दयमे 
एव- वदा भारी प्रय है उत्ते यापकी तेवा मे निवदित्त भरती ह ।॥८॥ 
भगवान्‌ स्व्यन्धर ने पूरवे मालमे चारो वणोँकागृनव्याया। उत 
मों व विपाक म वैश्य शूद्रता षोप्राप्तहोजपाक्रवा है ॥२॥ 
यैप्य यथवा श्रिय विसे द्विजौ जाता दै याबधिजि क्षत्रिय हो जाया 
रताद द देवे । प्रतिलोम होन पर धमं षने निवतित क्वि 
जा सक्ता है? ॥६॥ कौन सामं है जिपते विप्र भी बूद्र योनिमे 
समूपप्नदौ जाताहै? ह विमो । वि कमं से क्षत्रिय पूद्रता को प्राप्त 
पृरनिया प्रता ॥१०॥ हे भूतो बे स्वामिन । हे भनघ + दहे देव 1 
षम मेरे दादि सशय ये विपय म याप निराकरग यौीजिए्‌। दस लोक 
से पीनो वर्णं वरि प्रवारस्नश्रट्रतिमे बरह्ण् को प्रात कर लिया 
करते टु 11११५ भगवानु महेश्वर ने टा--ट दवि! दे णमे 1 ब्राह्ण्य 
प्राप्त वरना बहूतटी षटिन दै वयोतरि {सर्मेसेदीब्राद्यण टमा 
परता दै। क्षप्रिप, व्य भौर सूर ये सव स्वभावे टमा करते है-दषौ 
मेरी मिटै ॥१२। वह्‌ द्विज यर्दा पर दष्टूत कर्म्म दास दी धपने 
स्याने श्रषटदो जाया करता! शरे वं की प्राति करणे उपम पून 
मालित प्रिया जाता है ॥ ६३॥ व्राह्मण काजी धमं दातार उपो धमं 
मेष्यति रटने वाना पुष्य ब्राहूणकौो उप जीरिन रक्वा करता दै। 
क्षध्नियदोया वैश्य द्धो वह्‌ ब्रह्म भूतता को ्राक् वर नेता है ॥१५॥ 
यश्च विग्रत्वमूत्तृज्य क्षव्रधर्मात्तिपेवते । 
बराह्यण्यात्छ परिश्र्ट क्षत्त्रयोनी प्रजायते ॥१५ 
वैद्यकं चयो विप्रौ लोममोहन्यपाश्रय. । 
ब्राह्मण्य दुलम प्राप्य करोत्यत्पमति. सदा ५५१६ 
स द्विजो वैद्यतामेति वद्यो वा सूद्रततमियात्‌ 1 
स्वधम्प्रिच्युतो विग्रस्वत वृद्रतमाप्नुमात्‌ ॥१५ 
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तत्रासौ निरयं प्राप्तो वणं न्नष्टो वहिष्कृतः} 

बरह्मलो कात्परिश्रष्टः शूद्रयोनौ प्रजायते ।।१८ 

क्षत्रियो वा महामागौ वैद्यो वा धर्मचारिणि । 

स्वानि कर्माण्यपाकृत्य शूद्रकर्म निपेवते । १६ 

स्वस्थानात्स परिध्रष्टो वणेष॑करता गतः । 

ब्राह्मणः क्षततियो वैश्यः शूद्रत्व याति ताहशः ॥२० 

यस्तु श्रः स्वधर्मेण ज्ञानविन्ञानवाञ्शरुचिः । 

धर्मज्ञो धर्मनिरतः स घर्मफलमदनुते २१ 

जो विप्रत्वं का त्याग करके क्ष्तिय के धर्मो का सेवन करिया करता 
है वही ब्राह्मणत्व से परिभ्रष्ट होकर क्षत्रियाणी की योनि मे समुत्पन्न 
होता है ॥६५॥ लोभ गौर मोह के विशेष आश्रयके करने वाते चिप्र 
जोचैश्पकेकर्मो कोवियाकरते ह भौर इस दुर्लभम ब्राह्यणत को प्राप्त 
करके भौ अल्प वुद्धि वाल। विप्र सदा वेए्यके ही कमं करता) बही 
द्विज वैदयता को प्राप्तकर तेता है मौर शुद्र कमं करते दिप्र दुदरता 
कोपा जाया करतादैव्योक्रिजो विप्र अपने धमं से च्युत हो जाता 
है वही दूद्रतवको पाता दै ॥१६-१७॥ वहा परर वर्णं से भ्रष्ट होकर 
नरक को प्रास हौ जीता है भौर बहिष्कृत होकर ब्रह्य लोकसे अष्ट होकर 
शूद्र योनि मे उत्पन्न हौ जाता दै ॥१८॥ हि महाभागे ! परतो धमं 
का आचरण करने वालीर्है। नो अपने कर्मोक्ता त्याग करके शूद्र के 
कमौका सेवन कषियाकरते है वे अपने स्थान से परिश्रष्ट होकर वणंसद्धुरता 
को प्राप्त कर लिया करते है । उसी तरह का ब्राह्मण क्षधिय भौर वैश्य 
शूद्रता कौ प्राप्त क्ियाक्रते है 1१६२० जोद्ूदर वपनेही धमं से 
ज्ञान भौर विज्ञान वाला तथा परम पवित्र होता दैणए्व धर्म का ज्ञात 
भओरधमं मे गिशेष रति रखने चाला टोतादै वही धमः के फन कौ 
श्राप्त करतां दै ॥२१। 

षद चैवापर देवि ब्रह्मणा समुदाहृतम्‌ । 
अध्यात्म नँष्ठिको सिद्धिधमकामेनिपेन्यते ॥२२ 
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उग्रान्न गरहति दैवि गणाघ्न भ्रादधसूतकम्‌ 1 

धुष्टान्न नैव भोक्तव्यं शूद्ान्न नैव चा कचित्‌ 11२३ 

शूद्रा महित दैवि सदा देवेमंहात्मभिः। 

पितामदमुखोत्सष्ट प्रमाणमिति मे मतिः 1२४ 

शूदराच्ननावदेयेण जठरे त्रियते द्विजः 1 

आहिताग्निस्तथा यज्वा स शद्रगतिभाम्भवेव्‌ ॥र५ 

तेन बूदराननकषेपेण ब्रह्यस्थानादपाकृतः 1 

ब्राह्मणः शूद्रतामेति नास्ति तन विचारणा ॥२६ 

यस्थान्न नावदोपेण जठरे भ्रियते द्विजः । 

त्तात्ता योनि व्रजेद्विप्रो यस्यान्नमुपजीवति ॥२७ 

ब्राह्मणत्व सुख प्राप्य दुलंभे योऽवमन्यते 1 

अभोज्यान्नानि वाऽनाति स द्विजत्वात्पतेत वै २५ 

दे देवि ! यह दूसरी वत्त ब्रह्माजी ने कटौ थी । मध्यारमक रषठिकी 
सिद्धिदैजो कमं भौर कामके द्वारा निपिद्ध बै जाया करती ह ॥२२॥ 
हे देवि । उग्र भन्न, गित मन, यणानि, शराद्धान, सुतकान्न ततया पुष्टा 
एव शूद्र क) अन्न कशो नही खाना चाहिए भौर कही प्ररभी नही खावि 
॥२३॥ हे देवि | श्र का अन्न सदा हौ गिति महार्माओो देवोन 
चताणादै। यह्‌ पितामहकेभी मुल से उत्पृष्टहै इसलिये यह प्रमाण 
होता दै-एेमी मेरी मति है ॥२४॥। दविज शूद्र का अन्न यदि पेद मे भव~ 
शिष्टर्हजानारै भौर वह मर जत्तादैत्तौ वह चाहे आर्दित अनि 
वालाद्ोया यज्वा हो निश्चित्‌ स्पसेशूद्रकोगति को भोगने वाला 
होत्ता है ॥२५1 उस शुद्र के मन्नकेशेपसे ब्रह्य स्थान से गपाते हुमा 
ब्राह्मण चद्रता को प्राप्ठ होता है इसमे कुछ भी विचारणा सही होती है 
॥1२६॥ जिके श्री अन्न के अवलेप से द्विज उदर मे रखते हुए मृत्युयत 
हे जात है उक्लौ-उस्लौ योनि को विप्र यमन किया करते ह जिसके अन्न 
से बह उपजीवित्त हूए करता है ॥ २७1) इस दुर्लभं ब्राह्णत्व के सुख 
को शप्त करके णे इर क््णत्द ॐ दुख कर अयनए्न किया करत है 


५१ 
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अथवा न भोजन वै यौण्य अन्नोकाखाताह वहे द्िजत्वसे निश्वयही 
पतित्त हौ जायां करता है 1२५ 

सुरापो ब्रह्महा स्तेयी चौरो भग्नव्रतोऽशुचिः । 

स्वाध्यायवजितः पापो लुग्धौ नैकृतिकः शठः ५२९ 

अव्रती वृषलीभर्ता कुण्डाञ्ची सोमविक्रयी । 

विहीनसेवी विप्रो हि पतते ब्रह्मयोनितः ।1३० 

गुरुतत्पौ गुर्द षी गुरुकुत्सारतिश्च यः 

ब्रह्यद्विड्वा!ऽपि पतति ब्राह्मणो ब्रह्मयोनितः \)-१ 

"एभिस्तु कर्मभिर्देवि गुरभैराचरितस्तया 1 

शूद्रो ब्रहमणता गच्चेदधं श्यः क्षत्रियता व्रञेत्‌ ॥३२ 

शूद्रः कर्माणि सर्वाणि यथान्याय यथाविधि । 

सर्वातिथ्यमुपातिष्ठञ्डोपान्नकृत मो जन. ।३३ 

शुभरूषा पस्चर्या यो ज्येष्ठे प्रपतनः । 

कुर्यादविमनाः श्रे. सतत सत्पथे स्थित. २४ 

देवद्विजातिसत्कर्ता सर्वा्तिथ्यङ्रतव्रत. । 

श्छतुकालाभिगामी च नियतौ नियताशनः ॥३५ 

जो सुरा का पान करने वाता, ब्रह्मण पा हनन करने वाता, चोर, 
श्रतको भद्ध वरम वाला, यणुचि, स्वाध्याय ({ वेदाच्यपन } से रहित, 
पापी, सोभी, नैतिक, ठ, ग्रत न करने वाला, पृपलौ (घूद्रास्प्री) 
का स्वामी), वुण्डाभी ( बुण्ड ये यह याने वाता ) स्वाम रहने हृष 
जौ जारस्े उत्ननन होतार वहवुष्ट कहा जता । सोमे का विक्रय 
फरने पाला विहीन पुद्यकोसेवा { चापरो } करने कता-जोकित्र 
हेनाहैवद्‌ म्रह्य योनिसेणिर जाया कर्ता ट।२९६-१०॥ गयकी 
श्या भर गमन रने बाता~गुद्सेद्धेव रने वालि, नो गुद निन्दा 
भरति रततारैतया ब्राह्मणो काशवुजोहयोनारै वद प्राह्यपं ब्रह्म 
योनिसे पतिनदहोजायाषरता है ३४ हेदैतरि ! दन बर्मोते विप 
ब पतन दो जायाः दरहा दै, य्तैर्‌ धरम्‌ प्रूम साचरणोदे करनेतेदूद्र 
भी प्राह्मणपरकोप्राप्ठ कर तेता 1 तया वंश्य शत्रियश्व को प्रां 
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कर्ता है ॥३२॥१ शद ्धिपूव॑क नियमानुसार समस्त कर्मोको करता 
हमा सवके अतिच्य व करने वाप हो भौर देप मन्न से भोजने करता 
दै ॥३३॥ जो दृद भपने ञे बडे वणं वालो कौ युधरूषा एव परिचर्या 
करने वाला होकर प्रयत्न के साय उत्साह पूवक षरे वह निरन्तर श्रेष्ठ 
सीर सन्मागं मे स्थित रहा करता है ॥३५।॥ जो शृद्र देव मरं द्विजातयो 
के सक्रारङे करने बाला है तथा सनते अतिथय करनेकेब्रत को 
धारण वरने वानादै एव ऋतुकालमे ही गमन क्था करता है-नियत 
ओर नियमित भोजन करने वाला है वह धरेश होना है ॥३५॥ 


दक्ष. शिष्टजनान्वेषो शेषान्नकृतभोजन. । 

वृथा मास न भु्चीत दूद्रो वेस्यत्व्ृच्छति ३६ 

ऋतवागनहुवादी निद्धद्र. सौमकोविद. । 

यजते नित्ययज्ग छ स्वाव्यापपरम. शुचि. ।॥ ५ 

दान्तो ब्राह्मणसत्कर्ता सववर्णान्ुयकः 1 

गृहस्थव्रतमातिष्ठन्दरिकालकृत भोजनः ॥रन 

देपाशी विजिताह्‌\ये निष्कामो निरहवदः 1 

अग्निदोघ्मपासानो जुद्धानश्च यणाविवि 1३९ 

सवतिथ्यमुप।तिष्ठञ्शेपान्नङ़ भाजन 1 

तरेताग्निमात्रविदहित वैश्यो भवति च द्विज. ॥४० 

सरवेश्य क्षत्रियकुले शुचिर्भ॑हति जायते । 

स वश्य क्षत्रियो जाता जन्मप्रभृत्ति सस्त ।५१ 

उपनीतो व्रतपरो द्विजो भवति सस्कृत. 1 

ददति यजते यज्ञं . समृद्धं राप्तदक्षिणै. ॥*२ 

जोश्युद्र दक्ष, दिष्टजनो कै अन्वेपी, देष अन्न से भोजन करने 
वालारहैत्याजो वृथा मान वा भोजन नही क्रताहै वेह वेश्यत्वको 
प्राप्त कर लिया करता है ॥३६॥ जौ वैश्य ऋत वाणी बवौलने वाला, 
अहद्धार पूर्वक भाषण न करने वाला, निद्धन्द्र, सोम का कोविद, नित्य 
ही यज्ञो कै द्वारा यजन करे वाला, स्वाघ्याय मरे तत्पर भौर शुचि होना 
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है ५३७५ जो वैद्य दमन शील, ब्राह्यणो का सत्वर करे वाला, चव 
वर्णो की निन्दान करे वाला, गृहस्थे ब्रततवौोवरने वात्ता मौरदो 
ही करालो में भोजन करने वाला होता टै ॥३८। जो वैष्य ्षेपाननका 
मन कटने वाला है-आदार पर विजय प्राप्त षरने वतारे, कामना 
से रहित, अहद्धार रौ चातन बोलो बाला होता टै, निस्य सनिनटोत्र 
फी उपासना करने वाला मीर व्धिकेमाय ह्यन पिया रताद 
1३६11 समस्त अतियियौ पर स्वागत-सत्वार फ परता हज व्रेताभनि 
मात विदित, मानिष्यमे रेप भन्ने भोजन यरने याता वैश्य दूरे 
जन्ममे द्विनिदो जाया वरता दै ॥४०॥] यद वश्य मटान्‌ उघक्षतरिपमे 
युत मे अन्म ग्रहण मिया भरता टै भीर परम युधि होता टै । वह्‌ वैश्य 
जन्प्र प्रभृति से सस्वार घाला होतार ठया प्रिय बृलमेपरदा हुमा 
होवा दै 11४१॥ उपनयन सस्यार्‌ याला होकर प्रत परायण शस्वारोँते 
युक्तः द्विज होता ट तया दान दिया कृरतादटै भौर प्राप्त दक्षिणा भत्ति 
समूद यश्नोरे दाग यजन भरता टै ।५२॥ 

अधीत्य स्य्गमन्विच्यम्वेताग्निररणः रादा । 

माद्रहस्तप्रदो नित्य प्रजा धर्मेण पालयन्‌ ५३ 

सत्यः मन्यानि बस्ने नित्य यः णुद्धिदर्धनिः 1 

पर्मद्ण्टेन निरदेग्धो ध्मकामार्यमापय 1४४ 

यन्द्रितः फायतरणं पदूमागदरुतनक्षणः। 

ग्राम्यर्माद्न गेदेत म्यच्छन्देनार्ये सोविद, 1५५ 

शएनुषाने तु धनम पन्नीगृपाध्रयन्सदा । 

गद्पवामी नियत, स्वाप्दरायतिरत धुनिः ॥*९ 

यिसन दनिनि(?) निन्य दयपानोःन्ति मदा गृ । 

सषात्रिष्य व्रिवगनद कुरवा. मुमना मदा ४ 

द्रा कात्ररामाना नित्य विटपि प्रवत्‌ 

सवर्यद पदि या पामाद्र विपित 11८ 

गिदृदिवान्रिदिद मापनदस्म प द{। 

स्पवर्मनि पप्यन्याममूदार प भदयतप प ॥५६ 
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अध्ययन करके व्रेताभि को रक्षा वाला सदा स्वगं की इच्छा करता 
द्मा नित्य ही मले हाथो सेप्रदान करने वाला होना है मौर गपनी 
भ्रजाका धमं दू्वेक परिपालन क्रिया करता रै ।1४३॥ स्वय सच्चा होता 
हैमौरसत्मोकाक्लाहैजोनित्यही शुद्धि का दर्शन करता ह । वह 
धमं ॐदण्डसे निर्दग्ध होतार तथा धमंकाम सौर अर्यं की साधना 
वाला है ॥४४॥ वह्‌ कायं करणो से यन्नित रहता है तथा पड भागो से 
शेत लक्षण है 1 उतेप्राम्य धर्मो का सेवन नही केरना चाहिए भौर वह 
स्वच्छता से थं का पण्डित होता है ।1४५।! वह॒ सदा ही ऋतुमालमे 
अपनी पतनी का धर्मात्मा उपाश्चय क्रिया करता है । यह सदा उपवास 
करने वाला, नियर, शुचि मौर स्वाध्य"य मे निरत रहता दै ॥४६॥ बह 
सदा ग्रह मे बाहिर एकान्त मे नित्य शयन क्रिया दै तथा त्रिव्मे का 
सदा सुन्दर मन वाला सम्पूणं आतिथ्य क्ररने वाला होता है ॥४७॥ 
अन्न वी कामना वति सूद्रोकानित्य ही सिद्ध है-रेखा बोलता है तथा 
स्वा ते ययवा काम से दु भी उपलक्षित नही करना चाहिए ।॥४०॥ 
पिरृगण' मौर्‌ मतिभियो के एव देवताओ के लिये जो साधन विया करता 
है अपने घर मे म्यायपूवक मेध्य की ही उपासना करता है ॥*४६॥ 
द्विकालमग्निहोत्र च जुद्धानो वै यथाविपि। 
गोत्राहमणहितार्थाय रणे चामिगरुखो हन ५० 
त्रेताग्निमन्नपूतेन समाविश्य द्विजो भवेत्‌ । 
ज्ञानविन्ञानसपन्न सस्कृतो वेदपारगः ५१ 
वेश्यो मवति घमत्मि क्षत्रिय स्वेनकर्मणा 1 
एतै. कर्मफलैर्देवि न्युनजात्िकुलोद भव १५२ 
शृद्रोऽप्थागमसपन्नो द्विजो भवति सस्कृत । 
ब्राहमणो वाऽप्यसद त्तः सवसकरभोजन ।॥।५३ 
स ब्राह्मण्य समुत्सृज्य यद्रो मवति तादश 1 
कर्मभिः शुचिभिर्दवी शुद्धात्मा विजितेन्दिय ॥५४ 
शूद्रोऽपि [दजवत्सेव्य इति ब्रह्माऽनवौरस्वयमू 1 
स्वभावकर्मणा चव यत्र (आ) चद्रोऽधिलिठनि ॥*५ 
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विशुद्धः स द्विजातिभ्यो विज्ञेय इति मे मतिः। 

न योनिर्नापि संस्कारो न श्रुतिनं च सततिः ॥५६ 

दोनो समयो मे प्रातः साय यथाविधि अग्निहो की आहुतिय देता 
है भौर मौ तथाब्राह्मणोके हितके ल्यि रणमे युद्ध करते हृए सम्मुख 
मे हत होता है ।॥५०॥ त्रेताग्नि के मन्तो से पवित्र समात्रष्ट होकर वह्‌ 
द्विज हो जाता है! वह्‌ ज्ञान एव विज्ञान से समन्वित होकर स्स्कारो 
काला वेदोफापारगामी होता दै ॥५१॥ वैश्य इन कर्मोकेफलोसे 
भपने कमं हारा धर्मात्मा क्षत्निय हो जता है मौर दहै देवि न्यून जाति 
भौर बुल मे भी उत्पन्न होकर समुच्च.वर्णे बालादयो जाया करताहै 
॥१५२॥। उसी तरह से चूद्र भी आगम से सम्पन्न दोकर संस्कारो बाला 
द्विज हो जाता रै ब्राह्मण भी यदि असतु माचरणं वानादहैतथा सव 
सङ्करो का भोजन करने वाला होता है तो वह्‌ गह्यणत्व का त्याग करके 
उसो प्रकारकाबूद्र हौ जाया करतादै। है देवि 1 ब्रह्माजी ने स्वय 
एसा बतलाया है कि जो प्रिर कर्मो केद्वारा विशुद्ध आत्मा बाला ओर 
पनी इन्द्रियो को जीतने वाला शूद्रभीहोतो उसकी भी सेवा द्विज 
की ही भाति करनी चादिए 1 स्वभाव मौर कमं से जहाँ पर बूद्र मधि- 
छित होता दहै वह द्विजातियोसे भी विशुद्ध होताहैेसाही समक्षना 
चाहिए-मेगी एेसी ही वुद्धि है । जन्म से द्विजाति होते दै कितु वास्तविक 
शूप से इस द्विजत्व के कारण केवल योनि-सस्कार-श्रति मौर सन्तति 
नही होते टै ।१५२-५६॥ 

कारणानि द्विजत्वस्य वृत्तमेव तु कारणम्‌ । 

सर्वो ब्राह्मणो लोके वृत्तेन तु विधीयते ॥५७ 

वृत्तं स्थितश्च गूद्रोऽपि ब्राह्मणत्व च गच्छति । 

ब्रह्मस्वभावः सुश्रोणि समः सवत्र मे मतः ५५० 

निगुण निर्मल ब्रह्य यत्र तिष्ठति स दिजः। 

एते ये विमला देवि स्यानामावनिदर्दाकाः 1५६ 

स्य च वन्देनाक्ता ब्रह्मणा भजता प्रजाः। 

ब्रह्मणो हि महकषेच्र सोके चरित्-्व्दवन १६० 
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यत्त चीज पतति सा कृपि. प्रेत्य माविनौ । 

सतुष्टोन सदा भाव्य सत्पथालम्विना सदा ।॥६१ 

ब्राह्म हि मागेमाक्रम्य वत्तितव्य बुभूषता 1 

सहिताघ्यायिना माम्य गृहे वै गृहमेधिना ॥६२ 

नित्य स्वाध्याययृक्तने न चाघ्ययनजोविना । 

एवभूतो {ह यो विप्रः सतत सत्पथे स्थित. ॥६३ 

आदिनाग्निरधीयानो ब्रह्मभूयाय कल्पते । 

ब्राहयण्य देवि सप्राप्य रक्षितव्य यतात्मना ॥६४ 

योनिषतिग्रहादान. कर्मभिश्च शुचिस्मते । 

एतत्ते गह्यमास्यात यथा द्रा भवेद्द्विजः ॥ 

ब्राह्मणो बा च्युतो धर्माद्या दाद्रत्वमाप्नुयात्‌ ॥६५ 

इस महत्व पूण द्विजटव का कारण एत्र भाद्र चरित्र ही होता है! 
शस लोक म सव वृत्त ( सचरित } सब्राद्यण हो जाया करत ६ ॥५७॥ 
यदि कोर्हशृद्र भीहि भौर चरित्र मे स्थित्त रहतादैतो निश्चित स्पते 
चह प्राह्यणस्व को प्राप्त हो जाया क्रताहे। ह्‌ सुश्रोणि । सवत्र ब्रह्मवे 
स्त्रभाव वाल्तामेरे मनम समान हाता है ॥५८॥ जहाँ पर यर्थ जिस 
स्यक्तिवे अन्तकरणमे निगरण नौर निर्मल ब्रहाकीस्विति हौतीदै 
यदी वस्तुतः द्विज होता है । ह देवि! जोय सव विमलदहैँ वे षव स्यान 
ओर भावके निदशक ह ॥५६॥ वरदान प्रदान करने वाति ब्रह्माजीने 
प्रजा का सूजन करते हए स्वय अयने मुख से दनक्रौ वतलामा है "ग्ध 
मामद्य क्षेतरसोक्मे पाकी भांति चरण क्या भरता दै ॥६०॥ 
जो यौज जह्‌ प्रर गिरता दै मरकर यह होने पाली कृपि दै! मतएव 
सयका निष्यं (निषोए ) यटोदैक्ि सदा सत्यमामें के मयसम्यन 
बरने वाता होतः ए सनु रट्ना चाटिए्‌ १६११ भविप्यमे गट प्राति 
करने लिये प्रद माग कामादमण मरके टो रहन पादिए्‌ मोदि 
श्रदःमयन क ¶्यही वास्तविक शोय सम्पादन करे दाप्तादोताटै। जो 
परट्स्पाधमौ ह उस गृह्‌ म सद्र इष भप्ययद देच रट्‌नः व्यदिप्‌ ६२५१ 
निद हो श्दाप्याय { ददप्ययन } चै पुरत होना पाहद सषा मप्दय्न 
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जीनी न होवे 1 इष प्रकार से रहन-सहन रखने वाला जो विप्र ताह 
तथा निरन्तर सन्मागे मे प्थित होता है 1 आहित जग्ति वाला सध्ययन 
क्षील पुरुप ब्रह्य के हौ स्वरूप वाला होताहै। द देषि । ब्राह्मणत्व को 
भातत कर स्यत आत्मा वाले के दवाय उस ब्राह्मप्यकी पूर्णं खूपसे रका 
करनी चाहिए ॥६३-६४॥ हे शुचिस्मित रखने वाली 1 शोनि प्रति प्रहादान 
बर्भोसेजो होता है वह्‌ सव परम गोपजीय वात रमन प्ुमको वतलादी 
है जित तरहते एक शुद्र भी द्विज हो जाया करता है ! तया ब्राह्मण भी 
भषने धमं कमं से च्युत होकर जिस रीति से शद्रष्म को प्राप्तकर लिया 
कर्ता है ।॥\६५॥ 


~-:#:-- 
मनुष्यो के उत्तप्र गति प्राप्ति का वर्णन 


भगवन्सवैभूतेश सुरासुरनमस्कृत । 

धर्माधर्मे नृणा देव ब्रहि मे साग्र विभो ॥१ 
कर्मणा मनसा वाचा त्रिविधर्देहिनः सदा । 
वच्यन्ते बन्धनं क्वा मुच्यन्ते वा कय वद ॥२९ 
वेन शीलेन वे देव कर्मणा कीदृशे वा । 
समाचारेगुंणं दर्वा स्वर्गं यान्तीह मानवा ॥३ 
देवि धमर्तत्त्वज्ञ घर्मनित्य उमे सदा । 

सच प्राणदित. प्रन. श्रूयता वुद्धिवर्धन ॥१४ 
सत्यधर्मरता शान्ता. सर्विद्धविवजिताः ! 
नाघर्मेय न धर्मेण वच्यन्ते छिप्नसशया. 1५ 
प्रतयोत्पत्तितत्त्वना. सव॑ना: सवदर्रानः १ 
सीतरागा विमुच्यन्ते पुरुपा. कर्मवन्धरन- ॥९ 
कर्मणा मनप वाचाये न हसन्ति किचन 
चेन मज्जन्ति यस्मिश्ित्ते न वध्नन्ति कर्मभिः ॥७ 
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जगदम्बा उमा देवी ने कहा- हे भगवन्‌ 1 आप तो समस्त भ्रुवो 
कै स्वामी हँ मौर सभी सुरो भौर सुयो केट्वरा वन्धमान हतया 
सभी आापको नमस्कार क्याकरते है। हे विभो1 हे देवेश्वर { गव 
माप कपा करक मृन्े मनुष्यो के धर्मो तथा यधरमोँ को वतलाद्ये । मेरे 
हृदय मे वडा भारी दस विषय मे सदाय विमान है ॥१॥ इस देह धारी 
मनुष्य का मन वाणी भौर क्मके द्वारा तीन प्रकारके किनि किनि 
बन्धनोसेये वद्ध हुमा करते है मौर किन कर्मो मुक्तहो जाया कलै 
है-यदही मृन्चे आप स्पष्ट रूप से वत्तला दीजिए ॥२॥ हे देवेश्वर । किस 
प्रकारवै इणेल स्वभावसे मथवा कंसे कमं से एव विससमाचरणो से 
अथवा गुणो से मनुप्य यहाँ से स्वगं लोक को गमन व्या करते है? 
1३॥ मरेश्वर भगवानू ने क्हा-हे देवि 1हेउमे ! भाप तोस्वय 
धमं के तत्त्वो की जानने बाली हु गौर सदा एव नित्य ही धमममे रत 
रहने बानी हैँ मापका यह प्रश्नतो सभी प्राणियोके हित क्ररने वाला 
भीरहै ५।४॥ जो सत्य घमं मे रति रखने वलि र्है-परम शान्त हैँ तथा 
समस्त सशयो पो छिन्न कर देने वाले है वे कभी मी अघम बोर धमं से 
बद्ध नही हमा कस्ते है । बन्धनो से विमूक्त रहने के लिये सत्य धमं मे 
रति-सशयो का छेदन भौर परमाधिके शन्तिये ही तीन प्रमुख कारण 
होते ह ॥।५॥ महा भ्रलय गौर उत्पत्ति के तत्त्वो काज्ञातासभी कुछ के 
जानन एव समक्षने बाले-सवं दर्शी-सासारिक राग से रहित प्प कमो 
मै बन्धनो से विमुक्त हो जाया केरे हैँ ।॥६॥ जो प्राणी कमो-मन भौर 
यचनोसे दिसीको भी हसित नही क्ियाक्रते हँ अर्थाद्‌ पीदा नही 
दिपाक्रतेहमौरयजोक्सीमे भी मजिन नही होतेह मर्था जिनके 
चित्तमे रस भो सासारिक भावनामो मे भग्नता नदी होती दैवेक्मों 
शेवद्धनदी हुमा करते ह ॥७॥ 
भ्राणात्तिपाताद्विरता शौलयन्तो दयान्विता 1 
तुल्यद्र प्यप्रिया दान्ता मुच्यन्ते वर्मवन्धन. 1८ 
सर्वभूतदयावन्तो विश्वास्याः सर्वजन्तुषु 1 
त्यक्तहिस्रसमाचारास्ते नखः स्वनेगामिन. 11६ 
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परस्वनिर्मामा नित्यं परदारविवजिताः। 
घ्मलन्धार्थभोक्तारस्ते नराः स्वर्गगामिनः १० 
मातृवर्स्वमृवच्चं व नित्य दुदिदवचच ये । 

परदारेषु वतन्ते ते नराः स्वर्गगामिनः 11११ 
स्वदारनिरता ये च ऋतुकालाभिगामिनः 1 
अग्राम्यसुखभोगाश्च ते नराः स्वर्गगामिनः ॥॥१२ 
स्तैन्यान्निवृत्ताः सतत सतुष्टाः स्वधनेन च । 
स्वभाग्यान्युपजीवन्ति ते नराः स्वगंगामिनः ॥११३ 
परदारेषु ये नित्य चारिच्ादृतलोचनाः । 
जितेन्द्रियाः दीलपरास्ते नराः स्वगं गामिनः ॥ १४ 


जो प्राणो मै अतिपातसेभी विगर्तहोतेि ह, पील वाति भौर दया 
से युक्ता करते ै। जोर तथामभिघदोनोभो समान भाव से 
देसते है भर्याव जिनवा न बोई गर होतादै मौरन भौर मित्रही होता 
है-जो दमन शील दोतेैवे मोदे यन्धनोते ट्देकारापा जाया 
करते है 11८॥। जौ समस्त रतो भर दया रसने याते है-विश्वास भरे 
भे योग्य है तया सव जन्तुमो पर ह्सिाका समाचरण परना जिन्होने 
त्याग द्विपा है वे मनुष्य स्मेगंमे गमन परनेयतिदहोतिट॥६।जो 
मनुष्य पराये धन मे ममता व्त्वुल भीनदी रखते टै भौर नित्यद्टी 
परा क्ियोने बटूतष्टूर र्ाषरतादहै भोर म्पायोपित्त मागमे दारा 
धमं दूरवेक मधम भोगवले यात्तेष्टोते है वे मनुष्य स्वगं लोकम जायां 
भरते र ॥१०॥ जो मानव मया परहस्ते विषयमे मता बे 
ममान~भगिनी पै तृप्य बौर पयो कू सट मानव्रर यरता त्रियामे 
दैये्ी मनुष्य स्वगंमेजानवे मधिसरीद्ेते है ।11१॥ जो मनूष्य 
भनीदटो भार्याम रति रने पाते तपा उनपषाभी धमन यम श्एतु 
कतमेहोतिया दरतेहै भोर पएम्यदुगोवं उपभोगे र्हिष्े 
टये षो पोगस्र्गपामो हतर हू ॥१२ यो निरन्तर स्म्य वृत्ति मपु 
चोरी ष्म त निपतते योर जिननाभी दंव वतथ्पनाथ्नणाि 
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होता ह उसी मे सम्तोप करके रहा करते हँ तथा जता भौ अपना भाग्य 
मेवदा हैउसीसे उपनीवित रहाकरते देही मानव स्वगं लोकके 
निवासी हमा करते है ॥१३)1 जो मनुप्य पराई दारा (स्ियो) मे 
नित्वही चरित्रके दारा समादरृत लोचनो वालि होते है अर्यावु भपने 
सच्चरित्र कै वलसेनेत्नोको हटा रखते ह मौर अपनी इन्ियो पर 
विजय प्रात्त करके जितेन्द्रिय रहते है जो शील ( शान्त स्वभाव) मे 
सदा तलर रहते ह वे मनुष्य स्वगं मे ममन क्य करते है ॥१४॥ 
एष दैवकृतो मामे: सेवितव्यः सदा नरं: । 
अकपायकृतश्चं व माः सेव्य. सदावृध. ।(१५ 
अत्रृपापठृतश्च व मागः सेव्धः सदा बुधैः । 
दानक्मतपोयुक्तः श्लौलशौचदयात्मकः ॥ 
स्वगेमागंमभीप्सदभिनं सेव्यस्त्वत उत्तरः १६ 
वाचा तु वध्यते येन मुच्यते ह्यथवा पूनः । 
तानि कर्मायि मे देव वद भूतपतेऽनघ ॥१७ 
आत्महेतोः परार्थे वा अधर्माधितमेव च । 
ये मृपा न वदन्तीह ते नराः स्वगेगामिनः ॥ १९ 
बृतत्यथं धमेहेतोर्वा कामकरात्तथेव च । 
अनृत ये न भाषन्ते तै नरा. स्वगेगामिन. ॥१६ 
दलक्ष्णा वाणी स्वच्यव्णा मधुरा पापवभिताम्‌ । 
स्वगतेनाभिभापन्ते ते नरा. स्वर्गगामिनः ॥२० 
पष्प ये न मापन्ते कटुक गिप्टुर तथा 1 
ने पैशुन्यरताः सन्तस्ते नराः स्वगेयामिनः २१ 
महमगंदैववे दरा वनःया हृभा टै मद्व षषव्रा ही सेवन 
मनुष्यो षौ सवेदा करना चाहिए । य दपाम ठे रिव म्याद्‌ दोषोत्ते 
जि दै वही माम बु पदयो को सवदा सवन करना वाह्‌ १६॥ 
जो मदृपां चषा धषडृठ मागं दै वदी बुघ अर्नवे टवारासेवत क्ले 
योभ्पहीवादै+जोदानक्मं मीर वरसधे युक्तै गौरजो शीच-यौव 
एव द््फाकेस्वरू¶ वलादैडउगेमागभ्नेस्वपे पां शी शस, = 
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वाले लोकतो के दवारा सेवन करना चाहिए । इसते भिन्न असु पथ का 
कभी भी सेवन नही करना चादिए ॥१६॥। उमा देवी ने कहा-है भूतो 
के स्वामिन ! है अनघ ! जिस वचन से मनूष्य वदधहौ जाता है अथवा 
जिस वचन से फिर पटुटकारा पा जाता है मब भाप छृषया मृन्ञे उन्ही 
कर्मो के विषयमेहि देवेश्वर ! मृनने बतलाइये ।*१७॥ भगवानु शिव ने 
कहा--भसत्य भाषण बहुत वडा वाणी कादोपदहै। भपने स्वाथे की 
सिद्धि के लिये अथवा द्रूसरौ के स्वायं के लिये भधमं का माश्रय म्रहण 
करके कभी मिथ्या नही योलतेदैवे ही मनुष्य वाचिक दोप से रहित 
होते हए स्वं भामौ होते ह ।॥१८।॥ अपनी वृत्ति ( जीविका } केलिये 
अथवा.धमं के कारणसे तथा कामकारे कभीभीन्रुठ नही भोले 
है।षेही मनुष्य स्वगं मे गमन कंरने वाले होते ह ॥१६।) जो श्सक्ष्ण- 
स्वच्छ वरणो से युक्त-मधुर मौर पापो से वेजित स्वागत पूर्वक वाणी का 
अभिभापण क्या क्रते ह। वे मनुष्य स्वमं गामी होते ह।॥२०॥ नो 
मनुप्य कभी भूलकर भी क्टोर वचन मपने मुहसे नदीवोला क्रते है 
ओर नो दूसरे सुनने वालो के कानोमे कटु ( कड़े } लगे एव निष्टुरता 
सेभरेहृएदो रसे षचनकमी नही कहते ह मीर पैशुन्य ( चुगली-वुरा्ई- 
निन्दा } मे रति नही रखने वाले हैवेही भटान्‌ सन्ते महा पु्पस्वगेंमे 
गमन निया करते ६ै।२१॥ 

पिशुन न प्रमापन्ते मित्रभेदकर तथा । 

परपीडाकर चेव ते नराः स्वर्गगामिनः ॥२२ 

ये वर्जयन्ति परुप परद्रो च मानवाः । 

सर्वभूतसमा दान्तास्ते नराः स्वर्गगामिनः ॥२३ 

शटप्रलापाद्विरता विशद्धपरिवजंका. 1 

सोम्यप्रलापिनौ निव्य ते नराः स्वर्गगामिनः "२४ 

न॒ कोपाग्याहरम्ते ये वाच हूदयदाररिणीमू। 

घान्ति विन्दन्ति ये प्रूढास्ते नराः स्वगेगामिनः 1२५ 

एप वाणीटरतो देवि धमः सव्यः चदा नरः] 

शूममत्यगुणनित्य' वजनीया गपा वुः 1२१ 
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मनसा वध्यते येन कर्मणा पुरूषः सदा । 
तन्मे ब्रहि महाभाम देवदेव पिनाकधृक्‌ ॥२७ 
माणीकेद्वारा जो कुठ किया जाता है इसका वडा मद्व हौता 
है मततएव हूत समन बूडकर गीर तोलकर ही मुख से समुचित वचन 
निकालने चाहिए । इसीलिये महा परप मोन रवते हयाभित भाषण 
वियाकरते हं । अधिक प्रलापसे शक्ति का भी निरर्थक हास हौताहै। 
जो मनुष्य पिशुनता का भापण नही करते है-मिव्रो से जो भेद नही करते 
है मौर जो दूसरो कोकभी भ्रूलकर भी पीडानहीदिया करते वे ही 
समुप्य स्वर्गे वासी हुमा करते हँ ॥२२॥ जो मानव कठोर वचन का 
त्याग क्र देते मौर दूसरोके साय द्रोह नही ष्ियाकरतेह।जो 
समस्त प्राणियौ को मपने ही समान समङते हँ बौर दमन शील होत 
वे ही मनुप्य स्वर्गे लोककौ गमन करते ह \ २२) जो नोय शठलोगो 
जँहाया शठो के साय प्रलाप बरसे विरत्ोतेहतथाभो धमं के 
विरुद भाचरण नही करते ह मौर नित्य ही सौम्य सलाप करे वलि है 
वेहीनरस्वमं रामी होति दहै ॥२४॥ जो कोणसे भी हदय को विदारण 
फरने वानी वाणी का व्याहूरण नही करते ह अर्यावु भिसीके दिल को 
पिदीणं करने वाति चचन नहं वोत है मौर जो प्र्‌द्ध होकर भी दान्ति 
कोप्राप्तकरतेहैवेही मानव स्त्रगंमें जाया करतेहै। हैदेवि! यह 
ही वाणो बै वारा दिये जाने वाला घमं है जिस पिवन मनुष्यो कतो 
नित्य ही फरना मावश्यक है ! बुघ धृस्पो के द्वारां शुम बौर सत्य गुणो 
सेनित्महुी मृषाका परिवर्जन कर देना वादिरए्‌ ॥२५-२६॥ उमा देवी 
नेषरा-हे महप्भाप [दहेदेवो के भीदेव देवेश्वर ! माप तो पिनाक 
धनुपबे धारण करने वाले ह ! जयं माप मुत यद वतलाद्रये वि पृररप 
सदामनकेद्धारा दिस वर्मस्य हूय करते ह? 11२७॥ 
मानसेनेह घर्मेण सयृक्ता पुख्पा. सदा 1 
स्वगं गच्छन्ति कत्याणि तन्मे कोनं यतः श्यणु रम 
दुष्प्रणीतेन मनसा दुष्प्रणीतान्तरा्ति. । 
नरो यध्येत येनेह ब्ग वात गमानने।'द६ 
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अरण्ये विजने न्यस्त परस्व हश्यते सदा । 

मनसाऽपि न गृह .णन्ति ते नराः स्वर्गगामिनः ।३० 

तथैव परदारान्ये कामवृत्ता रहोगताः । 

मनसाऽपि न हिसन्ति ते नराः स्व्गगामिन. ॥३१ 

शत्रु मित्र चये नित्य तुल्येन मनक्षा नरः । 

भजन्ति मत्य सगम्य ते नराः स्वर्मगामिन. ॥३२ 

श्रुतवन्तो दयावन्त शुचयः सत्यसगरा. ' 

स्वर्थे. परिसतुष्टास्ते नरा स्वगेगामिन ॥३३ 

अवैरा ये त्वनायासा मत्रचित्तरता सदा । 

सर्वभूतदयावन्तस्ते नरा स्व्गेगामिन ॥२४ 

ज्ञानवन्त क्रियावन्त क्षमावन्त सुहुस्पिया । 

धर्माधर्मविदो नित्य ते नया. स्वर्गगरामिन ॥३५ 

भहिश्वर भगवानु ने कहा--दे कल्याणी { इस लोक मे मानम धमं 
से सयुक्त पुरुष सदा ही स्वं कौ जाया करते ह । मँ उस मानस धमं दो 
यतलाता ह उसका मुद्षसे श्रवण करो ॥२८॥ दे णुम॒भानन बाली | 
दुष्प्रणीततर मन से दुष्ध्रणीत' अन्तराडति चाल पस्य जिसते बद हो जाता 
है 1 उसका तुम यव श्रवण करो ॥२६॥ वियावान मे नितान्त एकान्त 
स्थल मे रवखा हुमा पराया धन जव भौ कभी दिखलारई देता दै जो जो 
मनुप्य उसक्यै भोर अपना मन भी नटी चलति हैवेही मनुष्य स्वर्गे मे 
शमन करे के अधिकारी होते ह ॥३०॥। उसौ भोति जो परार दारामो 
फो एक्यन्तमे कामस याविष्ठ होकर मनसे भी टितितनही स्मिक्रते 
है मर्याद अपने मन मे भी उनसे भोगवक्रने की दच्छानही करते 
वेदीनरस्वगंगामीदोतरेरहै॥३१॥ जोनर ततरु भौर मित्रषो भी 
तुस्य रप से नित्प देया वरते ह या व्यवहारत्रिया वरते मौर मन 
मे भीदर्मोवि नही रसते ह मौर समागम होने पर मेव माना रपत 
वही मानवस्वगेमं जानिके योष्यह्ोव ह ॥६२॥ जो धूत सति-दया 
से यु्त-णुचि-सत्यसयर तथा जपने पाय प्राप्त होने याते धन से दी सन्तुष्ट 
रहा षरतेटुये हो मनुष्य स्वर्गे मे गमन द्ाषरते ह ।1६३॥ जो वेद्‌ 
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गवर से रहित-चिना अग्यास वातरे-खदा भती भाव से चित्त मे रति रखने 
खले एव सव प्राणियौ मे दया रखने वाते डोनर्हैवे ही मनुप्य स्व 
गामी हआ करते ह ! जो ज्ञष्न वातते-ङ्रिया वले-क्षमा से युक्त-युहृदो के 
प्यारे मौर धमं वय। है त्तया धम क्या है-इसको निन्य जानने प्राचे है 
भे मानव स्वगे मे गमन क्रते है ॥३४-३५१ 

शुभानम्मशरुभाना च कर्मणा फलस चये । 

निराकाङ्क्षाश्चये देवि ते नरा स्वर्गगामिनः ॥३९ 

पापोपेतान्वर्जयन्ति देविद्धिजपराः सदा । 

समूत्यानमनुप्रप्नास्ते नराः स्वर्गगामिन ३७ 

शुभे कर्मफसैदेवि मयते परिकीतित्ताः 

स्वर्भमार्गपरा भ्रयः कि त्वः श्रोतुमिहेच्छसि ॥३८ 

महान्मे सशयः कश्चिन्मत्यान्प्रति मदैश्वर । 

सषस्मात््व निपुरोनाद् मम व्याख्यतुमर्हुमि ॥३६ 

चैनाऽगूर्ेमते दीर्घं कर्मणा पुरुपः प्रमो । 

त्तेपस्रा चापि देवेश केनाऽऽयुलेमते महत्‌ ॥*५* 

क्षीणाधुः देन भवति कर्मणा भुवि मानव. 1 

विपाक कर्मणा देच वक्त मरहंस्यनिन्दित ५१ 

अपरे न महाभाग्या मन्दमाग्यास्तया परे । 

अकुलीनाः कुलीनाश्च सभवन्ति तथा परे ४२ 

देदेषि {जो शुम भौर षदुभवममोके लके सवयम भाकाक्षा 
रदितदोते हषे ही नर स्वं वासी होते है 11२६॥ हैदेवि {पापोसे 
उपेत जनो फो जो वनित कर दिया करते हं थीर सदा द्वियो कौ सेवां 
भे परायण दोन है चया समुत्पान के यनु दते हबे मनुप्य स्वर्म- 
भामी दमा ररते द ॥२७५ दे देव ! गुन कर्मो प्लोसे मने दनक 
चर्णने षर दिया जो स्वगं के मायंमे नने वतिई+ धव पिर तुम 
छया श्रवण करना चाहनी टो ? ३९८५ उमा देवो जे षहा- द महेश्पर 1 
न मनुष्यो कै विय मे एकः सदान सशय प्रि्मान है 1 बठएब लाप 
श्ट दी मन्छी तस्स धाज मरे सामने उ विषयमे व्याव्या क्सने 
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योग्य होति है ।॥३६॥ हे प्रमो । कौन सा वह कमं है जिससे मनुष्य सुदीर्घं 
भायुको प्राप्त किया करताहै?हे देवेश्वर ! वहतपभी कौनसा दै 
जिसने मानव महृम्द्‌ आयु का लाभ किया-करता है ? १,४०॥ किस कमं 
से सनु्य क्षीण मायु वाला हौ जातः है ? इस भरमण्टल मेहे गनिन्दित ! 
मनुष्यो कै कर्मो के विपाकं याप वतसानेके योग्य हु ॥४१।। कुछ लोग 
महान्‌ भाग्य वाले होते है तया दूसरे इस लोक मं हृत ही मन्द भाग्य 
वालि हया रते है ओर बु अकुलीन तो कतिपय लोग कुलीन उत्पन्न 
इभा करते है (१५२५ 

दुदर्शाः केचिदामान्ति नराः काष्ठमया इव । 

प्रियदर्शास्तथा चान्ये दर्शनादेव मानवाः ॥(४३ 

दष्पज्ञाः केचिदाभान्ति केचिदाभान्ति पण्डिताः } 

महाभ्रज्ञास्तथा चान्ये ज्ञानविज्लानभाविनः ।४४ 

अटपवाचास्तथा केचिन्महावाचास्तया परे } 

दृदयन्ते पुरुषा देव ततो व्याख्यातुमर्हसि ॥*५ 

हन्त तेऽ्ट्‌ प्रवक्ष्यामि देवि कमंफलोदयम्‌ “ 

मर्त्यलोके नरः सर्वो येन स्व फलमदनुते १४८ 

प्राणातिपाती योगीन्द्रो दण्डहस्तो नरः सदा । 

नित्यमुद्तशख्रछच दन्ति भरूतगणान्नरः ॥१४७ 

निदेयः सर्वभूतेम्यो नित्यमुदधं मकारक. 1 

सपि कौटपतङ्गानामररण्य- सुनिषृं णः ॥४= 

एवंभूतो नरो देवि निरय प्रतिपद्यते । 

विपरीतस्तु घम्म स्वरूपेणाभिजायते ।*€ 

षम भूमिमे कृष्ट लोग देखनेमे वटूत ही बुरे प्रतीत 
वै कष्टमयदटीहोे बौर ब पे्तभीदोठेहुजोदेखनमे 
समने भौर देन माव्रसेटौउनके दशणेणिकोहुंद्ौज 
प्यारे है ।1४३॥ बु मनुष्य यडही दृष्ट बुदि वति हेते टहयोर कृष 
पण्डित भौर सदु-जमत्‌ के विवेव रने याते दियनाई दिया करतैदटै। 
कनिपिपषेये भी सोगटै जो पदान्‌ प्राह मौर शग्न-विरून को भावना 
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रक्सा करते हँ ॥४४।८ कुछ मनुष्य वटृत ही कम ॒बोसते ही रहा करते 
दै 1 हेदेव ] यहक्याकारणदहै? इस विपयमे आप ङ्पा कर व्याष्या 
फरने के लिये परम योग्य ह (४५।। भगवानु शिव ने कह्‌ा- वहूत ही 
चेद का विपये । हे देवि ! म मापके समक्षमे करमो के फ़त का उदय 
जे हभ करता है उसे वतलाङेगा जितसे इस मयुप्य लोक मे सभी 
मनुप्य अपने कमं-फल को भोगा करते हँ 1४६१ प्राणो का जति पातन 
करने वाला, योगीन्द्र, हाय मे दण्ड लेकर निन्य ली सदा मनुष्य उद्यत 
शस्त्र वाला होकर भूतगणो का हनन क्या करता है ।४७॥ दया से 
रहित भौर समस्त प्रायियो को नित्य दौ उद्वे करने वाला-कीट भौर 
पतद्धोकोभोरस्ानदेने वाला बटूत निघूणितजो इसप्रकार का 
भनुष्यह बट द देवि 1 नरक्मे गमन क्रिया करताटहै। इन उपथुक्त 
सुुणो से जो रहित होता दै बह घमोत्मा होता है यौर सुन्दर रप वाव 
होकर ही उष्पन्न हुमा करता दै ॥*८-४६ा1 

निरगर याति हिसा्मा याति स्वगंमहिसकः 1 

यातना निरये रौद्रा सछृच्छरा लभते नरः ॥५० 

य कशिमिन्नरयात्तस्मात्समुत्तरति कर्हिचित्‌ ‡ 

मनुप्य लमते वाऽपि हीनायुस्तत्र जायते ॥५१ 

पापेन कर्मणा देवि युक्तो हिसादिभि्ेतः। 

अहित सर्वभूताना हीनायुरपजायते ॥॥५२ 

शुभेन कर्मणा देवि प्राणिघातचिवजितः 1 

निक्षिप्तशस्यो निर्दण्डो न हनति कदाचन ॥१५१ 

जे घातयति नो हन्ति प्नन्त नैवानुमोदते 4 

सर्वभूतेषु सस्नेहो ययाऽऽन्मनि तया परे ५ 

ईशाः पुरुपो नित्य देवि देवत्वमदनुते 4 

'उपपम्रान्सुखान्मोगान्सदाऽईनाति मुदा युत. ।।५९ 

अय चेन्मानुपे लोके कदाचिदुपपद्यते ! 

एय दीर्घायुषा मामः सुदृत्ताना सुकर्मणाम्‌ ॥ 

स।गिदिसाविममेद्ेण ब्रह्मणा समुदीरिवः ॥५६ 
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निष्कर्षा्ं यही ई कि जौ इस लोक मे हिसा करने वाला मनुष्य 
ताह वह नरक मे गमन निश्चित सूपसे क्रिया करतारहैभौरनो 
किसीमी प्राणी की कामिकं एव मानिक हिता नही करतादै वही 
स्वर्गगामी होता है । हिक पाणी नरकमे भी महान्‌ रौद्र भौर बच्छ 
यातना मोगा करता है ॥५०॥ जो को$ भी विसी प्रकार से दिर्सल 
त नारकीय यातनाण भोग कर उससे उत्तीणं होताहैतोकफिर वह 
मन्य योनि कोभ्राप्तक्रताहैतो उसमे भी हीन मायु वालाहौ जाया 
करता है ॥५१॥ हे देवि 1 पाप पूर्णे कर्मो से सयुत-हिसा यादि से सयवा 
अहित करने वाला रोता है इसीलिये वह्‌ दीन भ्रु वालहौ जाया 
करता है भौर वहत वम दिन तक ही जीवित रहता है ॥५२॥ हैदेवि 1 
परम शुभ र्मंकेद्वारा प्राणि घात से रदित होने वाला-शस्तो 
पौ एक गोर डाल देने वाता, दण्ड रहित मनुष्य वमी मौ हिषा नहीं 
विया भरता 1 ताप यटि मस्त्वं पुष्पव कभीोभीहप 
में रस्य मौर दण्ड नही रसना वादिए तथा सर्वदा सयुभौ मा त्यागक्र 
धुमक्मंदही करने चादिए्‌ ॥५३॥ मनुप्यषारर्तम्य प्हटैभिभिषी 
परषभीभी पूतङ्रं भी माधातनदी क्रे यौरनक्मिीमीप्राणी भा 
हनन करे मौर यदि कोषरकिसी पर मपात्त वरहाहौीयाहनने षर 
रदा हो पो उसके थमं शा अनुमोदन नर्ही करना चादिए्‌ } सय प्राणियो 
परस्नेह से युत्त रद्ता दै जा यपनी स्मा भीर शरीर होता ररवा 
हो द्रूसरोकाभो सामरना धाहिए्‌ ॥५४। हेदेवि) म प्रषारसे रटने 
चात्ाजो निष्पद उपयुक्तः सदाच्रणसरटूतादैयट देववषोप्रा 
भर लिया करता द मौर यह्‌ मानन्दरे युक्त होकर सवदा उषयन्न भूर्न 
बे उपभौगो का साम प्राह श्रता ।५५॥ दने पातर यद्र शमी 
समयमे यद्‌ दम गनुध्यमोकमे मभू्यत्न टोतारैतायरी दीपं सयु 
शालिं भा सदाकार्यं पभोरमुम्दर दुभ कमं कएने याम) बमं 
॥ ब्रहाजोते प्रायि्पो की दपिके विमोध्रतेदीष्द मन्दर एग भोर 
भो श मान्‌ बनतादा धा पय्‌ 
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किंशीलः किंसमाचारः पुष्पः कश्च कमंभिः। 

५ स्वर्गं समभिपद्यत सप्रदानेनकेन वा 11१ 
दाता ब्राह्मणसत्कर्ता दीनातेकृपणादिपु 1 
भक्षभोज्यान्नपानाना वाससा च महामत्तिः ॥२ 
प्रतिश्वरयान्सभाः कुयत्प्िपाः पुष्करिणीस्तथा । 
नित्यकादीनि कर्माणि करोति प्रयतः शुचिः ।।३ 


आसन शयन यान गृह रत्न धन तथा । 

सस्यजातानि सर्वाणि सक्षेव्ाण्यथ योपित ॥४ 

सुप्रान्तमना नित्य यः प्रयच्छति मानव. । 

एवभूतो नरो देकिं देवलो ऽभिजायते ॥५ 

तत्रोष्य सुचिर काल भुक्त्व" भोगाननुत्तमान्‌ । 

सहाप्सरोभिमु दितो रमिप्वा नन्दनादिपु ।६ 

तस्माच्च्युतो महेशानि मानुपेपूपजायते १ 

महाभागकगुले देवि धनधान्यक्षमाचिते ॥° 

जगदम्बा उमादिदी ने कहा-दे मगवनू { थव आप यद वतलाश्ये 
वि किस शील्ष-स्वभाव वाला पृष्प क्रिस भाचरणते युक्त मानव, किनि 
कर्मों से भयव विसकेदान करनेसेस्वरगंकोश्रप्त क्या क्रतादहै? 
11१॥ महर प्रमु ने कहा--मकष्य भोज्य अप्र भौर प्रानो वस्तौ वा दीन- 
मात्तं भौर दूषण भादि के लिये दान वरन वाला तया सवंदा ब्राह्मणो 
का रार करने वाला मदान्‌ वुद्धिमान्‌ पुस्ण देवलोक मे समृताप्न टा 
क्रताटै ॥२॥ रतिश्रय सभा षी रचना केग्वे अर्या धमशाला 
अनवावे-प्याक तथा पुष्करण षा निर्माणजोक्रातादहै। जो प्रपत 
एव शुचिता धारण कर नित्य नैमित्तिक मादि कमोंक्मेजोश्रिया करता 
टै, जौ जासन, शय्या, पान, गृह, रत्न, धन समी सस्य-सेत्र-पोपिवु का 
द्रम प्रदान्व मन वाता होगर् दानं दिया करता है-दस श्रवार का 
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भनुष्यहे देवि } देवलोके मै जकर समुखन्न हमा करता ६ ॥३-५॥ 
घहां स्थगं मे निवात करके बहुत समय तक धभ्युत्तम सूखौपभोगो को 
भोग कर त्तथा धप्सराओो कै साथ नन्दन आदि वनो पे प्रसन्न होत हुए 
रमण करता है । हे महेयानि ! उससे च्युत्त रोकर षह फिर मनुष्योमे 
जन्म ब्रहुण करताहै। है देवि | यहाँ पर भी धन धान्ये संयुत महाव 
भाग वलो केकरुल मे उष्छन्न होता है ॥६-७॥॥ 

तत्र कामगुणैः सर्वेः समुपेतो मृदाऽन्वितः । 

महाकार्यो महाभोगो धनी भवति मानवेः॥० 

एते देवि महाभागाः प्राणिनो दानजशालिनः । ^ 

ब्रह्मण वं पुरा प्रोक्ताः स्वस्य प्रियदर्शनाः ॥1& 

अपरे मानवा देवि प्रदानकृपणा द्विजाः । 

येऽन्नानि न प्रयच्छन्ति विद्यमानिऽप्यवुद्धयः ११० 

दीनान्धृपणान्टष्ट वा भिश्षुकानत्तियीनपि । 

याच्यमाना निवर्तन्ते जिह्वालोभसमान्विताः ॥११ 

ने धनानि न वासासिन मोगान्न च कचनम्‌ । 

न गाश्च नाप्नधिकृति प्रयच्छन्ति कदाचन १२ 

अप्रलुन्धाश्च ये नुन्धा नास्तिका दानवजिता. ( 

एवभूता नरा देवि ।नरय यान्त्यवुद्धय. ।(१३ 

ते वै मनुष्यता यान्ति यदा कालस्य पर्ययात्‌ । 

धनरिक्तं कुले जन्म लभन्ते स्वल्पबुद्धयः ॥१४ 

वहां परर उस दलम भी समस्त कामनामोके गुणो से समन्वित 
होफर भानन्द से युक्त, महान्‌ कायो याला, महाव भोगो धाना भौर 
धनवान होता है ॥८॥ हे देवि ! ये.प्राणी दानश्वाल्ली महान्‌ भाग वते 
होते हैः प्रह्याजी ने पहिले ही हनको सचे प्रिये दर्भन षले यता दिया 
द 1६ दूसरे लोगे देवि ] प्रदान करनेमेङृपण द्विज दोतेदहैँ। दते 
भी दद्धि दीन मनव दते हक वे सब पुष्ट विद्यमान रहते हए मी भन्न 
धा दान नही क्िपाषरते है ॥१०॥ दीन, गन्धे, पण, भिधुकं भौर 

भी देस कर जिह्वा मे सोभ स्ते युक्त होकर य्वना करे 
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हृए लौट जाया करते है गौर धन-वस्य-भोग्यवस्तु-सुवर्ण-गौ अन्न की 
व्छ्िति इमे सेक्मी कुमी नही किया कर्ते है 1१११२१५ जो 
लप्रलुन्ध-लोभी-नास्तिक भौर ठान से वजित होते हहे देवि! इस प्रकार 
के बुद्धिसे रहित नर नरकको गमन क्षिया करते रहै ।१३॥ तेकभी 
“भौ जब काल के परिवत्तित होने पर मनुष्यता को प्राप्त करते हतो अल 
बुद्धि वाले वे धनहीन कुल मे हौ जन्म ग्रहण क्रिया करते है 11१४॥ 
शुतिपासापरीनाश्च सर्वलोकवहिष्ठृता. । 
निराशा सर्वभोगेभ्यो जीवन्त्यधर्मजीविकाः ॥१५ 
अल्पभोगकुले जाता अल्पमोगरता नराः । 
अनेन कर्मणा देवि भवन्त्यधनिनो नराः \1१६ 
अपरे दम्भिनो नित्य म।निनः परतो रताः । 
आसनार्हूस्य ये पीठ न यच्छन्त्यल्पचेतुसः ॥१७ 
मार्गस्य च ये मार्गं न प्रयच्छन्त्यवुद्धयः । 
अ्घा्दन्न च सस्कारेरचयन्ति यथाविधि ॥१८ 
पा्यमाचमनीय वा प्रयच्छन्त्यभिवृद्धयः1 
शुभ चाभिमत प्रेम्णा गुरु नाभिवदन्ति ये ॥१६ 
अभिमानमप्रवृद्ध न लोभेन सममास्थिताः । 
समान्याश्चावमन्यन्ते बृद्धान्रिभवन्ति च ॥२० 
एवविधा नरा देवि सवे निरयगामिन. । 
ते चेद्यदि नरास्तस्मान्निरयादुत्तरान्त च ॥२१ 
दे मनुष्य धुधा-पिवासा से दृचित्त हृषु सभी लोगोकेद्ाय 
माज मे बहिष्ठत होकर निरा सभो प्रदार बे भोगोसे निरय 
अधमं से धणं जीविका करते ए जीवव यापन मिया करते है ॥१६॥ 
हिदेवि ) हृतौ क्मभोगोवे भ्रात होने बलि दुलमे जन्ते दए गौर्‌ 
_ भव्यन्त भत्प भोगोमे रत मनुष्य दस कमं से घन रदित ही मनुष्य होते 
६ ।१६॥) दूसरे दम्म युत्त, निस्य दौ बड भारी मानी-पराये धमजनोमे 
दति रने वात्न मनुष्य जोदोदेर्हैवे मल्प वित्त याते मामन ये योग्य 


३४० 1 { ष्रद्यपुरखण्‌. 


पीठको कमी भी नही गमन करते है ॥१७॥ योग्य मार्गंकेषथकोनजो 
अल्प बुद्धि वाशते नहीं ¡दया करते है मौर पूजा के योग्य पुरपो का सस्कार 
हीनता के कारणो से विधि पूर्वक अभ्यच॑न नही किया करते ह ।॥१८॥ 
अभिमान से भरी हुई चुद्धि वालि महुपुरपो के सिये पाद्य गौर आचमन 
भोगी दिया कैरते हैतथा परम शुभ एव अभिमत गु्देवकोभी 
भ्रणामजो लोग नदी करते हदा जो लोग अभिमानसे वटे हृष 
सलोमके साथ आप्थितहै मौर सम्मान करनेकेयोग्य बृद्धो कामी 
अपमान करिया करते ह ।॥॥२०॥ हे देवि । इस तरह्कफेजो मनुष्य इस ` 
सोकमे होति ह वे सभो नरको मे गमन करने वलि हीट्मा करते है। 
बेनर यदिकभी चिरकाल के पश्चाद्‌ उसनरकफसे खउद्धारभीषतिर्दैतो 
नीच कुल मे य आकर जन्म लिया करते है ॥२१॥ 

वर्प॑पूगेस्ततो जन्म लभन्ते कूत्सिते कुले । 

पीकपुत्कसादीना कुस्ितानामचेतसाम्‌ ॥॥२२ 

कुलेषु तेऽभिजायन्ते गुरुवृद्धोपतापिन । 

नदम्भीनच मानी यो देवतातिधिपूजक ॥२१ 

लाकपूज्यो नमस्कर्ता प्रसूतो मधुर वच । 

सर्वकर्मश्रियकर सवभूतप्रिय सदा ॥२४ 

अद्वेषी समूल दलक्षण स्निग्धवाणीप्रद सदा । 

स्वागतेनव सर्वेषा भूतानामविहिसक ॥२५ 

यथार्थं सत्तरियापूवमर्चयन्नवति्ठते । 

मार्गाय ददन्मा्ं गुरूमम्यर्चयन्सदा ।।२६ 

अतिथिभरग्रहरस्तयाऽम्यातगपूजक 1 

एवभूतो नरो देवि स्वर्गति प्रतिपद्यते ५२७ 

ततो मानुप्यमासायविदिषटवुतजा भवेद्‌ । 

तत्रासौ विपृलैरमोगिं सवरत्नसमायुत ॥२८ 

देसे नरो से समागत पुरुप गहृव से यपो के यादी श्वपच धौ 
स्क भाहि जल्यद करीव सो मे गे गह्द उरस स्क पेतननं 
होते ह जन्मद्रहूण विया फरते दु ॥द२२॥ गुर भ्मैर वृद्धो मे उपतापं 
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हुचाने वाज्ञे कुल मे जन्मते है 1 जोनतोकभी दम्महीकरतादैणन 
पन ही क्षिप्रा कररताह मौर जोदेव तया सतियियो का पूजन 
रता है ॥२३॥ वह्‌ लोको दा पूज्य नमस्कार करने वाला सनृलन 
ता है तया संदा मधुर वचन मुहते बोला करता है। सभी त्रिय 
वमो के करने याला गौर सदा ही मस्त प्राणियोकाप्रिय होतार 
२४॥ दंपन करने वाला, सुन्दर मुख से युक्त, श्ण, बदा स्नेहये 
सनी हई वाणी बोलने वाला होतार तथा सदा सभी प्रायियो का 
स्वागत करते हूए बर्हिः ( किसी भी प्रकार का कष्ट, न करने वाला 
होता है ॥२५॥। यथायं वगस्नवित्र जो सत्कार है उसी के बनुमार सवका 
सच॑न करते हृए इस लोक मे अवस्थित रहा करता है । जो मागं देनेके 
योग्य हो उत मागं देता टमा तथा गुख्जनो का अभ्यचन करने नाला 
होता ६ ।२६॥ जो कोई भी मतिधि भावे तो 'उसतरे स्वागतमे रति 
रखने वाला भौर अभ्यागतो का पूजन यरने वाला रहता है । हे देवि) 
दस तरहसे जसम यमी वता चुका हं रहने वाला मनुप्य निन्रित 
रूप से स्वर्गेति को प्राप किया वरता दै ॥२७॥ फिरव्ह्‌जयक्मी भरी 
भनुप्य कयै योनि प्राण कर्ता हैतोक्रिक्ो विषिष्टदीष्टनमे जन्म लेने 
वाला होता मीर उसमे वद वट्न तते मोगोसे सयत तथा सभी प्रवारः 
म रत्नो सष परिपूर्णं हमा परता दै ॥२८॥ 

यथाहृदाता चार्ैपु धर्मचर्यापरो मवेत्‌ 1 

समतः सर्वभूताना सर्वलोकनमस्कृत ॥॥२: 

स्ववर्मफल माप्नोति स्वयमेव नर सदा 1 

एष घर्मो मया प्रोक्त विधात्रा स्वयमीरितः॥*३० 

यस्तु -रोद्रसमाचारः स्वंसत्वभयकरः । 

हृस्ताम्या यदि वा पद्भ्या रज्ज्वा दन्डेन वा पुनः ३१ 

सीष्ट: स्तम्मैस्पायै्वा जन्तून्वाधेत दमने । 

हिसायं निष्करतिग्रन्नः परोद नयति चैव हि ३२ 

उपवरामत्ति जन्तू श्च उद्धे जनन. सदा । 

एव सौतसमायारा धिग्ल" पनिपाते १११३ 
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न रज्ज्वान च दण्डेन न लोष्टं नपयुचेन च । 
उद्धे जयति भूतानि शुभकर्मा दयापरः ३० 


एव शीलसमाचार स्वर्गे समूपजायते । 
तनासौ भवने दिव्ये मुदा वसत्ति देववत्‌ ॥३६ 
स चेस्स्वगक्षयान्मर्त्यो मनुष्येषूपजायते । 
अल्पायासो निरातङ्कः स जात. सुखमेधते ॥४० 


सुखभागी निरायासो निष गः सदा नरः 1 
एप देवि सता मार्गो वाधा यन न विद्यते ॥४१ 


दूसरी तर्ह्‌ का मनुष्य वहदहैजो सव प्राणियो पर्‌ दया वाला 
होकरष्टेपा की दृष्टि से सभी को देखा करता है । जि्तकी सवके साथ 
भिततासे परिपरणं दृष्टि होती है-पिता के तुल्य-वैर से रहित-नियत इन्दरिपो 
वाला होता है ॥३९॥ एसा मनुप्य प्राणियो छ उद्वेग नही देता है घौर 
दया से परम परायण रहकर कसो का हनन भी नटी करता है । अपन 
देय तयार्षेरोसेनसताकर सभी जन्तुमोमे परम विश्वासे योग्य 
होता है ॥३७॥ यह शुभ कर्मो कै करने वाला दया मे परायण र्नु-दण्ड 
लो भौर आयुधो से प्राणियो को उद्वेग नही क्या करता है ।॥३८॥ षसं 
प्रकार वे शील स्वभाव तथा माचरण वाला मनुष्य स्वगे मे जाकर समू- 
त्पत्ति प्रा्ठ किया करता ह । वही पर यह्‌ देवो के दिव्य भवन मेयानन्द 
कै साय देवताओोकीही तरह स निवास व्या करता है॥३६॥ यदि 
स्वगे वासे की वधि पृण्यस्लो कै समाप्त होने परक्षीणहौ जातीहैतो 
यदं मनुष्य योनि मे उपजात होता है । यह्‌ अल्प भायास वाला-जपिद्धुः 
से रहित समुत्पप्न होकर सुख प्राप्त विया करता दै ॥४०॥। भयास से 
रहित भौरच्द्ेगसे हीन होकर मुखो दे मोगने वाला सदा रेखा मनुष्य 
रहाषररतादै। है देवि { यही सदर्पं का मामं दहै जह्य पर कोहं भौ 
यधा नदीं ती है ॥*१॥ 

शमे मनुष्या ददयन्ते ऊदापोट्विदारदा. { 

ज्षानविज्ञानसप्नाः प्रज्ञावन्तोऽ्यकोविदा ५२ 


ष 


[ ब्रहपुराय 
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दुषप्रज्ञा्चापरे देव ज्ञानविज्ञानवजिताः। 

केन क्म॑विपाकेन प्रज्ञावान्पुरुपो भवेत्‌ ।1४३ 

अत्पप्रज्ञो विरूपाक्ष कय भवति मानवः । 

एव त्व संशय छिन्धि सर्वेवर्मभता वर ॥४४ 

जात्यन्धाश्चापरे देव रोगार्ताश्चापरे तथा । 

नराः क्लीवाश्च दृश्यन्ते कारणं ब्र. हि तत वे ॥*~ 

बराह्मणान्वेद वदप. सिद्धान्धमं विदेस्तथा ! 

परिपृच्छन्त्यहुरहः कुशलाक्रुशल सदा ।*६ 

वर्जयन्तोऽशुभ कमं सेवमानाः शुम त्या । 

लभन्ते स्वगि नित्यमिह्‌ लोके यथासुखपु ॥४३ 

स चेन्मनुष्यत्ता याति मेघावी तत्र जायते । 

शरुत यज्ञानुग यस्य कल्याणमुपजायते ॥ < 

परदारेषु ये चापि चक्षु ट प्रयुञ्ते । 

तेन दुष्टस्वभावेन जात्यन्यास्ते भवन्ति हि ॥५४६ 

उमा देवीने कहा--ये मनुष्य उहापोह मे अर्थत बुरा-भला 
विचारकरणे मे विश्चारद होते हँ भौर ज्ञान तेथा विज्ञान से सम्पच्च होते 
है 1ये प्रज्ञा वाले तथा अथे के भी जानने वालि है ॥ ४२ है देन । दूसरे 
प्रकार कै मनुष्य दुष्ट बुद्धि वलि तथा जान मीर विज्ञान से रहित होते 
है। भव भाप कृथा कर मुञ्चे यह्‌ बता दीजिएकि किस तरहके कमो 
कै विपाक कषे यह्‌ मनुष्य प्रज्ञा वाला हेमा करता ६1४२५ हे विरूपाक्ष ! 
यह मानव अल्प बुद्धि वालाकंसेहोजायाकरताहै माप तो सभी 
धर्मो के जञाततामो मे परमश्रे् ह । मव कृपया मेरे इस सशय का छेदन 
कर दीजिए ॥४४॥ हे देव ! दूसरे लोग जातिसेही न्धे होति है भौर 
कष यगो क्षे आत्तं हमा करते है । कनिपय लोग इस ससार मे क्लीव 
( नपसक ) दिखलाई दिया क्रते है इसमे क्या कारण होता दै-वड 
मुङक्ञे यतसादये ॥४५॥ महेश्वर प्रथ ने कहा जो मनुष्य वेदो के 
विष्टु ब्राह्मणो से-चिद्धो चे, धमं के छात्राओ ते यहनिद्च धदा कुल गौर 
कुस कमो कै विपय मे पूषा करते है ॥४६॥ ओर वुरे-भते कमो का 
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नेषन भाक्त करके जो लश्रुभ कमो का त्याग कर दिया करते है तथा शुभ 
कर्मो का सेवन पिया करते हवे ही पुरुप यहा सोकमे मित्य ही सुख 
पूर्वक स्वगेति कोरा करते दै ॥४८७। यदि वह पृष स्वय पुण्य फर्लो 
के भोग की अवचि समाप्तहो जाने षर मनुष्य लोक मे भाकर भनुप्य 
होकर जन्म रहण करते हतो परम मेधावी उन्न होते है। जिसका 
श्रुत ययवानुग होता है गौर कल्याण ही हया करता है ॥४८॥ जौ लोग 
पराई स्ियो पर दोप युक्त नजर डालते द उसी दृष्ट स्वभाव के कारण 
सेये जाति ( जन्म ) से ही बन्धे होकर जन्म लिया करत है ॥४६॥ 

मनसाऽपि प्रदुष्टो न नग्ना पश्यन्ति ये सियु । 

रोगातस्ति भवन्तोह नरा दुष्छेतकारिणः ॥१९० 

येतु मूढा दुराचारा वियोनौ मौथुने रताः । 

श्यपु सुदुष्प्रज्ञाः क्लीवत्वमुपयान्ति ते ।1५१ 

पदुचये वै वघ्नन्ति ये चेव गुर्वुत्पगाः । 

भरकीणंमेथुना ये च क्लीवा जायन्ति वै नराः ५५२ 

अवद्य कितु वे कर्म निरवद्यः तथैव च 

शेयः कुर्वन्नवाप्नोति मानवो देवसत्तम 11५३ 

शरेयास मार्ममम्विच्छन्सदा यः पृच्छति द्विजान्‌ । 

धमन्विपो गुणाकादक्षी स स्वगं समुपादनुते ॥५४ 

यदि मानुप्यतय देवि कदाचित्सनियच्य॒ति 1 

मेषावो धारणायुक्त भरागस्तवापि जायते ॥॥५५ 

एप देवि सता धर्मो गन्तव्यो शरुत्िकारकः । 

श्ृणा हितार्थाय सदा मया चवमुदाहूत. ॥१५६ 

जौ दृष्ट मनसे गीश्मीविसीस्योकोननग्न देवा 
मनुघ्य यहा परर अध्वर रोगोसेडुदितटहूमाकरते 
पुष्टतोके ही करन वलि होते ह ।५०।१ जो मृद दु भावरण वाते तथा 
वियोनि मे सश कले मे रवि रखने वातत होते दैवे पु्योमे शट ्ी 
क्रभिङग दुष्ट युद्धि याते मनप्य क्सीदश्य शो ध =-~---. ~ - 


षरतेहैवे ही 
दै । पसे मनुष्य 
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पुस्त्व हीने होते है ॥५१॥\ जो मनुष्य पशुभो वा बन्धन किया करते 
हैमौरजो गुरुकी भार्याके साय गमन कते हैत्तयाजौ प्रकोणे मंन 
वाते होते है बेदी मनुष्य यहा पर नपु सक होकर जन्म ग्रहण क्रिया करते 
है अर्थादु जन्म जात क्लीव होते है ।१५२॥ उमा देवी नै कहा-दे देवो 
मे परमधंष्ठ} क्या कारण दहै यह्‌ मानव श्रेय करता हुआ अवदय तथा 
निरयेद्य ( बुरे-भले ) कमं को प्राप्त किया करता है ? ॥५३॥ महेश्वर 
भगवान्‌ ने फेहा-जो परम श्रय सम्पादन करने वाते मागे की मभि- 
लापा रखता हुभा सवदा द्विजो से उस विषय कौ जिज्ञासा किया करता 
है वह घमंका सदा अन्वेषण करने वाला-गुणो की हृदय मे भाराक्षा 
रखने वाला पुरुप स्वगं का भोग भोगा करता है ।1५४॥ हे देवि ! किसी 
समय मे यदि यह एसा युरुप मनुष्यता प्राप्त कर शेता ह तो मनुष्य योनि 
भे भी परमे मेधावी-धारणा से स्मान्वित मौर प्राज्न होकर ही जन्मता 
है 11५५1 हे देवि ! यह्‌ ही स्पुरूपो का धमं है जो भूति के करने वाला 
होता है बौर उसी का गमन करना भौ चाहिए । मनुष्यो के हित-सम्पा- 
दनकरनेकेलिये टी सदा मैने इसको वतायाहै गीर दस प्रकार से 
व्याष्याकी है ॥५६॥ 

जपरे स्वल्पविज्ञाना घर्मविद्धे पिणो नर: । 

बराह्यणान्वेदविदुपो नेच्छन्ति परिसर्पितुम्‌ ।॥५७ 

व्रतवन्तो नराः केचिच्द्रुद्धादमपसयणाः 1 

जत्रता भ्रष्टनियमास्तथाज्नये राक्षसोपमाः ॥५ 

यज्वानश्च तथैवान्ये निर्मोहाश्च तथा परे । 

केन कर्मविपाकेन भवन्तीह वदस्व मे ॥॥५२ 

आगमालोकधर्माणा मर्यादा. पूवेनिमिताः । 

प्रमारोनानुवतन्ते द्यन्ते ह्‌ दृढन्रताः 11६० 

अघम धर्ममित्याहुर्ये च मोहवश्च गताः । 

अव्रता नष्टमर्यादास्ते नरा ब्रह्मराक्षसाः 11६१ 

ये वै कालकृतोद्योगात्समवन्तोद मानवाः 1 

निदोमा निर्वपट्वारास्ते मवन्ति नराधमाः ॥\६२े 


देवलोकपापिकारणकथन ] { ३४७ 
कः 1 
एप देवि मया सर्वं ते। 
उश्लाकरुशलो नृणा व्याख्यातो घर्मसागरः ६३ 


उमादेवीने कहा-दषरेरे्ेही मनुप्य भी होते हु जिनका विज्ञान 
वहत ही स्वल्य होतः है तथाः घमं के विद्पी होते है रसे लोग व्ोके 
पण्डित ब्राह्मणो के समीप मे कभी गमन करने की त्या धमं विपयक' 
जिनासा करने की इच्छा ही नही क्ियाकरते है ॥५७॥ कछ मनुष्य 
भरतो वाते तथा शरदधा-दमन मे तत्पर होतेह! तया कुछ पुरुष ब्रतोसे 
रहित-घ्रष्ट नियमो वाते गौर राक्षसो के ही तुल्य हमा करते ह ॥५८॥ 
भन पुर्प रेसे होते है जो नित्य ही यजन करने नाले दै! कुछ एसे 
मयुष्य हँ जो मोह्‌ रहित होते है । हे भगवन । ये विभिन भकार के ध्रील 
स्वभाव बाते मनुष्य इस ससार मे किस कमं विपाके हुमा करते हि? 
यही मुञ्चे पराय कृपा करे बतला दीजिषएु ॥५६॥ महेवर भभु ने कटा- 
{ भागम मौर लोको के धमं तथा किसकी क्या मर्यादा होनी 
चादिए-यह्‌ समी पूर्वं मे ही निमित कर दी गई ह। जो उनो के अनु, 
सर प्रमाण मानकर भवुक्तन कयि नरते हवे ही लोग दृद बरतो वासे 
दिसलाई दिया करते द ॥६०॥॥ जो मलुष्य ममं को हू) धमं है 
रेसा कहा करते है भौर मोदके वशमे प्राह गये है वे प्रतो से रदित 
गट मर्यादा वाने सरसाद्‌ ब्रहम रादा ही मनुप्य दवे है ॥६१॥ जो कान 
षत उयोगसे अवि समय की वध्रि रणं हो जाने पर मानव जन्म प्राप्त 
गियाकरनेरहवे विना होम वलिव. कार से रहित नरो मे महाव गयम 
ी होते द।६२॥ हे देवि ! धते यहं सव मापे समस्त घरा्यो के छेदनं 
केकेत्यिही मनुष्यो ब शरराल-जङुपन वाला धमो का सागर 
भ्याब्याद्‌ { वचित ) कर दिया टै ।1६३॥ 
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शरुत्वैव सा जगन्मात्ता सतु वंचनमादित ॥ ५ 
हृष्टा बभूव सुप्रीता विस्मिता च तदा दिना ११ 
ये तव्राऽऽसन्मूनिवराच्िपुरारे समीपत । 
तीथयानाग्रसङ्गन गतास्तस्मिप्गिरौ द्विजा ॥९ 


तेऽपि सपूज्य त देव शलरपाणि प्रणम्य च । 
पप्रच्छ सशय चैव लोकाना हितकाम्यया ॥३ 


त्रिलोचन नमस्तेऽस्तु दक्षक्रतुविनाशन ! 

पृच्छामस्त्वा जगन्नाथ सशय हूदि सस्थितमु ॥४ 

ससारेऽस्मिन्महाधोरे रवे लोमहर्पणे 1 

भ्रमन्ति सुचिर काल पृष्पाश्ाल्पमेधस ॥५ 

येनोपायेन मुच्यन्ते जन्मससारवनधनात्‌ । 

श्रहि तच्द्ोतुमिच्छाम पर वौतुहल हिन ॥९ 

श्रीव्यास देवजी ने कटा--उस जगदम्बाने इस प्रवारसे भष 
स्वामी के वचनोकोमादि से धरवणकरे दै दिनो) वहेवटूत दी हृपिन हई 
परम प्रीति युक्त भौर उस समय मे बहती विस्मित भीरो गयीधीं 
111 हि द्विजगण । जो भगवान्‌ त्रिपुरारि भे समीपम मुनिवरयेय 
सभी तार्थयाधामे प्रपद्धुसे उस गिरिप्र्चते गपेये ॥२॥) उब्दनिभी 
उने दूलपाणि प्रभु कौ भती भाति पूजा करे तया प्रणाम करे सोप 
क्षी दित यमनाः से मपने हदय मे त्थित क्षराय वरे दिपय में प्रभु भहुश्वर 
सेशूछाथा 1३ मुनियणने कदा~-दे श्रिलोचन प्रमो } ध्वने प्रजा 
पति द्वे यश षा विष्वन्‌ वर दिया षा माप्वी सेवामे हुम सयका 
प्रणाम समपि दै । ह जगु दे माय [ टम दत समयमे अपने हृदयम 
स्थित सशय भे दिपयमें उषे देदन क्लेकेतिवेष्ौवारनेतबरुठ 
पृथ र्द है षा पह सार महव बोर है-परमाधिक भीपय दै भौर 
सोमष्ट्पण घर्पाव्‌ रोपायित् बर देने यासा है । इममे मत्यस् मेपावाते 
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पुरुप जिनको इसका कु भी ज्ञान नही होता दै बहुत अधिक समय तक 
चक्र काटा करते है ॥५॥ वह्‌ कौन सा उपाय र जिसके दवाय जन्म- 
मरण रूपी सस्रार्‌ के महान्‌ दुस्सहं बन्धन से मुक्त हो सक्ते ह उसी को 
क्षप हम लोगो को वतताइये । आपकी महती दया होमो 1 हमारे हृदय 
मे इस सम्बन्ध मे वडा भारी कौतरुहल होता है 1६11 

कर्मपाशनिबद्धाना नराणा दु खभागिनामु 1 

नान्योपाय प्रपह्यापि वासुदेवात्यर द्विजा ॥७ 

ये पूजयन्ति त देव शद्भुचकगदाघरस्‌ । 

वाडमन्‌ कर्मभि. सम्यक्ते यान्ति परमा गतिम्‌ ॥न 

# तेपा जीवितेनेह्‌ पशुवच्चेष्तिन च 1 

येषा न प्रवण चित्त वासुदेवे जगन्मये ॥& 

पिनाकरिन्भगनेत्रघ्न रावंलोनमस्कृत 1 

माहात्म्य वासुदेवस्य श्रोतुमिच्याम शद्धुर ॥1१० 

पितामहादपि वर शाश्वत. पुरुषौ हरि. । 

छृष्णो जाम्बूनदाभासो व्यभ्रं सूर्यं इवोदित. ।\११ 

दशवाहूमेहातेजा देवतारिनिपूदन । 

श्रीवत्साङ्को हषे श स्वंदवतगरूयप. ॥१२ 

ब्रह्मा तस्योदरमवस्तस्याह्‌ च दिरोमव । 

लियेष्टेम्यो ज्योतीपि सेमम्यश्च सुरासुरा ॥१३ 

-शटपयो देहसभूतास्तस्य लोकाश्च राश्चता । 

पितामटगृह साक्षात्सरवदेवगृह च स ॥९४ 

महेश्वर भगवान ने कहा-दे दिजो 1 {स ससारयेक्मो कापा 
शहा वननान्‌ है उसी से निबद्ध समस्व प्राणो रहा सते ह घतएव 

भान्‌ दुखोकेये भागो नरोके तिये ुटकारा दिने बाले मगवानू 

वामुदैवसे परम मन्य बौरभी उदयाय वे नदी देवतां (७॥ ना 
भगयानू दाद षक्र मौर गदा को पारण करने वाते उनका भन निदा 
क्रते है मौर भन दवन ठथाश्रमं दवारा षती माति घ्यान गरे 
सोद प्रम पततिषोप्रापठ रते ह न्प पूर्य है जिनका चित्त 
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जगन्मय भगवानु वासुदेव मे प्रवण { सुकरा हया } नही होता है उनके 
एक पड की माति वेष्टा करने वलि जीवन से इस ससारमेक्या लाभ 
दै ? अर्थाव्‌ एसा जीवित व्ययं ही होता है ॥६॥ ऋषियो ने कहा- र 
पिनाक के धारण करने वलि ¡ जापनेतो भगकेनेत्रोका हनन कर 
*दियाथाभौरहैशद्भुर ! भाप सभोलोकोके द्वारा बेन्द्यमानदह। हमं 

लोगर मब लापके मुखारनिन्द से भगवान्‌ वासुदेव के भाहाटम्य क श्रवण 
करने कौ मभिलापा रखते ई ॥१०५॥ मटेश्वर भगवान्‌ ने कहा--परमेष्टी 
पितामह से भींश्रेष्ठ एव शाश्वत पुरुषश्री हरि भगवानु ट} भगवानु 
श्रीकृष्ण जाम्बूनद कौ आभा कै समान मापा वले ह मौर उगते हुए 
सूर्यं के तुस्य भ्राजमान हु ॥११॥ द्य वाहभो वाने, महानु तेज से युक्त, 
देवोकेशतु मसुरो के निहनन करने वालि, धी वत्से विद्ध ते समुत्‌ 
भगवागु हूयीकेरा समस्त देवो के दरय के स्वामी हँ ५१२॥ यह ब्रह्माजी 
भी उनके ही उदर से समूंखन्नहृए है भोर हम भीखउनकेटीदिरसे 
उदुभूत हए ये । उन्हीं हृषीकेश भगवनु के मस्तक के फेशौ से समस्ते 
ज्योतिर्गेण उत्पन्न हए है तथा रोमो से सव सुर भौर मसर प्रसूत हए 
11 १३॥1 सव ऋपिगण उन्दी के देह्‌ ते सम्भूत हृए हैँ मौर ये शाश्वत लोक 
भीखन्हीसे समुत्पन्न हृष । वे भगवानु पित्तामह्‌मे बृहुँ भौर सम 
देवौकेभी गृह्‌ ॥१८॥) 

सोऽस्याः एृथिव्या. कृत्स्नायाः खटा त्रिभुवने श्वर;.॥ 

सहर्ता चेव भूताना स्यावरस्य चरस्य च ॥१५ 

सं हि देवदेवः साक्षाद्‌ वनायः परतपः। 

सर्वज्ञः सवंसस्रष्टा सर्वग. सवंतोमुखः ॥ १६ 

न त्तस्मात्परर्म भूत त्रिषु लोकेषु चन । 

सनातनो मदामागो गोविन्द इति विध्रत- ॥! 

स सव्रन्पायिवान्सव्ये घातयिष्यति मानः 

सुरकार्यरथमूत्यघ्नो मानुप्य" वपुरास्यितः ॥१ 

मृदि देवगणाः दयक्तास्विविक्रमविना्रताः। 

भुवने देवकार्याणि कतु नायक वजिता. १1१६ 


मुनिमदेश्वरसवादमेवासुदेवमदिमावणेन ] [ ३५१ 
" नायकः सर्वभूताना सर्वभूतनमस्कत । 

एतस्य देवनाथस्य कार्यस्य च प्रस्य च ॥२० 
ब्रह्मभूतस्य सतत ब्रहमिदारणस्य च । 
ब्रह्मां वसति नाभिस्य शरीरेऽह च सस्थित ॥२१ 9 
वेदी विमवन के ईश्वर इस समग्र पृथिवी के सूजन करम वति ह 
मौर स्थावर तथा जद्धम सम्पूणं भरूतोके सहार करने वलेभीवेही 
ह ॥१५॥ बही निश्चित सूपतेदेवोके भरी देव है-खश्चाद देवो के नाय 
है, परन्तप सवन, सवकरे सश्रष्टा सवं म गमन करने बाते गौर सव ओर 
मुख नाते ह ।।१६॥ उन हृषीकेश भगवान से परम भूत तीनो लोको मे 
पो भमी नही है । वे सनातन ( सवदा से चले मानि वातते ) महानु भाग 
से सयत है गौर गोविन्द इस नामसे विधूत ।१७॥ वे मानक 
भदान करने वाने प्रथु युद्ध म सपमी पायिवो का हनन कर देगे । हुषी- 
केराप्रभरसुरोके वार्योके पणं करने के तिथे ही इस मनुष्य क शरीरम 
समास्थिते हए है ॥॥१८॥ भगवान्‌ निविक्रम वै विना किये हृए्‌, नायके 
से विरहित देवगण देवप वे पायो कौ करने मे भुवन में समथ मेही होते 
है ॥१६५ इस देवो के नायके तया परकेकयं के नायके ओर 
समस्त शृत्ताकेभी व नायक एव सव प्राणियोके द्वारा वन्दित 
॥२०॥ ब्रहभूतं मौर निर-तर श््ायियो बे रसक् वे नाभि म स्थित 
प्रह्याजी निषासं विया क्रते मीरर्मे भी उनवे धरीरम स्थित 
रेट्ता हं ॥२१॥ 

सर्वा सुख सस्थिताश्च शरीरे तस्य देवता ॥ 

सदेव पुण्डरीकाक्ष श्रीगमं श्रोसदह्ए्पित ॥९र 

हाद्ध चक्रायुघ खड्गी सवनागरिपुष्वज ) 

उत्तमेन सुदीन शौचेन च दमेन च ॥२३ 

पराक्रमेण वीर्येण वपुपा दवोनेने च । 

सासोहणप्रमाएेन वोयेणाजंवसपदा ।।*४ 

भन्णस्येन रूपण व समन्विन । 

अस्प शानुदित सर्वेदव्येरदमुतदर्शोने- २५ 


१५२ 1 [ ब्रह्मपुराण 


योगमायासहस्नाक्षो विरूपाक्षो महामना. 1 + 
वाचा मित्रजनरलाधी ज्ञातिवन्धुजनभ्रियः ॥२६ 
क्षमावाश्चानहवादी स देवो ब्रह्मदायकः । 
भयहर्ती भयार्ताना मित्रानन्दविव्ेनः ॥२७ 
शरण्यः सर्वभूताना दीनाना पालने रत. + 
शरूतवानय सपन्वः सर्वभूतनमस्कृतः ॥२८ 
उन हपीकेश भगवान्‌ के शरीर सव देवता सुख पूर्वक सस्थित रहा 
करते । वे देवेश्वर पुण्डरीका ह-ध्रीगमे है-श्री ( महालक्ष्मी देवौ ) 
के साथ विराज मान है 1२२५१ भगवाद्‌ शाद्ध' धनुष भौर सुदर्शन चक्र 
के आयुधौ वाते है-खङ्ध चारण क्वि हृषु हैव नागो के रव गष्डभी 
ध्वजा से समत ह । भगवानु हषीके मे भदयुत्तम शील है शुचिता है 
दम हैआआसोह्‌ का परिमाणके अनुस्रारदही तीं हैतथा सरसता की 
सम्पदा है एव अनृणसता-स्प भौर वलसे युक्तै? सम्पूर्णं दिग्य यत्त 
एव देखने मे मूत शस्त्रो से समुदित है ।॥२३-२५॥ योग माया ते गुक्छ 
सहस्र नेतो वाते विर्प्राक्ष मौर वे भगवान्‌ महात्‌ गन वाते) वाणीस 
भपने मित्रजनो कौ श्लाघा करने वति तथा श्राति सौर वन्धुजनोके 
परम प्रिय हैँ ॥२६।॥। वे देवेदवर पम क्षमा वाते तया भदद्धुरसे नही 
योने वातत ट मौर ब्रह्मवे दायङ ह) भगवानु भयमेदुिति पृदपोगे 
भ्पेषो हरण क्ियाकरते टता मिपो चे सानन्दषो यढृनि धति है 
॥२७॥ ये समस्त जीवो धररप्य ह मगवानू सवदा दीनो परिपालनम 
शति रथने वत्ति! दे परम श्ल्वानु मम्॑न्र एुव समस्तभृतोक्‌ प्राय 
मस्व हेते ह ॥२९८॥ 
समाधितानामुषह्च्छ्रुणा मयटृत्तया 1 
नीतिज्ञो नीतिप्नप्नो ब्रह्मवादी जितिन्दिय. ॥२९ 
मशायेमव देवानां बुद्ध्या परमथा युतः। 
प्राजापर्ये शुभे मागे मानय घममस्छते ॥३० 
खमुत्परम्यत्ति गोविन्दो मनोव महात्मन. 1 
मदो नाम मनो. पुरो छन्तर्पामा ततः परम्‌ ३१ 


मुनिमदेश्वरसवादरमेवासुदैवमहिमावर्णन } “ 1 ३५३ 


अन्तर्धाम्नो हविर्घामा प्रजापतिरनिन्दित. 1 

प्राचीन्वहर्भविता हविर्धाम्नः सुतो द्विजा- ॥३२ 

तस्य प्रचेत-प्रमुखा भविष्यन्ति दशाऽऽत्मजा- । 

प्राचेतसस्तथा दक्षो भवितेह प्रजापतिः १३३ 

दाक्ष्यण्यस्तथाऽऽदिल्यो मनुरादित्यतस्ततः 1 

मनोश्च वशज इला सुद्‌ स्नाश्च भविष्यति ॥द४ 

बुधापुरूरवाश्चापि तस्मादायुभविष्यति 1 

नहुपो भविता तस्मा्ययातिस्तस्य चाऽऽत्मजः ॥३५ 

जो भगवानु के समाश्रय प्रहुण कर लेते टै उन अपने गाधित भक्त 
अनो के उपकार कर वलि दै तथा गो भगवान्‌ के शतूता कां भाव 
सते ह उनको भय देने वालि है 1 वे बहुत बडे नीतिङके ज्ञाता-नीतिसे 
सुसम्पन्न ब्रह्म॒ वादी भौर जिततिश्दिय ह ॥२६१॥ देवो के भवके ही लिये 
परम बुद्धि से युक्त होकर शुभ प्राजापत्य एव धमं सस्टरृत मानव मार्गं 
मे महात्मा मनु के ष्म भगवान्‌ मोविष्द समुत्पतत होगे । मनुके पुर 
अशनाम वालि है 1 इसके पश्चाद्‌ अन्तर्धामा होया १३०-३१॥ मन्तरधामा 
पुम निन्दित प्रजापति हविर्धामा होगा 1 फिर हे द्विजो ] हविरघमिा 
क्षा पुर प्राचीन वहि होगा ॥३२॥ उस प्राचीन वहि के प्रचेत प्रव दश 
प्च होगे । यहा पर्‌ प्राचेतम दक्ष प्रजापति होगा ॥३३।१ दाक्षायण्य तया 
मादित्य भौर फिर भादित्य से मनु होमा । मनु के वशमे उत्पन्न होन 
थले इला भौर सुद्युम्न होगे 1*३४॥ वृध से परख्टवा भी होगा । उससे 
जायु होमा । उस्न नहुप उत्व होया मौर दस का भार्मन ययाति 
होगा ॥३५॥ 

यदुस्तस्मान्मदासत्व. क्रोष्टा तस्माद्मविप्यति 1 

क्रोप्चुश्वंव महान्पुत्रो युजिनीवान्मविप्यति ॥ १६ 

वृजिनीवतश्च भविता उपड गूरपराजितः 1 

उपद्लोर्मेविता पत्र.यूरश्चित्ररथस्तया १३७ 

स्य त्वबरनः पुत्रः शूरो नाम मविप्यति। 
तेपा विषतातवीर्याणा चारित्गुणशषालिनाम्‌ ॥ ३० 


३५४ ] [ ब्रह्षुराण 


यज्विनां च विशुद्धानां वसे ब्राह्मणसत्तमाः । 
स शूरः क्षव्रियश्रष्ठो महावीर्यो महायशाः ।1३ 
स्ववशविस्तवारकर जनयिष्यत्तिं मानदम्‌ 1 
चसुदेवमिति स्यात पूत्रमानकदुन्दुभिम्‌ ॥॥४० 
तस्य पू्र्नतुर्बाहु्विसुदेवौ भविष्यति | 

दाता ब्राह्मणसत्कर्ता ब्रह्मभूतो द्विजप्रिय ॥५*१ 
राज्ञो वद्धान्स सर्वान्वै मोक्षयिष्यत्ति यादवः! 
जराठध तु राजान निजित्य मिरिगह्वरे ५८२ 


उस ययाति से महानु सखद वाला यदु होगा फिर उतना पुत्र क्रोश 
होगा । इस कोटा फा महानु पु्र वृजिनीवान्‌ होगा । यृजिनीवानु चा 
फो पृत्र मपराजिते उपटुगु होगा । उपडूगु षा पृ घ्युर तया चित्ररथ 
होभा ॥३६-३७1 उका यवर्न -पुपर शुर नाम घारी होर 1हिष्छ 
प्रह्यणो | चरित्र मौर गुणशाली-परम विश्रुद्-विष्यादे वीयं पराक्रम 
बाले भौर यजन षत्तमिोषे वशमे वहशरूरघ्त्रियोमे धे्ट-दादु यदथ 
धाला भीर महानु वोम काला था ।३८-३६॥ वह्‌ गपने षश मै विस्तार 
छो करने वाले-मान के प्रदाठा * वगुदेव दस नाम से विश्या भानः 
दुन्दुभि पृच् को जन्म ग्रहृण करायेगा ।४०॥ उन वसुदैवेजी फे चार 
भजामो याते वासुदेव पुत्र हग । यह दता-प्रह्णो रे र्वा करने 
साते-प्रह्मभूत् सौर द्विजो पर प्यार षने वति दहे ।\४१॥ यह्‌ यादव 
यद्धटए्‌ रव दर्ग षोमूक्तक्र दंगे । जो जरारन्ध राजा हषा उसको 
धिदिकौ गुषामे निरिति कर दिवा धा (४२ 

सवेपायिवरन्नादथा मविप्यति स वं,येवानू 1 

पृिष्ामप्रतिहतौ चोर्येणावि भविष्ति ॥*३ 

विक्रमेण च सुपश्च: सर्वपायिवपायिवः ! 

शूरः सहनन भूतो दारकाया वहन्प्रमुः ॥ ५४ 

पालयिष्यति मा देवो विनिजित्य दुराशयान्‌ 1 


त स्वन्तः ममामाच प्रादर्णर्टुणेवरः 11: 


मृनिमहेश्वरसंबादमेवासुदेवमदहिमावर्णन ] [ ३५५ 


अचेयन्तु ययान्यायं ब्रह्मणमिव शाश्वतम्‌ । 

यौ हि मा द्रष्टुमिच्छे ब्रह्माणं च पितामहम्‌ 1४६ 

द्रष्टव्यस्तेन भगवान्वासुदेवः प्रतापवान्‌ 1 

दृष्टे तस्मिन्नह दृष्टो न मेऽत्रास्ति विचारणा ॥४७ 

पितामहो वासुदेव इति वित्त तपोधनाः 

स यस्य पुण्डरीकाक्षः प्रीतियुक्तो भविष्यति ॥॥४्८ 

तस्य देवगणः प्रीतो ब्रह्पूर्वो भविप्यति 1 

यस्तु त मानवो लोके सश्रयिप्यति केशवम्‌ ।(४६ 

ह सभी पाथिव रसनो से माढ्घ ओर वीयंबानरु होगि । इस पृथिवी 
भे बल वीयं क दवाय भौ अप्रतिहत होभे ।1४३॥ विक्रम भी बहुत जधिक 
हेमा मौर सवं राजाओ केभी राजाहोगे । सहनन भूत शूर प्रधरु 
दवारकापुरी मे निवास करते हृए दुष्ट माशय चालो को निजित करके 
पृथिवी देवौ का परिपालन करेगे । याप लोग उनके पा जावर योग्य 
एष भे प्राहमणो कै हारा श्वत ब्रह्माजी क भाति न्याय पूर्वक 
अभ्यर्दन करे । जो कोई भी मृते देखने कौ इच्छा करे भौर ब्रह्माजी के 
दशन करने की मभिलापा रवे उसको प्रतापवान्‌ भगवानु बासुदेव का 
दशन करना चपदिषएु । उनके दर्शन करकने परभेरे दशेनभीहोग्ये ह 
पसा ही समन्त सो । इस विपय मे मेरी कुछ भी दिचारणा नाम माव 
को भी नही है ॥४४-४७॥१ हे तपोधनो ! जिसके चित्तम महै वि 
भगवान्‌ वामुदेव ही पिवामह है उस पर भगु पुण्डरीकाक्ष प्रीति से 
युत्ते हौ जायगे 1४८ जो मानव इस सोक मे उन भगवान्‌ केशवका 
समाश्रय प्रहण करेगा उम परब्रह्म पुवं देवपण प्रगप्न हो जाया ॥*४६॥ 

तस्य कौतिर्यदाश्च व स्वरग॑श्चं व भविप्यति 1 

धर्माणा देशिकः साक्षादृमविष्यति स धर्मवान्‌ 11५० 

धम॑यिदूभिः म देवेयो नमस्कायंः सदाऽच्युतः । 

घमं एव सदा हि स्यादस्िनिम्यचिते विमो " १ 

स हि देवो महातेजाः प्रजाहितचि ङीयेषा । 

धर्मायं पुस्पव्याघ्न छपिवााटी- सघनं च ॥५२ 


३६९ 1 । { ब्रह्मपुराण 


ताः सृष्टस्तेन विदिना पर्व॑ते गन्धमादने । 

सनत्कुमारपरमुखास्तिष्ठन्ति तपसाऽन्विताः ।५३ 

तस्मात्स वाग्मी धर्मज्ञो नमस्यो द्विजपु गवाः । 

वन्दितो हि स वन्देत मानितो मानयीत च 1५४ 

र्टः पश्येदहरहः संधितः प्रतिसश्रयेत्‌ । 

भवितश्चाययये्निव्य स देवो द्विजसत्तमाः ॥५५ 

एव तस्यानवद्यस्य विष्णोर्वै परमं तपः 1 

आदिदेवस्य मह॒तः उजनाचग्ति सदा ॥५६ 

पशष भगवान्‌ पे समाधित पष्प की पीत्ति-यव मौर स्वगं भी 
होमा । यह पृस्प धमो षा साक्षात्‌ देशिक ( भाघायं ) भौर धमं बाला 
हो जयिगा ॥५०॥! धमं पे पत्तामोपे द्वारा बहू देवेश्वर भगवानु अस्यत 
सदा नमस्कार षरे योभ्यहै) एन विभु समिति षरे पर शदा 
धमं ही होता है ।५१॥ वह्‌ देव महान्‌ तेज वते है मौर पुष्य भ्पाघ्र 
उनने प्रमाजनो बे हिन रम्पादनमेकरेकी द्टासेधमं वेष्टौ तिये 
श्वि ठ मनुय का मृज विया चा 11५२ उन पिषाता ने गन्प- 
मादन पवेत पर उन प्रजाभो भा सूजन व्रिथा धा । पटा पृरसनत कुमार 
जिनमे प्रमृद्य तपते समन्विते षट्‌ वट्‌ पर 0िपिकष्भा भते 
।११३)।द द्विज धृद्षो पमी कारवे पट्‌ वामो मौर धर्मश मम 
क्षार भरने प योग्य वन्दिनि षट्‌ यन्दनाक्रे टै मोरमानिति ष्ट 
पान ष्दी है पला जो उना देन दया र्पत द पट्‌ टे हषर 
धभहनितत उनको योर्‌ समनी श्यते दै । जो उमश्ा समाथपव्हन 
श्पाम्रने टै रमका वषपर सन्य विपि दग्ते}। ये गवय मभि 
होष (्िददो मरा धपेन्‌ विपाके है टे पिजिभेये | ष्ठु एव 
धते मर्परो सी प्तप्रयिनिर्सने षति 2 ॥६१४॥ हग प्रहार ने न्ष 
उन भरदाद्‌ दिण्ुगापट्‌ एम ठै । उनमू मादि देका तदा 
सर्जन शा सादयित हता टै ॥२६ 

मुदमेऽम्यपिषो निन्य देवैर गनागनः। 

भमदनानुरपेन ददद ममनु्णा. ५२ 


मूनिमदेशवस्संवादभेवासुदेवमहिमावर्णन 1 [ ३५७ 


कमणा मनसा वाचा स नमस्यो दविजैः सदा 1 

यल्वद्भिरूपस्याय द्रष्टव्यो देवकीसुतः 11४ 

एप वै विदितो मार्गो मया वै मूनिसत्तमाः । 

त द्वा सर्वदेवेश ष्टाः स्युः सुरसत्तमाः ॥ ५६ 

महावराह तं देव सर्वलोकपितामहम्‌ । 

अहुः चैव नमस्यामि नित्यमेव जगत्पतिम्‌ ॥६० 

तत्र च त्रितय दृष्टं मचिप्यनि न सशयः । 

समस्ता हि वय देवास्तस्य देहे वसामहे ६१ 

तस्यव चाग्रजो राता सिताद्िनिचरप्रमः। 

हली बल इति ख्यातो भविष्यति घराघरः ॥६२ 

्रिकषिरास्तस्य देवस्य दष्टोऽनन्त इति प्रभोः । 

सुपर्णो यस्य यीर्येण कदषपस्याऽऽत्मजो वली ॥1६३ 

वह्‌ सनातन प्रभु भुवन मेनित्यहीदेवौके द्वारा अभ्यतित हा 
करते ह । धनुरूप भय के दवाय भनुत्रत लोग उनकी शरणागति मे भ्रात 
होति है ॥५५७॥ बह खदा द्विजमणो के द्वारा कमं-वचन सौर मनसे नम 
स्वार करनेके योग्य दै। यलशीलो के द्वारा उपस्थान करके देवदी 
देगो के पुत्र भगवान्‌ सासुदेव का द्शंन वश्य ही करना चाहिए ॥५८॥} 
दे मृनिध्रेष्ठो } मनेय मागं विदित त्रिया दै। उन सब देवोके स्वामी 
का दर्शन करके समस्त सुरोमे धेट देवे हृए हो जामा करते है रषात्‌ 
उन एक केही दर्शेन ञे सव देवो कां द्धन हौ जाता दै ॥५६॥ स्व 
सोक कै पितामह महावराह उन देवको जो नित्यही जगत्‌ ङ स्वामी 
हमं भो नमस्वार कररता हू ।1६०॥ वदा पर तीनौषा दर्शन हौ जाया 
करता है-दसमे लेश मात्र शो सक्षपनही दहै 1 क्योकि हम लोग सव देव- 
मणः उनके दी देह मे वान {किया वरते ह 1५६१।१ उन्ही वासुदेव भगवान्‌ 
के एक बडे मार हैजोदष्वेत गिरिके समुदायके प्रभा के समान प्रभां 
वाति । वह द्री ओर वलराम-दन नामों से विद्यात हमर धराधर 
होषि 11६२1) उन प्रु देव क्षो वरिधिरा घौर अनन्त देखा म्या है 1 जिस 
क्यपवे वीयसे ली मुपणं भारमज मा था 1६३॥ 


३५८ । [ ब्रह्यपुशण 


अन्तं नैवाशकद्दरष्टु देवस्य परमात्मनः \ 

सच शेषो विचरते पर्या वं मुदा युत्तः ५६४ 

भन्तर्वे्ति भोगेन परिरम्य वसु धराम्‌ 1 

म एप विष्णुः सोऽनन्तो भगवान्वसुघाधरः ॥६५ 

मो रामः स हूपीकेशोऽगृतः सरवेवराधरः 1 

ताचुभौ पुरुपव्याघ्नौ दिव्यौ दिग्यपराक्रमौ ॥\६६ 

द्रष्टव्यौ माननीयो च चक्रलाद्धलधरिणौ । 

एप वोऽनुग्रहः भरक्तो मपा पुष्यस्तपोधनाः ॥ 

तद्भवन्तो यदुशव्ठः पूजयेपुः प्रयत्नतः ५६७ 

उन परमात्मा दैव कै भन्तकौ देख नही सकाया। मौर वह्‌ देष 
परम प्रसप्नत्ता से युक्त होकर विचरण विया करते है ।॥६४५॥। पसुश्वस 
फा परि रम्भण दारके भोग से अन्दर वास विया करते हँ! जो यह्‌ भग- 
शुन विष्णु हैँ यौ मनन्त वयुधा के धारण करने वत्ति ह ।॥(६१५॥ ओ राम 
ह वही समस्त धराषौ धारण करने वाले अयुत हपौमेररह। षे दोनो 
पुष्प व्याप्नि दिव्य पराक्रम वात्ते परम दिव्य 1६६ येर्मो हौ देन 
फरने मैः योष्य-मनिनीय सौर सुदन चक्र तया लाद्चतके पारण कले 
यसे है। है तपो धन तपस्वियो { पने शपना मनु्रह्‌ करे ही यद्‌ षव 
थिह भाप पोगों के समक्षमेक्रदियादैजो परम पृण्यमपद। एत 
क्षिय माप सोय यदुवदामे परमश्रेष्ठ उन मयान का प्रयत्न पूर्वक 
अभ्यर्चन बर ॥\९५७॥ 


मुनिव्यससंवराद मं विप्म्‌ पूजाक्यन 


गदो. स्पन्द म्प्य शुम्सानि्दसुदः ५ 
ह्वेपाषहर पुष्यं पन्पं रंशठारनाशनम्‌ १६ 
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< 

संपूज्य विधिवद्भक्त्या वासुदेवं महामुने । 

का गति यान्ति मनुजा वासुदेवार्चैने रताः ॥९ 

कि प्राप्नुवन्ति ते मोक्ष क्रिवा स्वर्गं मदामूने 1 

अथवा कि मूनिश्रे् ्राप्तुवन्तयुभयं फलम्‌ 13 

छेत्त मर्ेसि सर्वज्ञ सदाय, नो हृदि स्थितम । 

छता नान्योऽस्ति लोतेऽप्मस्त्वहे मुनिसत्तम ॥४ 

साघु साघु मुनिश्रेष्ठा भवदुभिर्यदुदाहूतय्‌ 1 

श्रुच्वमानुपूर्व्येण वैप्णवानां सुखावहम्‌ 1५ 

दीक्षामात्रेण कृष्णस्य नरा मोक्ष ब्रजन्ति वै 1 

कि पन्ये सदा मक्त्या पूजयन्त्यच्युतं द्विजाः ॥॥६ 

न तेषा दुम स्वर्गो मोक्ष मुनिसत्तमाः । 

लमन्ते वैष्णवाः कामान्यान्यान्वाञ्चन्त दु्ंभाच्‌ १\७ 

मुनिगणने कदा--अहो ! भगवादू श्रीङृष्ण का माहात्म्य हमने 
सुन लिया है जो बहूत ही मद्धुत, समस्त पार्पोकेहरण करने वाला, 
पुण्यमय, परम धन्य मौर सपार के आदागमन कै महानु बन्धन कोन 
कर्‌ देने बाला दै ॥१॥ हे महामुने ! विधिपूवेक भक्ति कौ भावना से 
भगवान्‌ वासुदेव के मर्चेन मे निरत मनुष्य किंस गतिक प्राप्त किया 
कर्ते ह ?।।२॥ हे महामुने ! वया वे मानव मोक्त प्राप्त क्रियां करते 
अयवा स्वगं बा लाभ काते दया दे मुनि 1 क्यावेदोनोही फल 
प्रा करलेते ह? ॥३॥ हे सर्वज्ञ ] मारे ह्य मे स्यित दष स्तय 
को माप चिन्न करने कौ योग्यता रखते ई । हे मुनिसत्तम | आपके विना 
षस सोक मे मन्य कोई भी सशय का छेदन करने वाला नहीं दै पा 
श्रीव्यास देव जीने वहा-- दे मुनिं ठो 1 बहत यच्छ, बहत मच्छा, जो 
शठ भी गापनेक्हा है यह वटव दी उत्तम गृक्तका प्रदनं है 1 अव याप 
वैष्णदो बा अतिशय सुख देने वाला सयो है उसको आनुपू से चवण 
करिए 1\५॥ श्यगवानू श्रोदष्ण का केवल दीदा सेही नर मोक्ष कोप्रा्त 
कर लिपाक्स्े है! दहे टिनो ] उनके विपयमे.फिर क्या क्दना दैजो 
सर्वदा भक्ति कौ भावना से शवान बच्युत दी पूजा द्विपा करते 


३६० } [ ब्रह्मपुराण 


है ।॥६॥ हे मनिश्रे्ो {उन भक्तो > लिये नये स्वगंक्राप्रात्त करना 
दुर्लभ दहै ओौरन मोक्षकीप्राप्ति दी दुर्वभ होती है! वैन्णव लोग अन्य 
भी जो कत्पनारए दुर्लभ है जिनकी वे इच्छा परिया करते हँ उनको श्राप 
कर तेते ह ॥७॥ 


रत्नपवेतमारुह्य नरो रत्न यथाऽऽददेत्‌ 1 

स्वेच्छया मृनिद्यदरं लास्वथा कृष्णान्मनो रथान ॥१ 

कल्पवृक्ष समासाच्च फलानि स्वेच्छया यथा । 

गृह णाति पुरुषो विप्रास्तथा कृष्णान्मनोरथानर्‌ ॥६ 

शद्धया विधिवत्पूज्य वासुदेव जगद्‌गुरुम्‌ । 

धर्म्यं काममोक्षाणा प्राप्नुवन्ति नरा. फलम्‌ ॥१० 

भाराध्य त जगन्नाय विशुद्ध नान्तरात्मना। 

प्राप्नुवन्ति नराः कामान्मुराणामपि दुतेभानर ११ 

येऽर्चयन्ति सदा भक्त्या वासुदेवाख्यमव्ययमु । 

नतेषा दुम किचिद्िदयते भुवनत्रये १२ 

धन्यास्ते पुरुषा लोके येऽच॑यन्ति सदा हरिम्‌ 1 

सवपापहर देव सर्वकामफलप्रदम्‌ ॥ १३ 

ब्राह्मणा क्षत्रिया वैद्याः स्वियः शुद्रान्त्यसातयः। 

सपूज्य त सुरवर प्राल्नुवन्ति परा गत्तिमु 11१४ 

है मुनिशदरलो ! नर रल पव पर समारूढ होकर जिस प्रकार 
से स्तोको ग्रहण क्रिया करता है भौर स्वेच्छा पवक प्राप्त कर तेता 
है ठीक उसी प्रकारसे भगवानु ष्ण से मनुष्यं मनोरथोकौभी 
स्वेच्छो से प्राप्त कर लेता है॥८॥ है विप्रो [ जिष तरह से कःपवृक्षके 
समीप मे पटु कर मनुष्य अयनी इच्छा के अनुसार फलो को प्राप्त कर 
लेताहै उक्तो भांति भगवाद्‌ श्रीङ्प्णसे मनोरथो की प्राप्ति कर 
निया करता है ।&६॥ श्रद्धा सै विधि पूर्वंक जगद्‌ के गर वासुदेव का 
पूजन करके मनुप्य धमं -अर्थ-काम बौर मोक्ष केफर्लोको प्राप्त कर 
लेते है ॥१०॥ परम विशुद्ध बन्तरात्माकेद्राराउन प्रयु जगन्नाथकी 
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समाराधना करके मानव देवो कोभीदुर्लम कामनायोको प्राप्त करं 
लेति ह ॥ ११ जो मनुप्य सदा हौ भक्ति से वासुदेव नाम वाते मविनाशी 
भगवानु का सचंन करते हैँ उनको तीनो भुवनो मे कुछ भी दुर्लभ पदार्थं 
नही है ॥१२॥ वे पुस्य इस लोकमे प्रम धन्य हैजोसदाहीश्ीहरि 
भगवानु की अर्चना क्या करते हँ । यह भगवान समस्त पापौके हरण 
करनं बलि मौर सम्पूणं कामनाओ के फलो को प्रदान करे वाते देव है 
॥१३॥ चा ब्राह्मण-क्षतरिय वश्य स्त्रीगण सूदे गौर अन्त्यज कोर्ह्भी 
क्योनदहोउन सुरोमे, परम श्रेष्ट प्षगवाव्‌ श्रीहरिकी पूजा करके 
परमगति का लाभ प्रहण किया करते है | १४॥ 

तस्माच्छ णुध्व मुनयो यत्पृच्छत ममानघा. । 

प्रवक्ष्यामि तमासेन गति तेपा महात्मनाम्‌ ॥१५ 

त्यक्त्वा मानुप्यक देह योगायतनमघ्र्‌.वमर्‌ । 

जरामरणसयुक्त जलबुदरवुदसनिभम्‌ १६ 

मासदोभितदुगेन्व विष्ठामूनादिभिगुं तम्‌ । 

अस्थिस्थूणममेध्य च स्नायुचर्मदि रान्वितमर्‌ ॥१७ 

कामगेन विमानेन दिव्यगन्धवेनादिना । 

तरुणादित्यवर्णेन किद्धिणीजालमालिना ॥१८ 

उपगीयमाना गन्धर्वे रप्सरोभिरलङ्ता । 

प्रजन्ति लोकपालाना मवन तु पृथवपृयक्‌ ॥१६ 

मन्वन्तरप्रमाण तु भुक्त्वा काल बृयक्णयक्‌ । 

भुवनानि पृयकतोपा सवभोर्ग ग्लदेता ॥२० 

ततोऽन्तरिन्न लोक ते यान्ति सवंसुसप्रदम्‌ + 

तत्र भुववा वरान्मोगान्ददाम्‌न्वन्तर द्विना ॥२१ 

ध्सीतिते हे मुनिग्णो । टै जनो! मुम्नत्तेजोयाप ्रषटर्दे ह 
उसका ण कौजिषए्‌ ॥ म उन महाव अत्मा या्लोषीजोगति होती 
द उस सश्रेप से यतलाजमा १।१९॥ मनुप्यषायद्‌ शरीर रोगो का 
घर भौर विनारयीत अस्थिर है । भर्तोकशामभो वैता मनुष्य-देह्‌ 
हेवा है । षका सपाय करके टी भगवदरक्त परागति श्त किय कए 
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है । मानवीय शरीर जरा ( बुढापा } मीर भगणक्षील होत्ताहैतथा 
एक जल के बुलवुतेके ही तुल्य ही बहुत ही मस्थिर होता है ॥१६॥ 
यह मनुष्य करा शरीर माष मौर रक्तकीदुगेन्ध वालाहै मीर इसमे 
मलमूत्र यादि भरे रहते है । यह एक अस्थियो काही ढाँचा दै मपवित्र 
घौर स्नायु-चमं भौर शिराओ से युक्त है ॥१७।॥! रेते महान्‌ दूपित शरीर 
का त्याग करदेने के पश्चाद्‌ इच्छानुकूल भमन करने वाले, दिव्य गन्धर्वो 
क नाद से सयुत नरुणसूयं के समाने वनं युक्त किङ्कणी जालो कौ माला 
वले विषानके द्वार गन्धर्वोँके द्वारा गान व्यि गये अप्सराओसे 
अलबृत भगवद्भक्त जन पृथङ्‌ २ लोकपालो के भवन को जाया करते हु 
॥१८-१६॥ एव मनु के अन्तर का जितना काल होता है उतने प्रमाण 
यलि समय तरक बलग २ भोगो का उपभोग करके उनके पृयक्‌ भुवनो मे 
निवास मर्ते ह भौर फिर समस्त भोगो से अलद्रत होकर सभी सुखो 
कै प्रदाता न्तरिक्षलोकमेवे गमनषरतेहै। हे द्रिमो ¡ बहामपरमभी 
बे दश भन्वन्तरो मेः काल पयंन्त परमाधिक धेढठ भोगोकेपुसोषा 
उपभोग क्या करते है ॥२०-२१॥) 

तस्मादुगन्धरवंलोक तु यान्ति व वैष्णवा द्विजाः 1 

विशान्मन्वन्तर काल तत्र भुक्त्या मनोरमान्‌ 1२२ 

भोमानादित्यलोकः तु तस्माद्यान्ति सुपूजिता. । 

पिशन्मन्वन्तर तत्र मोगान्भुक्त्वाऽतिदेवतान्‌ \२३ 

तस्मादुव्रजन्ति ते विप्राश्चन्द्रलोक सुखप्रदम्‌ 1 

मन्वन्तरराणा ते तथ चस्वारिदादृगुणान्वितम्‌ २४ 

याल मुकेवा शुमान्मोगाञ्लरामरणवजिता. 1 

तस्मा्रक्षघलोके तु विमानैः समतवरतम्‌ ॥२५ 

ग्रजन्ति ते मुनिश्रेष्ठा गुणैः सर्वरलटरताः 1 

मन्वन्तराणा पश्थादादभुवत्वा भोगान्ययेत्तितान्‌ ॥।२६ 

तम्मादव्रजन्ति ते विप्रा देवलोक मुदृलंमम्‌ । 

पष्ट मन्वन्तर यावन्तत्र मुकवा सुदुःतरमानू ॥२७ 
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भोगान्नानाविघान्विप्रा -छग्यष्टकसमन्वितानू 1 
शक्रलोकं पुनस्तस्माद्गच्छन्ति सुरपूजिता; 11२०८ 
देद्टिजो ) वे वैष्णव वहा से फिर गन्धव लोक कौ जायाके 1 
वीस मन्वन्तर के शाल पर्यन्त वहा भोगर के मनोरम सुखो का उपभोग 
करते है ॥२१। वहा से भौ सुपूजित हति हए फिर सूयं लोक मे लाते 
1 बहा पर भी वीस मन्वन्तर तकर अति देवत भोगी क्रो भोग्रक्रिया 
करत 1 है विप्रो । वहा से फिर चन्द्र लोकमे जते जो वहत सुख 
भरददे\ वहा पर चालीस मन्वन्तर पयंन्त'काल तक मोग प्राप्त करते 
॥२२-२४।। इतने लम्ये समय तक शुभ भोगो का आनन्द प्राप्त कर जरा- 
मर्ण स्े रहित होते हए विमानो से बलङ्छृत नक्षप्रो के लोक को सब 
गुणगण से समन्त होते हृए हे मनिधरेष्टो वे गमन करते है ॥२५॥ 
बहा प्र पचास मन्वन्तर तक यथेप्तिन भोगो का सुख भोगा कंते है 
॥२६॥ वहा से फिर वे वैष्णव भक्त जन परम दुलंमर दैव लोक पौ जाते 
दै ॥२७॥ वहा साठ मन्वन्तरो के काल के प्रमाण तक सुदु्तम भोगो 
गराउपभोगकियाक्रतेर्है। हे विप्रो । -ण्व्य्टक समन्वित नाना प्रकार 
दे भोगोभरा सुख प्राप्त भिया करते है 1 फिर देवो के द्वारा समरित दोर 
ए दनद्रलौक मे गमन करते ह ॥२८॥ 
मन्वन्तराणा त्रैव भुवत्वा काल च सप्ततिमू । 
मोगानुावचान्दिव्यान्मनस. प्ीत्तिवर्धेनानू ॥२६ 
तस्मादुव्रजन्ति तै लोक श्राजापत्यमनुत्तमम्‌ 1 
भुव वा तत्रप्सितान्मोगान्सरवंकपमगुभान्वितान्‌ 11३० 
मन्वन्तरमदीत्ति च वाल सर्वसुयभ्रदम्‌ । 
तस्मात्वैतामह्‌ लोक यान्तिते वंप्णवा दविजाः ॥॥३१ 
मन्यन्तराण्ण नवति फोटित्वा चत्र क सुमम्‌ ! 
इहाश्छगत्य पुनस्तस्माष्विप्राणा प्रवरे वले ॥३२ 
जायन्ते योगिनो विप्रा वेदयास्तरायंषारगा ! 
एव सर्वेषु लोर पु भुवा मोगान्ययेप्मिनान्‌ ५३३ 
दटाश्गत्य धृनर्यान्ति उपयु परि च मात्‌ । 
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समवे सभवे ते तु धतवयं द्विजोत्तमाः ॥३४ 

श्रुवतवा यथेप्सितान्मोगान्यान्ति लोकान्तर ततः । 

ददाजन्म यदा तेपा क्रमेणैव प्रपूर्यते ३५ 

सत्तर मन्वन्तरे के समय तक वहा पर उच्चावच दिव्य मौर मन 
की प्रीति को वर्धन करने वाले भोगो का सुख प्राप्त करते है ॥२६॥ व्हा 
से भी मल्युतम प्राजापत्य सोक मे गमन करते ह ओौर वहा सव षाम 
बौर गुणो से समन्वित ईप्सित भोगो का उपभोग प्रात वरते ह ॥३० 
अस्सो मन्वतयो के वाल पर्यन्त सव सुखो के देने वाते उस लोक मे 
नियास कसमै वैष्णव गण वहा से पितामद्‌ के सोक मे जाते ह ॥३१॥ 
नव्ये मन्वन्तर तक वहा पर सुस पूर्वक आनन्द क्रोडा बरकेषुन वे लोग 
यहा पर इस सोक मे जो वास्तविक कमं भूमिद वाया करते है। तथा 
किसी विप्र के परम धेष्ठकुल मे जम्म ग्रहण वरते है ।\३२॥ देवप 
यहा परये योगी होति मौर वेदो तया शासतो भयं पै पारगामी 
विदान्‌ तेस तरह पव सोक यथेत्तित भोगो षा उपभोग 
करते दै ॥३३॥ यदहो मावरवे पून ऊपररेग्रम सेजाे। है द्धिनो- 
स्मो । प्रत्येव जन्म मे सोसौ यपं तक्‌ यपने मभोषट भोगो फा उपभोग 
करे पिर दूसरे लोपो को पमन बिया यरतेटै। एेसेटी प्रमभमे जव 
दध जम उने पूणं हो जाया षर द ॥:४३५॥ 

तदा लोक ररेदिव्य ब्रह्मलोपाद्ग्रजन्ति ते । 

गत्वा तचराक्षयान्भोगान्युव्त्या सवंगुणान्वितान्‌ ॥१६ 

मन्वन्तरशत यावजन्ममू्पुविवजिताः। 

गच्छन्ति भूवन पश्चाद्राराटम्य द्विजोत्तमा ॥३७ 

दिम्यदेदा पण्डलिनो मदाकाया मटाव्ता. 1 

यौटन्ति तथ वितरे्रा- एत्वा रूप चतुग नम्‌ ॥३५ 

ददं पोटिमटखायि वर्पाणा द्िजनत्तमा. 1 

तिष्ठन्ति शाम्यते भावै सवेदवनमन्डताः १९ 

सतो यान्ति तु ठे घोरा नरिदेगृट्‌ दिना. । 

दन्ते तत मृदि यपंपौटवयृतानि च (४१ 
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तदन्ते वैष्णव यानन पुर सिदधनिपेवितम्‌ 1 
करडन्ते तन सौख्येन वर्पाणामगरतानि च ॥४१ 


ब्रह्मलोके पुनविप्रा गच्खन्ति सावक्तेत्तमाः । 

तन स्थित्वा चिर काल वरप॑कोटिरातान्वहून्‌ ४२ 

इसके पश्चात्‌ उस समयमे वे उस ब्रह्य लोकसे श्रीहरि भगवान्‌ 
फ दिव्य लोक ङो गमन करते ह { वहा पर जाकर सव गुणो से सम 
न्वित सक्षय भोगो षा उपभोग विया करते है गौर जव तक^सौ मन्व- 
स्वरो का काल पूणं होता है जन्म-मृतयु से रदित होकर नि बास करते! 
दे द्विमोत्तमो 1 इसमे पश्चाद्‌ वाराह भगवान वे भुवन मे जाते ह ॥३६- 
३७॥ यदा पर ये दिव्य देह वतति-कुण्टल धारौ महान्‌ काया वलि-महान्‌ 
घलसेयुक्त वार भुजाधारी स्वरूप करे क्रीडा कयि करते टै ॥३८॥। 
द्र करोड सदस्न वर्पो के समय ततवर उम शाश्रत भाव मेसवदेवो से 
नमन होते हए स्थित रदा षरे रै ५६३६॥ हे द्विजो 1 वहातेवे 
धीर पुर नरह भगवा मे भूवन मे गमन विया क्सतेहै मौर बहा 
पर प्रम मुदित होते हुए दश टार श्रोढ व्य तक क्रीटाविया करते 
ई ॥॥४०॥ दक्र अन्त से तिद्ध गणो से सेविन टि"गु भगवान्‌ मे पूर भे 
जि है बहा पर द सटंस्न वर्पो छव सुखे पीदा करते है ॥४१॥ हि 
विप्रौ ! वे साधको मे परमोत्तम पुन प्रदम लोक भे गमन वरते है 1 वदा 
षर बहवस रोढो सौ धों तन चिरबयल पर्यन्त स्थित गदे £ ॥४२॥ 

नारायणपुर यान्ति ततस्ते सापे ्वरग । 

भुक्त्वा भोगाश्च विदिघान्व्पकोद्यदुं दानि च (४३ 

सनिरुढपुर पश्चादिव्यरूपा मटाबला 

गच्छन्ति साघववसा स्तूयमाना. मुरासुरे प्म 

तत्र कोटिसहस्रायि वर्षापां च चतुद । 

तिषटन्वि ैप्मबास्तथ जरामरम्बजिवाः ॥४ 

भय.म्नस्य पुट पा्वादयन्यन्तिविगराज्साः 

खम ति्ठन्वि ते विप्रा त्वटिप्ठवपयम्‌ ॥४९ 
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स्वच्छन्दगामिनो हृष्टा वलशक्तिसमन्विताः ! 

स्वच्छन्ति योगिनः पश्चात सकप॑णः प्रभुः ।१४७ 

तत्रोपित्वा चिर काल भुक्त्वा भोगान्सा 1 

विशन्ति वासुदेवेति विरूपाख्ये निरद्धने ॥४८ 

विनिग क्ताः परे तत्वे जरामरणवथिते । 

तन गत्र विमुक्तास्ते भवेयुर्नात्र सशयः ५९ 

एव क्रमेण भुक्ति ते पराप्नुवन्ति मनीपिणः। 

ख; च मूनिशादूला वासुदेवा्चने रता ॥५० 

६७१ अनन्तर वे साधना करने वालो के शिरोमणि वहां से नारायण 
पै परमे जाते है। बहा पर गबुदकरोट वपो तव नाना भातिरे 
भोगो का उपभोग करते है । इसके पश्चाद्‌ वे दिव्य स्वरूप धारी महान्‌ 
धतत युक्त साधव वर सुर्‌ मोर असुयो पे स्तुत होते हए भनिष् भग- 
वानु वरर को गमन त्रिया षरते हं ।४-४४॥ वहा. भोदह शरोड 
सहर वपो तक जरामरणे रहित होते हृ९्‌ व॑ष्णव गण समवर्थत 
रहा वरते है ॥४५।। पटे भरुम्न प्रपर पुर मे विगत ज्वर धाते होकर 
भमन करने) वहा प्र एम लास वरोड तीन सौ वपोतवस्विति किणि 
भरते ह ॥१४६॥ स्वच्न्दता पूवक गमन परते वाते-थ्ल मौर षक्तिमे 
समन्वित परम प्रगप्न ये योगरिजम दरम पश्चातु वहा जति जदां पर 
पद्य भमु विराजमान रह! परते हू ।॥४८॥ बहा षर भो सिरास 
पर्यन्त निवात भरर भौर सदो हौ भोगो षा उपो यर निद्पादय 
निर्जन मयाद्‌ वामुदेय ते धेय रर जाया भरते है 11८८ जरा 
भरण रे यजित उस परार तत््यमे प्च क्र सय यन्धनो एवे भष 
स ्ट्वादा पपि दृ परते धुत हो जप्या करने दन विवव मे 
सेम भौ सतय नह टै ष्ल पमो पकारे परमत मनीीषय 
गेरी भुक्ति कौ पषम प्रातत कसे दे मुनि पादतो । म भगमादु यागु. 
देय बे सतर रति सन याये युय अन मोदा माम निपा वरन 
# । ध्वात्‌ यागुदेयबे चरथो को भति मौर उकम यथना क्न का 
एेमी महिम ।१०॥ 
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एकादद्यामुभे पक्षे निराहारः समाहितः 1 

स्नात्वा सम्यग्विधानेन धौतवासा जितेन्ियः 1१ 

सपुज्य विचिवद्विष्णुः श्रद्धया सुसमाहित. । 

पष्पन्धस्तथा दीयेधु पैनेवे्यकंस्तथा ॥२ 

उपहारे्वहुविधैर्जप्यर्होमप्रदक्षिणैः । 

स्तोत्रेननिएविधैदिन्यैर्ीतवायं मनोहरं . ।1३ 

दण्डवत्प्रणिपातेश्च जयशब्दैस्तथोक्तमं । 

एव. सपूज्य विधिवद्रा्ौ कृत्वा प्रजागरम्‌ ॥४४ 

कथा वा गीतिका विष्णोर्गायन्विष्णुपरायणः। 

याति विष्णो. पर स्यान नरो नास्त्यत्र सशयः ॥९ 

प्रजागरे गीतिकाया- फल विष्णोमहामुने 1 

च्रहि तच्दोतुभिच्छामः पर कौतूहल हि न.11६ 

ग्फणुध्व मूनिशादू लाः भ्रवक्ष्याम्यनुपू्वंशः। 

भीतिक्रायाः फ़ल विप्णोर्जागररे यदुदाहृतम्‌ 119 

श्री महा मुनीन्द्र व्यास देवजी ने कदा--मास के दृप्ण भौर शक्त 
दोनो षक्षोमेजौदो एकादशी त्तिथिया भाती है उनमे आहारन करके 
समाहित रहना चाहिए । भती रीति से स्नान करके इन्दियो फो जीतकर 
भौन वस्व्र धारण करके ५।१॥। परमाधिक श्रदढासे सुसमारिति होकर 
विधि-विषान के साय भगवान्‌ पिप्यु का मच्छी परहस्ते पूजने प्ररना 
चादिए । उस क्षच॑न भे सभी उपचारो को ग्रट्ण करे । दरप-दीप-धुप्प गन्ध 
भौर नैवेद्य यादि स्ववे द्वारा प्रजन बरना घादिए ।\२॥ बहत भवार कै 
उपहर, जघ्य, होम, धदक्षिषा, अमेव स्तोध्र, दिव्य गौत, भनोहर वाच, 
दण्द क्यौ माह्ति प्रणिपात त्तथा उत्तम जयदाब्दोके दारा भगान षी 
अर्चनाभ्रे गोर रािमे विधि पूरद जागरण भरना पाटटिएु ॥३-४॥ 
भगवान्‌ व्रिष्णु को धक्तिमे परायण ोदर दिष्य के गीतो या वयां मय. 
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घान्‌ की कथा का गन करना चाहिए 1 इस प्रकार से दोनो 
मास की एकादशी मे करै वलि विष्णु परायण मुप्य भगवानु 
विष्णुकाजो परमपद है उसमे अन्त मे ममन क्रया करता है-दसमे कुछ 
भी सशय नही है 1५ मुनिगण ने कहा- हे महामुने ! एकादशी की 
रात्रिम प्रजागण करने मे गीर भगवानु विष्णु के गुणानुवादो के 
गीतो का फल है महामुने 1 अव भाप बतलाहये } उनके धवण करने की 
हम लोग इच्छा करते है । हमारे हृदय भं इस विषम के क्लान प्रि 
कसतै का वडा भारी कौतुहलं विद्यमान है ॥*६॥ श्री महामुनि व्या देव 
जीने कहा--हे मि शालो! मायने जो मुसि पृष्ठा ह उप्त विषय का 
म भानुपूरवी से वणन करूगा मप लोग श्रवण कीजिए 1 भगवानु विष्णु 
के गरुभोकेगान करने का तथा भगवानु विष्णु के सम्भे एकादधी बे 
दिन रा्तिमे जागरण क्सने मेजोष्त वत्या गया उस्फोर्भै 
वतक्नाऊ गा ॥॥७॥। 


अवन्ती नाम नगरो वभूव भुवि विश्रुता । 
त्नाऽस्ते भगवान्विष्टु- शद्ध चक्रदाधर. ॥८ 
यस्या नगर्या. पर्यन्ते चाण्डालो मीतिकोविद । 
सद्वृत्योत्प(दितथनो भृव्याना भरौ रत. ६ 
विष्णुभक्तं स चाण्डालो माति माति दृढव्रतः ! 
पकाददया रखुमागम्य सोमवासोऽय गायति ॥१० 
गौत्तिका विष्णुनामाद्ूा प्रादुर्मावसमाधिता. + 
गान्धारपद्जनेपादस्वरपश्चमधेवत. ॥११ 
रात्रिजागरणे विष्टु मायासिम्पगायति । 
प्रमाते च प्रणम्य द्वादस्या गृदमेव्य च १२ 
नामात्ुभागिनेयाश्च मोजयित्वा सकन्यका. । 
ठत. सपरिवास्तु पश्चाद्मुदक्त द्विजोत्तमा. १३ 
मव तस्याञखयतस्तत्र टरो विष्णुप्रीणनमर्‌ ! 
गोतिकाभिविवित्रासिर्वय, प्रत्तिगन वहू 1१५ 
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ष्स भूमण्डल मे एक अवन्ती नाम वाली परम प्रसिद्धं नगरी हई 
थी । वहाँ पर दाद्ध-चक्र भौर गदाक्े धारण करने भगवानु विष्णु 
विराजमान रहते ह ॥\८॥ उस महानगदी के पन्त भाग मे मीति चासन 
का महादर पण्डित एक चाण्डाल निवासन क्रिया करवा था जौ कि सदृवृत्ति 
से धन का अर्जन कट> दाता था कौर सवदा कमे छ्त्थो के पालन 
पोपणमर निरत रहा करता चा 1\६॥1 वह चाण्डालतो जातिसतेया 
बिन्तु मगवाद्‌ विष्णु को पूर्वाजित सस्काये के मधीन प्रम भक्तथा। 
बहे प्रत्येक मासमे टद ब्रत वाला होकर एक्तादरी तिथि मे उपवास 
किमा करता था भौर इसके अनन्तर भगवान्‌ के गुणो की गीतिका का 
मान भी क्रिय करता या ॥॥१०।॥ बे समस्त गीतिकां भगवानु विष्णु के 
धुम नामो ते युक्त थी तया विष्णु भगवान के जो-जो प्रदुर्माव हए है 
रेता भी उन गीतिकायो मे वर्णन धा । उन गीतिकाभो मे 
पडज-गान्धार-निपःद-ऋवभ-मच्यम-पञ्चम ओर धैवत ये सातो स्वर 
रमावष्ट ये 11 ११॥ एवादशी तिथि मे रात्रि के समय मे जागरण मे 
भगवानु विस्म के चरित्र कौ गाथामो का वह भान श्रिया करताथा। 
भभात कै समयहो जाने पर वहु भगवान्‌ को प्रणाम करके द्वादशी के 
दिन गृहमे था जाया करता था। यद्‌ नियम प्रत्येक एकादशी वह 
करता था (१२॥ मपने घरमे अकर वह्‌ जामप्ता-प्रागिनेय मौर 
केन्याओं को प्रथम्‌ भोजन करारर हे द्विजोत्तमो ! सके पश्चाद यह 
भने सम्भू परिवार के सहित मोगन दिया करता था १३ इसी 
रीति से वही पर वह्‌ वाण्डात निवास करतः टमा भगदावु विष्यु कने 
श्रसन्नता किया करता था मौर नेक मी्तिक्ामो के दरा उनके रिलाया 
करतायानो कि गीतिषु बह्व दही बद्धुत होनी थौ ! रेते रहते हृष 
उसकी वहुत-सी मायु ग्मतोत्त हो गयो थी ॥१४॥) 
एकदा चैर सु कृष्णेक्दद्गिमोचरे । 
विष्पपुगुधरूपणा्थाय ययौ वनमनुत्तममर १५ 
यनजात्तानि पुष्पाणि ग्रहीतुः भक्तितत्वरः 1 
क्विभ्रातटे महारण्ये विभोतरतसेरघः ॥१६ 
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दृटः स राक्षसेनाथ गृहीतश्चापि मक्षितुम्‌ । 
चाण्डालस्तमयोवाच नाच भक्यस्त्वया ह्यहमु ॥ १७ 
प्रातभक्स्षि कल्याण सत्यमेष्याम्यह्‌ पुनः । 

अद्य कार्यं मम महत्तस्मान्मूखस्व राक्षस ॥१८ 


श्वः सत्येन समेष्यामि तत. खादसि मामिति । 
विष्णृञ्चुश्रूषणार्थीय रातिजागरण मया ॥ 
कार्य न ब्रयविघ्न मे कनुं मर्हति राक्षस ॥4६ 
ते राक्षस प्रत्युवाच दशरानमभोजनम्‌ । 
ममामूददयय च भवान्मया लब्धो मतद्धज ॥२० 


न मोक्ष्ये भक्षयिष्यामि श्चुधया पीडितो भृशम । 
निशाचरवच श्रुत्वा मातद्खस्तमुवाच ह्‌ ॥ 
सान्त्वञ्रलक्ष्णया वाचा स सप्यवचनेट' ठैः ।२१ 


एक वार चैत्र मासमे प्ण पक्षकीएकादशौके आने पर बह 
भगवान्‌ विषु को शुश्रूषा करने $ लिये एक परम ध्रष्ठ वनम नगरसे 
बादिर चला गया था ॥१५॥ व्हा पर भक्तिमे परायणरहोकर वद वन 
मे सप्रुत्पन्न पूष्णो कौ तेने वे लिये महाव मरप्यमेष्षिप्रा नदीबैतीर 
पर विभीयण नाम वलि वृक्ष बे नोचे बैठा जाया । वहाँ प्रर एक 
राप मै उसको देवा था गौर उते भक्षण" करने कै लिये राक्षसम उसे 
पकड लियाथा। उस समयमे उस चाण्डाल ने उप्त राक्षससेषहाथा 
क्वि आप जाजमेय भक्षणन करे ॥१६-१७॥ हे कल्याण ) कल प्रातः 
फाल मे समयमे भाप मृक्षेखालेना। म सर्वथा सच २ निवेदन करता 
हैबिर्मे यह परी क्ल गुग्हु के समयमे उप्र्यित हो जाङणा। हे 
राक्षप्त } याज मेरा एक महान्‌ षये. दै मतएव घाप दस रमयमे मृक्षो 
छोट दीजिए ॥१८॥ वल प्रात षालमेर्भे निशित शूपसेया जागा 
यह मेदी प्रार्थना संया सत्य.दैफिरि वाप मेया प्य षर सेा। 
भग्वान्‌ विष्णु कौ धुधरूपा लेषे तिय यक्ते रात्रिमेक्षाज एषादणोबे 
दिन जापरणक्रादै) हे राक्षत [ मेरा पट्‌ व्रत भतएष रमम भाप 
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कोर भी विघ्नन करने के योग्य है ॥१६॥ श्री व्यासदेव जीने कहा-- 
उस समयमे उस राक्षषने उससे यह कहाथाकिमुन्ने दश्च रात्रि 
पर्यन्त भोजन न व्यि हृए हो गया है । हे मतद्धज { दश्च दिन के पश्चात्‌ 
वाज तू मृ्चको प्राक्त हृञा है ॥२०॥ मै तो माज भूख के अत्यन्त पीडित 
हो रहा हं इसलिवे अव म तुज्लको नदी छोद्ंगा मौरखाही जाङेगा। 
उस निदाचरःके इस वचन का श्रवण कर वह मातद्ख उसमे वौलाथा 
मौर परमाधिक शुग वाणी से मति सुदृढ वचनो के द्वारा उपसे सान्त्वना 
देते हृए उसने कहा या ॥२१॥ 

सत्यमूल जगत्सव ब्रह्य राक्षस तच्टृणु 1 

सत्येनाह इापिप्यामि पुनरागमनाय च ।।२२ 

आदित्यश्चन्द्रमा बह्धिर्वायुभरं यजंल मन. । 

मदहयरात्र यम. सध्ये दरे विदुर्नरचेष्टितपु ॥२३ 

परदारेणु यत्पाप यत्परदन्यहारिपु । 

नच्च ब्रह्महुः: पाप सुरापि गुरुनल्पगे ॥२४ 

वन्व्यापतेश्च यत्याप यत्पाप वृपलीपतेः 1 

यन्च देवलके पाप मत्स्यमातािनश्च यद्‌ ॥२५ 

कोडमासारिनो यच्च दर म॑मासादिनश्न यत्‌ । 

वृथा मासारिनो यच्च पृष्ठमास।शिनश्च यत्‌ (२६ 

कृतघ्ने मित्रघातके यत्पाप दिधिपूपती । 

सूतकस्य च यत्पाप यत्पाप क रकर्मण 11२७ 

वह्‌ मातद्ख वौला--दे ब्रह्य राक्षस ! यह सम्पूणं जगव्‌ सत्यकेमूल 
बाला दै-यह्‌ यापर श्चवण कीजिए । ग उसी सत्य से दापथ खाकर कहता 
ह यदिमेरः वचन गलतटीतोर् ठम सत्यसेगिर डाङगा।्ं पुन. 
कल यदहांपरदहीञनेक्षी वत शुग्या सत्य निवेदन कर रहा ह २२॥ 
सूय, चर, वह्ि, वायु, मू, खौ, जल, मन, महौराय, यम, दोनो सन्ध्या 
शल यरमो मनुप्य कौ समस्त चेष्टामो कमै देते घोर जानते ह ॥२ 
पराई स्त्रयो कै अभिगमन क्रेमेजोपाप होना षै-वरयि धन के 
अपर्ण करनैमे जो प्राप हता है, रिस ब्राहगके हनन क्रनेमेजो 
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पापरहैः मुराकै पान करनेमेजो पाप होता है, गुरु पत्नी की दाग्या पर 
गमन करनेमे जो महापाप होता है ॥२४॥ वाज्स्वीके पति होनेिकफा 
काजो प्राप है-वृपली (शद्रा) स््रीकोधरमेरव लेनेसेजोमहा 
पाप होता है, देवलक (देवो की पूजा कर जीविका करे वाला) के 
हनेमे जो पराप होताहै गौर जो मत्स्य के मास खानेमे जो पाप होता 
है॥२५॥ क्रोडक माक्तकामशन करने वालेकोजो पाप होतादै- 
वृथाही मासङकेखानसे भौर पृष्ठभागके मास खनसे जो पाप होता 
है ॥२६५ कयि हृए्‌ उपकार को न मानने वाले को, भित्र के साय घात 
कृरने वाने को, दिधिपूपपति को, सूतकी को भौर क्र कमं करने वालि 
कोजो पाप लगता है ॥२७॥ 

रृपणस्य च यत्पाप यच्च वन्ध्यात्तिथेरपि 1 

भमावास्याऽष्टमी षष्टो कृष्णशुक्लचतु्दशी ।॥२०८ 

तासु यद्गमनास्ाप यद्विभो ब्रजति लियम्‌ । 

रजस्वला तथा पश्चाच्छाद्ध कृत्वा स्य व्रजेत्‌ ॥२९ 

सर्वस्वस्नातभीोज्याना यत्पाप मलभोजने । 

मि्रमार्या गच्छता च यत्पाप पिशुनस्य च ॥३० 

दम्भमायानुरक्तं च यत्पाप मघुधातिन. । 

बराह्मणस्य प्रतिश्रुत्य यत्पाप तदयच्छत ॥३१ 

यच्च कप्यानृते पाप यच्च गोश्वतरानृते । 

स्त्रीबालहन्तुर्यत्पाप यद्च मिथ्यामिभाषिण. ॥३२ 

देववेदद्विजन्‌ पपुत्रमितसतीस्नियः । 

यचच निन्दता पाप युरुमिथ्यापचारत. ३३ 

अभ्नित्यागिपु यत्पापमग्निदायिषु यद्वने । 

गृहेष्टया पातके यच्च यद्‌ गोध्ने यद्द्विनाघमे ॥३४ 

यत्पाप परिवित्ते च यत्पाप परिवेदिनः। 

तयोदातृग्रहीच्रोश्च यत्पाप भ णघातिनः 11३५ 

दपण नौ जो पाप होता है ओर वन्ध्या त्िथिकोजो पाप सतां 
ह~ ममावस्या, गष्टमी, पष्ठी, दोनो पक्षो की चतुर्दशी के दिनि स्थी भा 
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गमन करनेसे विप्रकोजौ पाप होता है, रजस्वला पत्नी तथा श्राद 
करने कै पश्चाद्‌ गमन करने से जो पाप होतता है, सरवैस्व स्नान भोज्यो के 
एव मल के भोजनमे जो पाप लगता है ॥२८-२६॥ मित्रकीभार्याके 
साथ अभिगमन से, पिशुनता से, दम्भ तया माया मे यनुरत्तता से मौर 
मधुधाती को जो पाप लगता दै, ब्राह्मण को कुष वचन देकर प्रदान फणे 
सेजो पाप दुमा करता है ॥३०-३१॥) जो कन्यानल मे एव गोश्वतरानृत 
मे पापहोताहै, स्त्री एव वालक को हनन करे बलि को तथा मिथ्या 
मापण करने वाले कौ जो पाप होता है ॥३२॥ देवता, द्विज, वेद, नृप, 
पुत्र, मित्र भौर सतीस्ीकी निन्दा करने वाते को एवं गुरुजन के साथ 
मिथ्या अपचारसे जो पाप होता है १॥३३॥ अग्निका त्याग करने वासो 
षौ तया वनमे लग्नि लगाने वालोको, गृहुकीदटोके पातकमे, गौ 
क हनन कले मे मौर मधम द्विज मे जो पाप होता दै ।३४॥ परवित्ति 
करने वलि को तया परिवेदी को एव इन दोनौ के दाता मौर गरदीता को 
तया भ्र.णघाती को जो पाप होता दै ॥३५॥ 

कि चात्र वहुभिः परोक्त : दापयस्तव राक्षस । , 

श्रूयता पय मीम दुवव्यिमपि कथ्यते (३६ 

स्वकन्याजीविनः पाप गूढसत्येन साक्षिणः । 

भयाज्ययाजके पण्डे यत्याप श्रवशेऽघमे ॥३७ 

प्रब्रञ्यावसिते यच्च ब्रह्मचारिणि कामुके । 

एतेस्तु पापेलिप्येऽह्‌ यदि नेष्यामि तेऽन्तिकम्‌ ॥३८ 

मातड्गवचन श्वुःवा विस्मितो ब्रह्मराक्षस. 1 

प्राह गच्छस्व सत्येन समय चेव पालय ॥३६ 

त्यक्तः यणपादोन श्वपाक. कुमुमानि तु । 

समादायागमच्चंव विग्णोःस निलय गतः ४० 

तानि परादादूक्रद्यणाय सोऽपि प्रक्यात्य चान्मघा) 

विष्णुमभ्यच्यं निलय जमाम स तपोघना. ४६ 

सोऽपि मात द्वदायादः सोपवासस्नु ता निराम्‌ 1 

गायद्धि बाष्ः~- "त 
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हे राक्षस ! यहाँ पर वहत गधिक शयो के करनेसेक्या लाभरै 

मँ मापे यही निवेदन करता ह कि वही मुञ्चे लगेगा । भव भप सवते 
भीपण भौर न कह्ने के योग्य भी शपथ मैं कट्ता हं ॥३६॥। अपनी कल्या 
कैद्धारा जीविका को चलाने वाले को तथा स्चाई को गूढ रखकर गवाही 
देने वात्ते को, जो यजन न कराने के योग्य हयो उससे यजन कराने वाते 
को, पण्डको, श्रवण करनेमेमीजधमकोजोपाप होता है प्रव्रज्या 
( सन्यास } को समाप्त फरने वाते को, कामुक ब्रह्चारीकोजोभी 
पपर हभ करते है इन सभी उपयुक्त पापो ते म लिप्त दो जाङें यदि कल 
भ्रातःकाल मे मै पके समीपमे उपस्थित न हौड ॥३७-३८॥ श्री व्यास 
देव जी ने कहा-- मातद्ध फे इन वचनो क श्रवण करके वह्‌ ब्रह्म राक्षस 
बहुत भधिक विस्मयमे भर गयां था मौर कहा-- चले जाभो गौर्‌ भपने 
सत्य वचन का परिपालन करना ॥३६॥ कुण प्राश के द्वारा एस तरह से 
कहा हभ । वह श्वपाक कुमुमो को लाकर वहाँ स्ेमाग्याथातया 
मगवानू विष्णु के मायतन मे चला गया था 1॥४०। उन कुरठुमो को 
बराह्मण के लियेदेदियाभ्रा भौर उसन भी उनको जल से प्क्षालित 
क्रिया था) वह तपोवन भगवादू विष्मु का अभ्यर्चन करके मपने धर को 
चला गया था 1४१॥ वहु मातद्ध दायाद भी उस राति मे उपवास 
वाला रहा था ओर वाहिरकी भूमि मे स्थिन होकर भगवावरु के गणगणो 
कायान करता हमा रात्रि मे उसने जागरण क्रिया था ॥४२॥ 

प्रभाताया तु शर्वर्यां स्नात्वा देव नमस्य च 1 

सत्य स समय कतु प्रतस्थे यत्र राक्षसः ॥४३ 

त ब्रजन्त पथि नरः प्राह मद्र क्र गच्छति ! 

स तथाऽकथयत्सर्वन सोऽप्य पुनरब्रवीत्‌ (४४ 

धर्मार्थकाममोक्षाणा शरीर सावन यतः । 

महता तु प्रयतनेन शरीर पालयेदवुध. ॥*५ 

जोवघर्म्थपुल नरस्तथाऽऽप्नेति मोक्षगतिमग्यम्‌ 1 

जौवन्कीतिमुपेति च भवति मृतस्य का कथा लोके ॥॥*९ 
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मैव वदस्व भद्र ते सत्य लोकेषु पूज्यते । 
सत्येनावाप्यते सौख्य यत्कििज्जगतीगतम्‌ ॥५२ 
सत्येनाके. पतपति सत्येनाऽऽपो रसात्मिका. । 
उवलत्य ग्नश्च सत्येन वाति सत्येन मारुत. 11५३ 
धर्मथकामसमप्राप्तिमोक्षप्रा्ति्च दुलंभा । 
स्येन जायते पु सा तस्मात्स॑त्य न सत्यजेतु ॥*५४ 
सत्य ब्रह्य पर लोके सत्य यज्ञेषु चोत्तमम्‌ । 
सत्य स्वगसमायात तस्मात्सत्य न सत्यजेत्‌ 11५१५ 
मौ-स्नी द्विज इनके परिरक्षण के लिंये-विवाह के सम्य मे सुरत प्रसङ्गः 
मे-प्राणो के निनाल्चमे मौर सव धन के भपह्रण मे इन पाच स्यार्नो पर 
मिथ्या भापण करना पातके नही हज करता है एेखा कहे गया है ॥५०॥ 
स्वयो के विपय मे ।ववाह्‌ मेश के विपयमे वश्नमे अथं की हानि 
होने पर मौर मपने नाश्च होने पर बनृत बोल दिया जाया क्रतादै मौर 
पाप नहीं होना है। इस प्रकार के उसवे वावम को सुनकर मातद्धने 
्रत्यत्तर दिया या ॥(५१॥ मातद्कं ने वहा-भाप इस प्रकार से मत 
वालो । भापका वल्याण होवे । सत्य ही लोको मे जा जाया करता है! 
षस जगती तलर्मेजो कु भो सौष्यहै चह सत्यसेही प्राप्त निया जाता 
है ॥५२॥ सत्य से ही सूयं ताप देता है-स्त्य स जल र्ात्मफ है-अगिनि 
सत्ये जलाकरती है मौर वायु भौ सत्य से वहन करता दै ॥५३॥ धमं 
अर्थकाम मौर मोक्ष भी प्रत्त अत्यन्त दुलभ है, वह भी पुल्यौ कौ सव्य 
सेहीप्राप्तहोजातीदहै। दस कारण पठे सल्यकात्याग कमी नही षरा 
चाहिए ।1५५71 सत्य दी सोकमे परव्र्यर्है-यज्तोमे सत्य उत्तम होता 
है, सत्य स्वगं समायात है मतएुव सस्य काषमीभीत्यागनही करना 
पादि \५५॥ 
द्युत्या सोऽय मातद्धस्त प्रहिप्य नरोत्तमम्‌ । 
जगाम तेन्र यप्राऽसस्ते प्रागिहा ग्रह्यराक्षम. ॥४६ 
तमागत्त समीश्यासो चाण्डास ब्रह्मरादस. 1 
वित्मयोघछुल्तरनयन ध्विर कम्प तमग्रवीत्‌ ॥१७ 
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साधु साधु महाभाग सत्यवाक्यानुपालक 1 

न मातद्धमहुं मन्ये भवन्तं सत्यलक्षणमर ॥५न 
कर्मणाऽनेन मन्थे त्वां ब्राह्मण शुचिमव्ययम्‌ । 
य्किचिच््वं मद्रमुखं प्रवक्ष्ये धर्मसंश्रयम्‌ ॥ 

किं तत्र भवता रात्रौ कृतं विष्णुगृहे वद ॥५६ 
तमम्युवाच मातद्धः श्ण विष्णृगृहे मया । 
यत्कृत रजनीभागे यथातथ्यं वदामि ते ॥६० 
विष्णोरदेवकूलस्याघः स्थितेनाऽऽन्रमूतिना । 
प्रजागरः कृतो रात्रौ गायता विष्णुगीतिकाम्‌ ।६१ 
त ब्रह्मराक्षसः प्राह कियन्तं कालमृच्यताम्‌ । 
प्रजागारो विष्णुगृहे कृतं (तो) भक्तिमता वद ॥६२ 
तमम्युवाच प्रहसन्विशत्यन्दानि राक्षस । 
एकादश्या मासि मासि कृतस्तच्र प्रजागरः ॥ 
मात्गवचन श्रूत्वा प्रोवाच ब्रह्मराक्षसः ६३ 


श्रोग्यासदेवजी ने षहा -इसके अनन्तर उत्त भातङ्ख ने उस नरो- 
सम बौ प्रलिप्त करके बहु वहां परदही चलागयाथा जहाष्रर वह 
भ्रणियो के हनन करने वाला ब्रह्मराक्षस विद्यमान था ॥५६॥ वह ब्रह्म 
राक्षस उस माये हए चाण्डाल को देखकर विस्मय से उत्फुल्ल लोचनो 
वालाहौ गया था मौर मपना दिर कपाते हुए उससे बोला ॥५७।१ ब्रह्य 
राल्लस ने कटा- हे महाभाग ! हूत मच्छा बहत उत्तम दै । बाप तो 
पूर्णतया सत्य वचनो के अनुपालन करने वाते है । म सत्य के लक्षणसे 
युक्त सापको मातङ्ग नहीं मानतः हं ।*५८॥ नापके दस कमं सेतो भ 
ध्ापको परम पवित्र मोर उव्यय ब्राहमण ही समक्षता हूं मे यापर भद्र 
मुखसेजो दुख धमं का सश्चय कर्हुा । भ.पने वहा पर रातिम मगान्‌ 
विष्णु के मन्दिरमे क्या स्या या ?-यदी मृह्चश्नो बतला दौ ५५६॥ 
श्रील्यामदेवजी ने कहा--मातङ्ख ने उष ब्रद्यरादससेकदाया सुनिये, 
मैने रातरिनेभावमेजोभीकृछ क्या उप्रको ठीक २ मापन्न 
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बतलाता हं ॥1६०॥ देव कुन के भगवाद्‌ पिष्णु के नीचे भागमेविनन्न 
होकर स्थित हए मने विष्णु देवके गुणो के गीतोका गान करते हुए 
रातिमे जागरण किया था ।६१।। उस ब्रह्यराक्षप्त ने उसत्े कहा-- 
कितने सरमय तक किया था-उत्े वतलाओ ! भक्तिमानू आपने जागरण 
विष्णु के मन्दिरमे किया था यह बोलो ॥६२॥ उस मातद्घ ने हेषते हए 
कहा था-ढे राक्षस { वीस वषं हो गपरे है । प्रत्येक मामे एकादशी फे 
दिन वहा पर प्रजागरण करिया करता हं । मातङ्घ के इस वचन का श्रवण 
कर बह ब्रह्मराक्षस बोला 11६३ 

यदद्य त्वा प्रवक्ष्यामि तद्भवान्व्त्‌.मर्हेति 1 

एकरात्रिकृत साधो मम देहि प्रजागरम्‌ ॥६४ 

एव त्वा मोक्षयिष्यामि मोक्षयिष्यामि नान्यथा । 

त्रिः सत्येन महाभाग इत्युक्त्वा विरराम ह्‌ ॥९६५ 

मातद्धस्तमुवा चाय मयाऽऽत्मा ते निशाचर । 

निवेदितः किमुक्तेन खादस्व स्वेच्छयाऽपि माम्‌ ।॥६६ 

नमह्‌ रक्षसो भ्रूयो याम्य प्रजागरम्‌ । 

सगीतं मे प्रयच्छस्व कृपा कतु" त्वमर्हसि ॥६७ 

मातद्चो राक्षसं प्राह किमसवद्धमुग्यते । 

खादस्व स्वेच्छया मां त्व न प्रदस्पि प्रजागरम्‌ ॥ 

मिद्ध वचनं श्रत्वा आद्‌ तं ब्रह्माक्षमः ॥1९र 

कोहि दृ्टमतिमन्दो भवन्तं द्रषट्मुत्सदेत्‌ 1 

धपयितु पीद्यितुः रक्षित धर्मकर्मणा यै 

दीनस्य पापग्रस्तस्य विषयेर्मोदितस्य च! 

म॒रकातंस्य मूढस्य साधवः स्यु्दयान्वित्ताः ॥1° 

तन्मम त्व मदाभगग ष्पा एत्वा प्रजागरम्‌ । 

यामस्येषस्य मे देहि गच्छवा निलय स्यन्‌ ५१ 

द्रदाराधतने बहदा-यागयजो भो कुट कटूमा वष्टु षया भाप 
योलदेगे योग्य तेद? द्‌ सण [ केतरतदप्य रात्निकाकरिपाह्मा 
जापर भत्र मुपे दै दीनिप्‌ ॥६४॥ एसो प्रदार्ते ईप मापण मूतर 
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दूगा अन्यथा र्म मापको मारे विनानहीछोडूया। है महाभाग [ तीन 
बार सत्यता से स्वीकार करो-इतना कह कर वह फिर चुपहोगयाया 
॥६५॥ श्रीव्यासदेवजी ने कहा-- मातङ्ग ने कहा था-है निखाचर । 
मेन मपना शरीर मापकी सेवामे निवेदित कर दिया है! इसके कथन 
सेव्या लाभ रहै! स्वेच्छा से माप्‌ मुद्चको ख लीजिए १५६६।१ उस राक्षस 
ने पुन. उस मातङ्गसे कहा था-केवल दोही प्रहरका जागरण बौर 
सगीत मृक्ञकोदेदो! थाप मृन्न पर कृपा करने के योग्य होते हँ ॥६७॥ 
मातद्ध ने राक्षस से कहा--यह वया असवद्व भाप कहते हँ ? माप स्वेच्छा 
मे मक्ञे खा सीजिएु। म भापङो अपना प्रजागरण नही दूगा । 
मातद्ध के इस वचन का श्रवण कर वह्‌ ब्रह्मराक्षस उससे बोला था। 
प्रहाराक्षस ने कटा--कौन दुष्ट वुद्धि वाला-मन्द है जो भापको देखने की 
हिम्मत केर सके वयोकि भाषतो धमं के कमं द्वारा स्वय सुरक्षित है। 
आपका धर्पंण मौर पीडन करनेकौ किसी मेभी हिम्मत तकनहीदै 
॥६६॥ जो दीन है-मात्तं है पापो से ग्रस्त है-विपयो से मोहित है मौर 
नारकीय यातनाओसे दु खित हैँ तथा भूढ ट्‌ उन पर साधु लोग दया 
युक्त हुमा करते ह ॥॥७०॥। ह महाभाग । बाप मृद पर छपा करफे एफ 
प्र्टर का जागरण दे दीजिए मथवा भपने धर पर चले आद्ये ॥७१॥ 

त पुन प्राहं चाण्डालो न यास्यामि निज गृहम्‌ । 

न चापि तव दास्यामि कथ चिद्यामजागरम्‌ ॥ 

त प्रपस्याथ चाण्डाल प्रोवाच ब्रह्मराक्षस. ॥७२ 

रात्यवसाने या गीता गीतिका कौतुकाश्रया । 

तस्या. फल प्रयच्छस्व नाहि पापात्समुद्धर ॥ ३ 

एवमुच्वारिते तेन यातद्धस्तमुवाच ह ॥॥७४ 

कि पूवं भवता क्म वित कृरमञ्सा । 

येन त्व दोपजातेन सभरतो ब्रह्मराक्षस. 1७१५ 

तस्य तद्वाक्यमाकण्यं मातेद्ध ब्रह्मराक्षसः । 

प्रोवाच दु खद्तप्तः सस्पृत्य स्वकृत कृतमु 11५६ 
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महा मुनीन्द्र व्यासदेत्र जी ने कदा--परह चण्डालं मातङ्कु उस ब्रह्य 
राक्षस से पून वोला-्पै मने घरपर भी नही जाङगा मौरर्मे भपना 
एक ्रहरका भी प्रजागरण किसी मी तरहसे जापो नही दूुगा। 
सक्र पश्चात्‌ वह्‌ ब्रह्य राधस हकर उस चाण्डाल से बोला ॥७२॥ ब्रह्य 
रक्षह्‌ ने कहा-रात्रि के मवसानमे जो गौता भीर यौतुकं के आश्रय 
वैली भीतिकाहै जिनका गान तुमने व्यि था उसका ही पुण्य फल 
मृञ्लकोदेदोमौरमेरेपापसे मेरी रक्षाकरोतयामेरा उद्धार करदो 
॥७३॥) श्री ग्यात्देव जी ने कहा--उप्त ग्रह्य राक्षपके द्वारा दस प्रकार 
से उध्रारण बेरन पर मातद्ध ने उससे षहा ॥७४॥ मातद्ध॒बोतला-- 
सापे पदिते जन्म मे अचानक एसा विटृतक्या वमं विया है जिस दोप- 
जाते कारणस तुम ब्रह्य राक्षव होकर सम्भूत हए क्षे ॥७५॥ व्यास 
देने जीने कहा--उषके दस वाक्यकोसुनषर वह्‌ ब्रह्म रास उश 
मातन्गं से वोलाषाभौर जपने पिये हए पमं भास्मरण षणे यह 
दुखसे बहुत भधिक सतप हो गय। वा ॥७६॥ 

श्रूयता योऽहमास तै पूवं यञ्च मया रतम । 

यस्मिन्टरते पापयोनि गतवानस्मि राक्षसीम्‌ ॥७७ 

सोमदार्मं इति रयात्त पू्वंमासमह्‌ द्विज 1 

प्रोऽष्ययनश्लीस्य देवदामस्य यज्यन ॥८९८ 

फस्यचिद्यजमानस्य सूवरमन्तपरहिष्तन । 

गपस्य फमेसक्त न गूपव मेगुनिष्ठिति 13६ 

आग्नीध्र चाकरो्यते लोनमोहप्रपीडित 1 

तिस्मन्परिसमाप्ते तु मौस्यादिम्ममनुष्ठिति ॥९१ 

यष्ट.मार्धवानस्मि द्रादश्चाद मदाक्रुम्‌ । 

प्रवत्तमाने तस्मिस्तु कुदिशूलोऽमवन्मम ॥८१ 

सपूणं दशरात्रे तु न समाप्ते तथा फ्ती।! 

विष्पाक्षस्य दीयन्त्वामाटूत्या राक्ष क्षणे धर्‌ 

एतो तैन दोपण सभरत ब्रद्यरादछ । 

मूपण मन्धटीनेन दूधस्यरविवजिप ॥८१ 
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अजानता यज्ञविद्या यदिष्ट याजित च यत्‌ 1 
तेन कर्मविपाकेन सभरतो ब्रह्मराक्षस 11८४ 


तन्मा पापमहाम्भोधौ निमग्न त्व समुद्धर । 

प्रजागरे गीतिरकंका पश्चिमा दातुमर्हसि ॥८५ 

ब्रह्मराक्षस ने कहा--टे मानद्ध ! तुम अव सुनोर्मैजो पहिते या 
भौरजोभैनेक्रिया था जिसके करने परमे इस रक्षी पाप योनिको 
प्राप्त हो गया हं 11७७1 पितते जन्ममे मँ सोमशर्मा नाम धाला चिप्र 
शा) मेरे पित्ता अध्ययन श्रील भौर यजन क्रे वालेदेव शर्मा यथे 
श्निका गे पुर या॥८८॥ किसी यजमान नृपके क्मंमेसक्तने सूत्र 
मन्त्रे वरिष्टृत भूपकम सुनिग्रित त्रिया था ।॥७६॥ सोभके मोह मे 
पपीडित होकर यज्ञ मे ञाग्नीधु किया था। उसके परि समाप्त होने पर 
भू्खता ते दम्भ गनुष्ित विया या ॥८०॥ मने वारह दिन का महा प्रमु 
यजन करने का आरम्भ किया था1 उरक प्रवृत्त मान होने पर मून 
गुक्षिशुलहौ गया था ॥८१। द राश्रियो कै समाप्त होने पर वह कृतु 
पूणंहोगयाया। राक्षप्न रणम विरूपाक्ष की दी हई भाहृतिमे म उपरी 
दोपप्ेमृत्तहोग्यायो भरर ब्रह्म राक्षसहोक्रर्भेनेजम ्रहण किया 
हैम तो मृं थामौरमन्नोसेभी हीन या अर्थाद्‌ मन्नोका ज्ञान 
व््बुलनहौभथाजोभी र्म क्रताकराता था वेह सूर एवस्वेरसे रहित 
ही होता या।\८२ ८३॥ यज्ञादि करनिकीविद्याकोन जानते हए मैने 
जोभी यजन क्था या यजन कराया या उसी कर्मोके विपाकसेर्म 
ब्रह्मरक्षष होकर उत्पन हुमा हृं ॥८४॥ सो इस पापो के महासागर मे 
निमग्न मुद्तक्ये माप मदृधृत कीजिए । तुम अपने प्रजागर की एक आखिरी 
गोत्तिका को प्रदान करने याग्य होते ह ॥५५॥ 

तमुवाचाथ चाण्डालो यदि प्राणिवधादुभवानू । 

निवृत्ति कुर्ते दद्या तत पश्चिमगीत्तिकाम्‌ ।1५५ 

चाढमित्यवदत्सोऽपि मातद्धोऽपि ददौ तदा 

मीत्तिकाप्लमामन्ब्यमृहूर्ताधंप्रजायरम्‌ ॥८७ 
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तस्मिन्गीतिफले दत्तं मातद्ख' ब्रह्मराक्षस. । 

प्रणम्य प्रययौ हृष्टस्तीर्थवयं पृथूदकम्‌ ।॥८८ 

तव्रानश्नत्तकत्प कृत्वा प्राणाञ्हौ द्विजाः ! 

साक्षसतवाष्िनिमुं क्तो गीतिकाफलवृ हितः ॥८‡ 

पृथूदकग्रभावाच्च ब्रह्मलोक च दुर्लभम्‌ । 

दत वपसहस्राणि निरातद्धोऽवसत्तत. ॥६० 

तस्यान्ते ब्राह्मणो जातो बभूव स्मृतिमान्वशी 1 

तरयाह चरित भयः कथयिष्यामि भो द्विजाः ॥६१ 

श्रीग्पासदेवजी ने कहा--इमके उपरान्त वह्‌ चाण्डाल उत ब्रह्य 
रक्षस से योल! यदि आप प्रागियो के वध से भपनी निधृत्ति क्सेहैँतो 
म भपनी पश्चिम गीतिषाकोदेदूगा ॥६६॥ उसने भी "हूत भच्छा' 
र्था ठेसाटीक्रूगापह्‌ दिया था भौर उस समयमे मातद्खने भी 
देदीधौ। गीतिकाके फल यो मार्मावरत बरे बाधे मुत्तं षा प्रजा 
गरण दे दिया धा ॥८७॥। उता मीतिषानेपालवे देने पर ठत ब्रष्यराशभ 
ने भातद्ध को प्रणाम क्रिया था भौर परम द्वित होकर पृषूदक तीरं वपं 
भोवहासे घला गयाया ८८1 द द्रिजगणो | वटौ पर अनशन भा 
शकत्प फरमे उरने प्राणोकात्यागकरदियापा उश गीतिका पुष्य 
प्लस वृहत हेक्रर वहं रासण्छयते निनु्त हो गया चा ॥5८६॥ पृबुदफ 
तीयं मे प्रभावे उरने दश मद्र यं प॑न निरातद्होषृर परम 
दुतभं ब्रम सोरम निदासि पिया या ॥६०॥ उम्र भननमे षट ब्राह्मण 
हषर सपृ्यप्र भाथा मौर यशीतया रमृतिप्रनुदहोमपाथा। द 
द्रिनो ई किर उतषे घरितिको जायं सममे वर्णन कवर्गा ॥६१॥ 

मात्रस्य ययारेय श्ररुध्व मदतो मम । 

रादि तु मने धौमान्यृहमेत्य यतात्मवानू 11९२ 

चटिगयरित र्मृत्वा निदिण्नः शुिरप्यमौ 1 

प्रषु भार्या निलिच्व ददौ नम्या. प्रदक्षिषयम्‌ ॥६३ 

मुवामुनाक्ामारन्य यावद स्वन्दद्ंनम्‌ । 

र््टयास्डन्ड ययी पारायण चादिव्रददिच्मु 1८४ 
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तततोऽद्रिवरमागम्य विन्व्यमुञ्चदिलोचयम्‌ 1 
पाप्रमोचन ती्थमाससाद स तु द्विजाः ॥६५ 


स्नान पापहुर्‌ चक्रे सतु चाण्डालेवक्चजः। 

विपूक्तपापः सस्मार पूरवंजातीरनेकश्चः ६६ 

स पूर्वेनन्मन्यभवद्धिश्ुः सयततवाडमनाः। 

यतकायश्च मतिमान्वेदवेदाद्धपारगः ।८3 

एकदा गोधु नगरादृद्धियमाणासु तस्करः} 

भिक्षाऽवधूता रजसा मुक्ता तेनाय भिक्षुणा द 

अवतो मातद्ध कीजोद्धेप केया है उसको र दतलाताद् । भाप 
सरोग कहने वते मृशते उसका श्रवण करलो। उम गास वे वहा से 
घले जने पर वह परम धोमान्‌ मातद्ध जो यत भामा वाला थां अपने 
ग्रहमभेभागया पा 1६२॥ यदह परम पवित्र भया विन्तु उस विप्रिवे 
चरित वा स्मरण करके ब्रह्य को वडा निवेद हौ गया था ! उसने जपने पृ्ो 
नै ऊपर पनी भाया का भार सोपदिया घा मौर फिर समग्र पृविवी षी 
प्रदक्षिणा दौ धी (६३॥ कोका मुख भे आरम्भ कफे जहा तक स्मन्दङा 
दशेन दै यद्‌ ग्यापा।स्वल्दप्रभू वे दर्तन करैः धाराचक्रमे मौ प्रदभषिणा 
की षो (शा इसके अनन्तर भिरियो मे श्रेऽ-उच्च रिताभो के उधय 
दाति किस्य परदेत पर पटच श्ट यह्‌ रदे द्विजो । परप प्रमोचनः तीर्थं 
पर प्राष्ठषो गया था +६५॥ वह चाण्डाल वमे जन्म तेने बाता षा 
भौर्रफे यहा ्रपापो बे हरण कर्ने वाला स्नान क्या) जव 
समस्त पापो से विपूक्तटो ग्यातो बषनौ अनेके पूवको जातियो षा 
स्मरण िपाया 1६६ यह्‌ वप्नेपूवंमेटोने वाते जन्ममे स्यतयापी 
कौर मम्‌ थासा भिनगुटभाया जो सत कादा गला-मतिमान्‌ भौर वर्धो 
शषा षट्‌ वेदोष भद्ध सास्वोकापार गामी दिद्‌ पा ॥६७॥ एव 
शमय कोयात दै जव नगरये वन्स्येमे दारा गौभ्ो शा हरण विवे 
नि पर रजसे {निदा ववद्रठष्धे र्यो यो खद उम नयु ने उन प्यं 
षो मुल स्विदा पद्ता 
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स तेनाधर्मदोपेण चाण्डाली योनिमागतः । 
पापप्रमोचने स्तात: स मृत्तौ नम॑ंदाततटे \€६ 
मूर्वोऽभूदुब्राह्मणवरी वाराणस्या च भो द्विजाः । 
तत्रास्य वक्षतोऽब्दस्तु ध्िशद्भिः सिद्धपूरुपः ॥१०० 
विरूपरूपी वभ्राम योगमायावलान्वितः । 

त दृष्ट वा सोपहासाथेमभिवादयाम्युवाच हं १०१ 
कुशल सिद्धपुरुप कुतस्त्वागम्यते त्वया ॥१०२ 
एव सभापितस्तेन जातोऽहभिति चिन्त्य तु । 
प्रत्युवाचाय वन्यस्त स्वगलोकादुपागतः ॥१०३ 
त सिद्ध प्राह मूर्वोऽसौ कि त्व वेत्सि विविष्पे । 
नारायणोरंप्रभवामुरवेश्ञोमप्सरोवराम्‌ ॥९०४ 


सिदस्तमाह तां वेद्मि शक्रचामरधारिणीम्‌ । 
स्वर्गस्थाऽऽभरणं मुश्यमूवेरी सापुसभवाप्‌ 1१०२ 


वह उस भधमंके दोपसे चाण्डालकी योनिकोप्रात्त होगा 
धा । जवग्रह्यम ने पाप प्रमोचनं नामक तीयं मेस्ननक्िया थामौर 
नंदा कै तषट पर भृत होगा था ॥६६।। हे द्विजो ! चह फिर ग्राह्यो 
मेश्रो्ठ चिन्तुमूखं वाराणसीमे हग्राधा। वटौ पदं निवात मरते 
हए तीष वौ मे विस्य रूपी एक सिद्ध पस्य योगमाया केयलते 
अस्वित होता हमा भ्रमण किया करता था । उसकी देकर उपदान के 
लिये प्रणाम यरे उरते ्हायाभौर बशल उम मिद्ध पष्प से एते 
हए माप बह से भारे है ,1१००-१०२॥ श्री व्या्दैवजी ने क्ट 
उक्ठमै, दवाय इमतिये सभापण पि गये उसनेयह सोच फर फिर्भं जान 
लिया गया ह! द्मे अनन्तर उष वन्दना षै वे योग्पने उत्तेक्टा 
चा । स्वर्गे लोह ते उगाणत दभा ९॥१०३॥ यदमूर्पं उतक्तिदने 
मोलाधाङगि या भाप स्वर्ग मे भगवानु नारायय ब गुद ते समुषप्र 
हथ भप्तरा उवी को जानते? ॥१०४॥। न्द्धिने उमे कटा 
धास््चक्रभौर पानद धारिणी उम उर्वंशोकौो प जनत्राह। यद 
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उर्वशी तो साधु से सम्भव होने वाली है मौर उस स्वगं लोक की मख्य 
भूएण स्वरूपा है ।१०५॥ 

विप्रः सिद्धमुवाचाथ ऋजुमा्गविवजितः। 

तन्मित्र मक्छृते वार्तामूरवश्या भवताऽऽदरात्‌ ॥ :०६ 

कथनाया यच्च सा ते ब्र.यादाख्यास्यते भवान्‌ 1 

वाढमित्यत्रवीत्सिद्ध. सोऽपि विप्रो मुदाऽन्वितः ॥९०७ 

वभूव सिद्धोऽपि ययौ मेस्पृष्ठ सूरायम्‌ । 

समेत्य चोर्वशी प्राह यदुक्तोऽसौ द्विजेन तु ॥१०८ 

सा प्राह तं सिद्धवर नाह कारिपति द्विजम्‌ । 

आनामि सत्यमुक्तं ते न चेतसि मम स्थितम्‌ 11१०६ 

इ्तथृक्त प्रययौ सोऽपि कालेन बहुना पुन. । 

वाराणसी ययौ सिद्धो दृष्टो मूर्खण वं पुनः ॥११० 

दृष्ट पृष्टः किल भूयः किमाहोरुभवा तव 1 

सिद्धोऽत्रवीन्न जानामि मामुवाचोर्वशौ स्वयम्‌ १११ 

सिद्धवाक्य तत. शरुत्वा स्मितभिन्नौष्टसपुटः। 

पुनः प्राह कथ वेत्सीत्येव वाच्या त्वथोवशो ॥११२ 

सरल सीये मागं से रदित वदं विप्र इङ बनम्तर उस सिद्ध से 
बोलाथाङिटे भिव! यपक्रो मेरे लिये आदर से उस उर्वो सेवुछ 
वार्ता कहदेनी चािए्‌। मौरजो वह वोन उसे भाप मुज्ञ कोकह्‌ 
ङ्गे । उष सिद्धने कदा वटव मच्ादे्ादी करभा मौरवदवित्र 
भी आनन्द से मदुन दोग्या चा 11१०६-१.७॥ वह्‌ निद्धभी मेरू पृ 
सुरालयको चलागयाया। वापर उवी केः समीपमे पटवकर 
उसने वहृक्हदिपाथा॥जो गुट उस द्वितरकेद्वाया उसम कहागया 
यु 11१०८॥ वह उर्ेसौउरश्व्टस्व्यि वलो किम वःशिपति नजिषौ 
नहो जाननी द मापने तो सद्य वट्‌" है तरिन्तु मेरे चित्तम द्रु भी स्विति 
नदीषै॥१०६॥ म रीतिचे षदे गये वह सिद पुय पनः बदन 
कासे प्थ्वात्‌ वाराण्सो पुरौ मे समागत हमा चा भौर फिर 
उप्त भूपं ने सिदध षौ देया या दट्नया उतत सिद कयौ जब 
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उष मखं द्विज ने देया या तौ उसी समयम उसत्ते फिर पढ 
थाव्रि उस -नारायणमे ज्यो से समृत्पन्न टृ उर्वशी ने शापक 
षया उत्तर दिया या । उतसिदनेक्हाथः जगि उर्वंशीने स्वयसुक्नमे 
यहीव्ददिपायार्िर्भेउक्त विपुको नदी जानती हं ।११दा दके 
उपरान्त सिद्धे वदे हृए वाक्य वौ सुनकर स्मित ( धीमी हसी) से 
सभितप्न ओष्ठो वाले उम विद्धने पुन उमसिद्धसेक्हायाकफि आपवो 
उपउवंगी सेयह बहना चाहिए रि वद रित प्रक्रि मुय 
जानेगी ॥११२॥ 

बाढमेव करिप्यामीत्युक्त्वा सिद्धो दिव गत । 

ददश शक्रभवनातिषप्कामन्नीमयोवशीम्‌ ।॥॥११३ 

प्रोवाच ता सिद्धवर साचत सिद्धमत्रवीत्‌ 

नियम कचिदपि हि करातु द्विजमत्तम ॥११४ 

येनाह्‌ कर्म॑णा सिद्ध त जानामि न चान्यथा । 

तदुवदीिवचोऽम्येत्य तस्मे मूखंद्विजाय तु ॥११५ 

कथयामास सिद्धस्तु सोऽपोम नियम जगौ 1 

तवाग्रं सिद्धपुरुप नियमोऽय कृतो मया ॥११६ 

न भोक्षयेऽप्रभृति वे शकट सत्यमीरितम्‌ । 

इत्युक्त प्रययो सिद्ध स्वर्गे दृष्ट वोर्वंशीमय ।११० 

भ्राहासौ शकट भोक्ष्ये नायप्रमृति किचित्‌ 1 

त सिद्धमुवसी प्राहू ज्ञातोऽनौ साप्रत मया 1११ 

नियमग्रहुणादेव मूर्खो मा(ऽय)मूपदास्तक ॥ 

दप्युक्वा प्रययौ शीघ्र वास नायापणात्मजा ॥ ११६ 

अच्छारेसः ही करगा-यद कह कर वह सिद्ध स्वग लोकको 
चला गया थाओर वहां परर उस उवी के इन्द्रदेव! फे भवनसे 
निष्क्रमण परती हुई को उक्षे देवा धा ११३॥ उसे तिदने 
उसमे वहाथा आर उवशी ने उस सिद्ध कोयटी उत्तरमेषाया 
कि व्हश्योठद्विर शिष्ठ भरी नियम ऋ पालनकरे जिक्र कमकेद्रारा 
हेशिद्ध। भँ उसकोजान सकु अ यथा बिना नियपका पालन ग्ि 
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जान परमे नही जाना कतीह! उर्वश्ीकेद्ारा कटै हए उजेर-वचन 
कोसिद्धने आक्र उम मृखं द्विसे कह दिया था ॥११४.१६५॥ वद 
मूखंभी प्तौ नियमकामान करने लमा था मौर उसने कदा था कि 
दे सिद पुष्प तुम्दारेहौ जगे यद नियम र्मेने पूर्णं नया करिया 
है ॥११६॥ माज सेलिकरर्भ शक्टका उपभोग नही करूगा यह 
ने सर्वया सत्य कठ्‌ दियादे1 इस प्रकार से उस मूं द्विज के द्वारा 
यहे गये वह सिदध पुर्प धुन. स्वगं लोक मे चते गयेये मौर इषके अन 
म्तरस्वर्गंमे उतत उवी कोदेवा था ॥११७1 इस तिद्धनेक्टा कि 
उपने यह्‌ क्दाटै किभाज सेलेकरर्मे शकट काक्भोभी उपभोग 
मही कूगा। लव सो उर्वशी ने उस सिद्ध पृर्पसचेक्टा चाकिभव 
मने उसको जान लिया है ॥१६८॥ यह मलं ेवल एक नियम के ग्रहण 
करेहीमे मेरा उपहाक्त करने वाला दगया है। यदहं कहं कर वह्‌ 
नारापण कमै मात्मजा शीघ्र ही अपने भगस स्वान को चली गयौ 
यो ॥११६॥ 

सिद्धोऽपि विवचारासौ कामचारी महीतलम्‌ । 

उरवंश्यपि वरारोहा गत्वा वाराणसी पुरीम्‌ ॥१२० 

मस्स्योदरौजले स्नान चक्र दिव्यवपुर्थरा । 

अथासावपि मूखस्तु नदौ मत्स्योदगी मूने ॥१२१ 

जगामाथ ददर्शासौ स्नायमानामयोरवंशीम्‌ । 

ता दृष्टवा ववृ्ेऽयास्य मन्मय' क्षो भङृदुृदम्‌ ११२२ 

चकार रूर्खश्चंष्टाश्च त विवेदोर्वेदो स्वयम्‌ 1 

त भपं सिद्धगदित ज्ञात्वा सस्मितमाह तमू ॥१२३ 

किमिच्छसि महाभाग सत्त. योघ्रमिदुःच्यताम्‌ 1 

करिष्यामि वचस्तुम्य त्व विश्रन्य करिष्यसि ॥दृ२४ 

आत्मप्रदानेन मम प्राचार शुचिस्मिते ॥१२५ 

बहविदिभी कामचारी या बौर स्वेच्छारेदस मटीततषर 
विदरण पिया कराया एवद्‌ च्छ मारो वाती उर्व भो वाराणसी 
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पुरीम घली गयी थौ ॥१२०॥ वहाँ पर मल्स्योदरी के जल मे स्नान 
क्रियाया भौर. परम दिव्य दारीरके धारण करने वालो होणयी भी । 
है मुने । सके पश्चाद्‌ यह मूखं दविज भी उस मत्स्योदरी नदी पर पहु 
सया । वहा प्रर जाकर उसने स्नान की हुई या स्मन करती हुई उवंसी 
को देख लिया था । उसको देखकर अविक दढ क्षोभ करने वाला काम 
देव दसरका बढ गया था ॥१२६१-१२२॥ उस मूर्खं ने बहुत सी वेशः 
कीथी भौर उर्वी उसको स्वयटी जान गयी थी । सिद्ध परूपके 
द्वारा बतलाधे हुए उस्र महा भूवंद्विजिको जानकर उवंशीनेमष्द 
मूस्कराहट के साय उस द्विज से कहा या ।1१२३॥ उवकशी वोली--दै 
महा भाग । मप मून्ञसे क्या अभिलापाएट रखते 1 यह मून्नको 
शीघ्र ही वतलाहये। मैतेरेलिये वही करूगीभौरतु भी विश्नन्धता 
के साथ करेगा ॥१२४॥ मूख ब्राह्मण ने कहा--दे शुचि स्मित वालो 1 
भपनी जत्मा का प्रदान करके अर्थात स्वय अपने आप को मुञ्ने समरित 
करके इस समय मे मेरे प्राणो की रक्षा करो ॥१२५॥ 

त प्राहायोवेशी विप्र नियमस्थाऽस्मि साप्रतम्‌ । 

त्व तिष्ठस्व क्षणमय प्रतीक्षस्वाऽऽगत ममं १२६ 

स्थितोऽस्मीत्यब्रवीद्धप्र साऽपि स्वर्ग जगाम ह्‌। 

मासमात्रेण साऽऽयाता ददशं त कृश्च द्विजम्‌ ॥१२७ 

स्थिय मास नदीतीरे निराहार सुराद्धना। 

त दृष्टवा निश्चयगुत भूत्वा वृद्धवपुस्तत ॥१२० 

सा चकार नदीतीरे शकट शकरावृतस्‌ । 

धृतेन मधुना चैव नदी मत्स्यादरी गत्ता ११२६ 

स्नाप्वाऽण भूमौ वसन्ती शकट. च यथार्थत । 

त ब्राह्मण समाहूय वाक्यमाह सुलोचना ॥१३० 

मया तीत्र ब्रत विप्र चीरणं सोभाग्यकारणात्‌ । 

व्रतान्ते निष्टृति ददा प्रतिगरृह्टीष्व भो द्विज ।*१३१ 

स्न श्राह क्रिमिद न्रोऊे दीयते खकरादृतम्‌ । 

्ुस्षामकण्ठ पृच्डामि साधु भद्रो समीरय (१.२ 
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सा प्राट्‌ शकटो विग्र शकं रापिष्टसयुत । 
इम त्व सभूपादाय प्राण तपेयमा चिरम्‌ ।1 १३३ 
श्रीन्यासदेवजी ने कटा-इसवे अनन्तर उम उर्वरीने उस मूखं 
दपरिघेक्टायाकरि रं इत समयमे नियमे स्वित ह । मापक्षणमातर 
यषा पर म्थिव रदिएु मौर मेरे मागमन की प्रतिक्षा करिए ॥१२६॥ 
बह्‌विप्र वोलाथा किम यहींपर स्थित हु ॥ भौर वह भी पुन स्वगं 
ला को चती गया थी । एक मास के समय के वाद वह्‌ वहा पर समा 
गत हथ यौर उसने उस गत्यतद् द्विजिकोदेखा या । वह्‌ एक 
भास ठक विना जादार षिषए हृ उस नदीके तट परस्यितियामौर 
बद्ध शरीर वाति निश्वय च्च युक्त उसकौ देवा या 1१२७-१२०॥ उत 
उवेशोने उतत नदी के तीर प्र एकं दकरा खे आदृत पकर की सचना 
करदो धी मौर वह्‌ शकर धृत तयामदुते भी समावृत्त पा! दके 
उपरान्त वह मल्योदरो नदीम चनी गधी वी ॥१२९। उन्दी मे 
स्नान करके फिर शमि मे निवरास करती हुईं मौर यथां स्पते शकर 
पर स्थित रोक्र उस मूर्खं ब्राह्मण वो बुलाया धा तया उत्त सुलोचना ने 
सक्ते वाक्य कहा या ॥१३०॥ उर्वसो बोली-हे विप्र मने सौमाग्य 
प्राप्तक्े.के कारणस्षेएक परम तीदव्रतको चीर्णे कियाया॥ हे 
द्वित 1 इस ब्रनकेञन्तमे्मै बृ निष्कृति दरूगी 1 उते याप ग्रहण 
कोजिषएु ॥१३१॥ शीव्यासदेवजी ने कहा--उस विप्र ने कदा याक्रि 
लोकम शक्या ते समावृत यह्‌ क्या दिया जाया कग्ता हैण्हेभद्र 1 
शूुधासे क्षाम कण्ठ वालार्मे यापे यदपृषस्टा ह घाप मुञचै यहं वत 
सादए ॥१३२॥ उस उ्दशीनेक्दाथाकरि हे विप्र 1 यहु छकट शकंरा- 
विष्टसे समन्वित है! यव जाप इसका ग्रदण करके अपने प्राणो की वृति 
करो गौर दसम विलम्ब मत्त क्रो 11१३३11 
स तच्छ त्वाऽग्र सस्मृत्य शुचय पीडितोऽपि खनु 1 
पराह मद्रं न गृहामि नियमो हि कनो मया 1१६ 
पुरत चिद्धवगेस्य न मोक्षे दाकट त्विति । 
पृरिज्ञानाथेमुरेह्या ददर "7 ०१४ 


० 1 { ब्रह्यपुराण 


साऽ्रवोलियमो भद्र करत काष्ठमये द्वया } 

नासौ काष्ठमयो भुडकषव क्षुधया चातिपीडितः ॥१३६ 

ता ब्राह्मण प्रत्युवाच न मया तद्विशेषणम्‌ 1 

कृते मद्रोऽय नियम सामान्येनैव मे कृत ॥१३७ 

त भूय प्राह सा तन्वी न चेद्भोक्ष्यसि ब्राह्मण । 

गृह गृहीत्वा गच्छस्व कुटुम्ब तवं भोक्ष्यति ॥१३५ 

सर तामुवाच सुदति न तावद्यामि सन्दिरम्‌ 

इहाऽऽयाता वरारोह नंलोक्येप्यधिका गणै. ।॥१३६ 

सा मया मदना्तेन प्राथिताऽऽश्वासितस्तया । 

स्थीयता क्षणमित्येव स्थास्यामीति मयोदितम्‌ ॥ १४० 

समे अम्र उर्वणो केदार पयित इत वचनवा धवण षरे 
तथा पूवं सङलिपित वचन का स्मरण परे शुषासे पीडितहोतेटृएभी 
उम विप्र नेउस उरवंश्षीसेषहाथाग्िहि भद्रो । मँ इवा प्रण नही 
धषूगा वयोकरि भने पह्ितिदहीकश्पटनग्रटण षरने धा न्यिम धारण 
स्या टै 1१३८५) यह्‌ तिपम नी दिद्धो केखमहा भे धारण 
परिमापारोर्मैतो इस पक्टमा ठपभागनदींकरूगा । उर्वशी बे परि 
कषान सिये क्रि्ीययभोहीदे दीजिए ॥१३५॥ उत्त उरवशीनेषहा 
धाभि भद्र | पून यद्‌ नियम बाष्टमयशक्टबे विपयमेष्टी पिपाया 
भौर यह्‌ दाक्ट पाटय नहा है यत दसा उपभोग माप पौनिए्‌ शमवे 
उपभोगसे आपे त्रिये ए नियम भयो भी वाधानदीं होमो कारि 
साप्त समय मधुधासभी मत्यत पीट्ति दहो रह्‌ दु ॥१३६॥ षद्‌ 
ध्रादाण उत्तेयोताधाङिटहेभद्र ¡ ने यदनिल्म करने ममपमे 
सोदर भो वपियत्रा शा ध्यान करक नहा म्पा अरिषु यह्‌ निवम 
सामान्पस्पसही धारण परिदा था ॥१६३७॥ किर पट्‌ उपो उतप्राषट्य 
शेके सवीर्द्रात्रा 1 पदिमार दता उवभोवगरदी करगे तो 
भार द्ग पटु पररमने चर पर न्मे जाष्दे + धाददाङ्ृटम्य षी 
दमदा उपमोन प्रणा ॥ १३६॥ यह द्रि दकम योताया ईिदगुर्र 
दावो कामी ! प्रतयहवभतएपरपरोनदौ गना ।भाद इण व्िप्ोष 
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म गुणो केद्वारा सदस मधिव है गौर शर्ट मारोह वाती 1 माप 
ष्म रमय पने यहा प्र समागत हो मई हेती मापी मैने मदन पोदित 
होर उपभोग वरन क प्रायवा क्य ची भौर आपे मुसयवौ पूं स्प से 
सम्भोग क्रमे या माश्वामन मौ प्रदान दवियायान्रिक्षपभर यहां 
पर ह व्ट्रिषु मौर मने उतर दियाथाक्रि प यही पर स्थित 
रहैगा ॥१३६ १४०॥ 


मासामात्र गतायास्तु तस्या मद्रे स्थितस्य च 1 

मम सत्यानुरक्तस्य सगमाय धृतव्रते ॥ १४१ 

तस्य सा वचन भृत्वा स्व रूपमुत्तमम्‌ । 

विहस्य भावमम्भीरमू्वशी प्राह त द्विजम्‌ ।1 १५२ 

सायु सत्य त्वया विग्र व्रत निष्ितचेतसा । 

निष्पादित हठादेव मम दशनमिच्छता ॥१५३ 

अहमेवोवा विप्र त्वा जिज्ञासा्थ॑मागता । 

परीक्षितो निश्चितवान्भवान्सत्यतपा पि 11१५४ 

गच्छ गूकरकोद्‌ श शूपतीर्येति विधूतम्‌ । 

सिधि यास्यसि विप्रन ततस्त्व मामवाम्स्यसि ॥१४५ 

इत्युकत्वा दिवमृत्पत्य सा जगमोवशौ द्विजा 1 

सच सत्यतपा विग्र रूपतीर्य जगाम हु ॥ १४६ 

तन शान्तिपरो भूत्वा निममब्रतधुक्णुचि । 

देहोरसर्गे जगामासौ गान्धवं लोकमुत्तमम्‌ ॥१४० 

ह मद्रे । उस आपके ले जने पर एक मास का समय व्यतीतहो 
गया था गौर्‌ यदी पर स्थितवतरहायथा। हे धृतव्रते ! म तुम्हारे साय 
सद्खम करन के लिये पत्य अनुराग वाला था ॥१४६॥ उस उवशीने 
उसं विप्र के इस वचन का श्रवण करे अपना अत्युत्तम रूप धारण कर 
लिया था 1 उस उवी ने गम्भोर भाव के साय विद कर उस दविज ते 
कदा था ॥१४२॥ उवी बोली--दे विप्र 1 आपने हृत्त दी अच्छा भौर 
सव्य ब्रत निष्ठित चित्त वाते होकर पूर्णं कयि था ओर बहुत इठके स्मय 
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हीभेरे दन कौ अभिलाषा भी आपने की थी ॥१४३ हवम) मँ 
उर्वी भी भापके पास प्रकी जिज्ञासा ही लिये यापकरे समीपमे 
समागत हो ग थी । मैने आपकी परीक्ना भौ अच्छी तरह से करली थी 
मौर मपि पूणं निश्चय वाले परम सत्य तपसे युक्त पि है ॥१४५॥ 
अब्र भाप शूकर कोदेश मे चले जाइये वह रूप ती्थं-दस नाम से विधरुत 
है। दि विगरद्र ! वहां पर माप सिद्धिको प्रहत होगे गौर फिर मापमेरी 
ग्रात्ति करलेगे ॥१४५॥ श्री व्यासत देव जी ने कहा-हे द्विजौ | इतना 
कहकर बह उर्वशी ऊपररकी मोर उडकर दिवलोकको चली गयीथी 
खीर वह्‌ सत्थ तप वाला वित्र रूप ती्वं को चला गया चा ॥१४६॥ वहा 
पर्‌ प्रम शान्ति परायण होकर वह नियम ब्रन धारण करते हुए पविन 
हौ गया था भौर यह्‌ अपने शरीर ॐ त्याग करने पर भद्युत्तम गान्धवं 
लोक को चला गया था ॥१५७॥ 

तत्र मन्वन्तरशत भोगान्भुक्त्वा यथार्थतः । 

वभूव सुवुले राजा भ्रजारञ्ञनतत्परः 11१४८ 

स यञ्व। विविध: समाप्तवरदक्षिणैः 1 

पत्रेषु राज्य निक्षिप्य ययौ शौकरव पुनः ॥॥१४८ 

रूपतीर्थं मृतो भ्रुयः शक्रलोकमुपागतः । 

तत्र मन्वन्तररत भोगानम्ुवत्वा ततश्च्युतः ॥ १५० 

प्रतिष्ठाने पुरवरे बुधपुत्रः पुरूरवाः । 

वभ्रुवे तत्र चोर्व्याः सगमाय तपोधनाः ॥१५१ 

एव पुरा मत्यतपा द्विजाति- 

स्तीरथि प्रसिद्ध सदि रूपसज्ं । 
माराघ्य जन्मन्यय चार्च्य विष्णु- 
मवाप्य मोगानय मुक्तिमेति ॥१५२ 

वह १८ एक सौ मन्वन्तर पर्यन्त यथायं स्पतेभोगोफौ भोगकर 
फिर दस पश्चात्‌ एक परम सुन्दर दलम अपनी प्रजाबे मनूर्ध्योङे 
रज्धन षले मे परायण होने याता राजा एमा या ॥१४८॥ वहू राजा 
कै धरमे जन्म प्रदतं यर पटूत टी नृपति टमा पा धीरसनेक पनोने 
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दास यजन किया था निनमे परम श्रेष्ठ दक्षिणादी गयौ षी । सके 
पश्चात्‌ वह अपने दुध्रो को राञ्य दासनवाभार सौपकर पुनः उसी 
धोकरन स्य मो चला गया था ॥१४६॥ उत खूप तीर्ष॑मे ही तपश्र्या 
बते दए पुनः उने यहां पर अपने दे बो ्याग वर मरु कौ प्रा्तिकी 
चोभौर फिर दन्द्रकै लोकम प्रा्तहो ग्याया। वहां पर एक सौ 
मन्वन्तर तव भोगो का उपभोग उसने किया या मौर दिव्यमोग .भोगने ` 
को अवधि समाप्त हौ जाने पर वहसे भी च्युत हो गमया था ॥१५०॥ 
फिर वह्‌ परवरः प्रतिष्ठान मे प्रध का पृत्त धुरूरव। हमा या मौर वह 
तपोधन उर्वशी के साय सङ्गम करने के लिये वहां पर हुआ या ॥१५१॥ 
इम प्रकार स पूर्वकाल मे सत्य तप वाला वह द्विज रूप नाम वाले परम 
परसिद्ध तीथं मे जीवन मे समाराधना करके तथा मगवानू विष्णुका 
अभ्यर्चन भके मूर्खं होते हए भी उसने भोगो की प्रा्तिकीयीयौर 
इसको पश्चात्‌ मुक्ति फो भी प्रात कर लिया था ॥१५२॥ 


--:#~- 
व्यासमुनिसवादमेविष्णुभक्िहेतुकथः 


शरुत फल गीतिकाया अस्माभिः सुप्रजागरे । 
कृष्णस्य येन चाण्डालो गतोऽसौ परमा गतिम्‌ ! 
यथा विष्णौ मवेदुभक्तिसतन्नो ब्रहि महामते । 
तपसा कर्म॑णा येन भरोतुमिच्छाम साप्रतम्‌ ॥२ 
श्ुरगुच्व मुनिशादूं ला. प्रवक्ष्याम्यनुपूवशः 1 
यथा कृष्ो भवेद्‌ भक्तिः पुरुषस्य महाफला 11३ 
सखारेऽस्मिन्महाघोरे सव भूत मयावहे । 
महामोहकरे तृणा नानादु खसताकुले ॥४ 
तिर्येग्योनिसहसर घु जायमान. पुन. पूनः ॥ 
कथचिल्लमते जन्म देही मानुष्यक द्विजा. ॥५ 


३६४ ] [ ब्रह्यपुखण 


मानुपत्वेऽपि विप्रत्व विप्रत्वेऽपि विवेकिता । 
विवेकाद्वर्मवुद्धिस्तु बुद्ध.या तु श्रेय सा ग्रह॒ ॥1६ 
यावत्पापक्षय पु सान भवेज्जन्म सचितम्‌ । 
तावन्न जायते भक्तिर्वासुदेवे जगन्मपे ॥७ 


मुनिगण ने कहा- हे भगवम्‌ { भगवान्‌ श्रीकृष्ण के प्रजागण मे 
जो गीतिकाका गने विया जाता है उसका पुण्य फल हमने भली-भांति 
श्रवण कर लिया है जिसके भ्रमावके द्वारा चाण्डाल भी परम मतिको 
प्राप्त हये गया थ((॥१॥ है महामते 1 अव माप कृषा करके यह्‌ वतलाद्ये 
कि किस प्रकार से मवान्‌ विष्णु मे भक्तिका भाव समुत्पनदहो जाते । 
हम लोग तप ओर केमं से इस सुनने कौ वडी भारी उक्कृष्ट अभिलापा 
रखते है ॥२॥ श्रीव्यासदेवजी ने कहा-हे मन्यो मे शद्रलो । 
आनुपूर्वीं से मातु भारम्म से अन्त पर्यन्त पूणं बतलाङंगा माप सोय रवेण 
करने मे सविधानं हो जाये कि जिस रीति से मनुष्यकी महावर फल 
प्रदान करने वाली श्रीकृष्ण मे भक्ति हज करती है ॥३॥। यह ससार बडा 
घोर स्वल्प वाला ह यर समस्त प्राणियोंकोभयदेने वालादहै। इस 
सपारमे महान्‌ मोह भरा हा दै जो कि मनुष्यो को फेमा च्या करता 
हिभौर यहं समारसेष्डोहोदुखोसे चिरा हुभाहै 11 इस्त सपारमे 
त्रिपेको की सहर योनियाौ हँ उनमें यह बारम्बार जन्म लिया कदता है । 
हे द्विजो ! यह देही बहत ही कटिनाई के पश्चातु किसी प्रकार से मनुष्य 
का शरीर प्राप्त किया करता है ५ इस दुलंम यनुच्य देह मे भी विभ्रत्व 
प्राक्त करना महानू कठिन है भोर विप्र होकरभी विवेकशीलता षिन 
है । विवेक मे घमं इी बुद्धि का होना तथा उस वुद्धि के वलसेध्रैय का 
ग्रहण होना महान्‌ कठिन होता है ॥६1॥ जव तक मनुष्यो के पूर्वै ज्मो 
म क्िहुएपापोका क्षय नही होता है तेब तक जगन्मय भगवान्‌ वामु- 
दैव मे भक्ति नही हमा करती है 11७11 

तस्मादरक्ष्यामि भो विप्रा भक्ति कृष्णो यथा भत्रेत्‌ 1 

अन्यदेवेषु या माक्ति पुरुपस्येह्‌ जायते ॥< 


व्यासमुनिसंवादमेविष्णुभक्तिदतुक्थन ] { ३६५ 


कर्मणा मनसा वाचां तदृगतेनान्तरात्मना । 

तेन तस्य भवेदुभक्तियेजने मुनिसत्तमाः ॥& 

स करोति ततो विग्रा भक्ति चाग्नेः समाहितः 1 

तुष्ट हुताशने तस्य भक्तिर्भवति भास्करे ॥१० 

पूजां करोति सततमादि्यस्य ततो द्विजाः । 

प्रसन्ने भास्करे तस्य भक्तिर्भवति शंकरे ।।११ 

पूजा करोत्ति निधिवत्स तु शमोः प्रयत्नतः । 

तुष्ट त्रिलोचने तस्य भक्ति्भवतिः केशवे ॥१२ 

सपूज्य तं जगन्नाथं वासुदेवाख्यमनव्ययम्‌ । 

ततो भुक्ति च मुक्ति चस प्राप्नोति द्विजोत्तमाः ॥१३ 

हितिप्रो ! सी कारणसे भ वही उपाय जब वनलाताहं जिससे 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण मे भक्ति समूत्पन्न होवे । जो अन्य देवो मे भक्ति होती है 
वहुभोष्सलोकमे परदपुषूपकीदही हुआ करती है ॥०॥ है मुनिश्रेष्ठो 
तेदूषत यन्तरान्मा से ्रमं-मन मौर वचने बे द्वारा भगवान्‌ के भजनं कएने 
भेषहौ उनकी भक्ति हुमा करती दै ॥६॥ हे विग्रो ! दसके पश्चा अग्निस 
समाहित होकर वहु मभुष्य भगवान्‌ की भक्ति क्रिया करता है। भगवान्‌ 
हतान के सन्तुष्ट होने पर उसकी भगवानु भा्करदेवमे भक्तिदोतीदै 
॥1१०॥ हि द्विजो ! जो मनुष्य निरन्तर भगवान्‌ मादित्य कौ पूजा किया 
प्रता है उस परर भगवान्‌ भास्कर प्रसन्न हुमा करते है भौर उनके प्रसघ्न 
दने पर भगवान्‌ शद्भुर मे भक्ति हौ जाया करती है 1११) वह मनुष्य 
जो प्रत पूर्वक विधि विधान के साय मगवान्‌ु दाम्भुषीी पूना किया 
करता दै उस पर शाम्भु प्रघषदहो जते है मौर व्रिलोचन प्रभु के सन्तुष्ट 
ह्यो जाने पर भगवानु केरावमे भक्ति भाव उदपप्नहो जाया षरा 
11२॥1 भव्यम ( अदिनाशी ) वासुदेव नाम धारी उन जयतु दे मावकफी 
भती-भात्ि पूजा वरके दै दिजोत्तमो ! वह मनुष्य मृक्ति मौर भूक्तिदोनो 
्ीप्राः कहै ५१३१ 

अवैष्णवा नरा य तु द्यन्ते च महामुने ! 

किते विष्णु ना्च॑पन्ति ब्रदि तत्वारण द्विज ५५१४ 
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दौ भूतसगौ वि्यातौ लोकेऽस्मिन्भुनिसत्तमाः । 

आसुर तथा दैवः पुरा सृष्टः स्वयमुवा १५ 

दवी प्रकृतिमायाद्य पूजयन्ति ततौऽच्युतम । 

आसुरी योनिमापन्ना दूपयन्ति नरा हरिम्‌ ॥१६ 

माधया हतविकाना दिष्णस्ते तु नराधमाः! 

अघ्राप्यत हेरि विग्रास्ततो यान्त्ययथमा गतिम्‌ ॥१७ 

तस्य या गहरी माया दुविन्ञेया सुराघुरैः । 

महामोहकरी वरणा दुस्तरा चाकृतात्मभिः ॥१ 

इच्छामस्ता महामाया ज्ञातु विष्णोः सुदुस्तराम्‌ 1 

वक्त महनि धर्मज्ञ पर कौतूहल हि नः ।१६ 

स्वप्नेन्द्रजालसंकाशा माया सा लोकक्पंणी । 

कः शक्नोति हरेर्माया ज्ञातु ता केशवाहते ॥२० 

या वृत्ता ब्राह्मणस्याऽऽसीन्मायर्ये नारदस्य च ! 

विडम्बना तुता विग्राः श्णुभ्व गदतो मम ॥२१ 

मुनियो ने कहा--हे भहामुने ! इस ससार मे बहुत-से अवैष्णव 
अर्थात्‌ भगवान्‌ विष्णु को नदी मानने चाले मनुष्य दिखलाई दिभा करते 
दै। हे द्विज ! क्या भौर व्यो वे भगवान्‌ विष्णु का अर्चन नेदीय 
करो ह? इसकामयाकारणरहैकिवे विष्णु भगवानु को नही पूजते ह? 
उतेह अब आप बेतलाइये ९४५ शरीन्यासदेवजी रे कट्-दै गरुति 
सत्तमो ] इस लोक्रमे दो प्रकारके प्राणियो कौ सृष्टि विष्यातदहै। एक 
तो सासुरी भावना वत्ते प्राणी होने ईह भौर दूसरे दं वी प्रकृति वाले जीव 
हमा करे ह 1 भगवान्‌ स्वयम्भू ने यारम्भमे ही पुरातन कालभे न 
दोनो प्रकारके प्राणिपोंका सृजन व्यया ॥१५॥ जो प्राणी दवि 
प्रकृति को प्राप्त करते ह मगवानू अच्युत कौ पूजा किया कसते ह भौर 
जो सासुरी मोनिकोप्राप्तदृएहवे नरभ हरिकोद्रुपिठ कथि करते 
है अर्यात्‌ उनम दोप वतां कर बुरण्ड्‌ कियाकरते ह 1१६॥ भगयानू 
वरिष्णुकी मायाप्ेवे दृत विन्नानू वते हति धौरनरोमे महानु मधम 
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ही हमा करते है 1 हे विप्रो 1 एसे भज्ञान दृष्ट सासुरी प्रकृति वति उन 
श्रीहरि कौन पाकर अन्तम परमाघम गति को प्राप्त न्यिाकते है 
11१७1 उन भगवान्‌ की माया दूतनौ यम्मीर दै कनि सुर भौर ममुर कोई 
भौ नही जानते सवके लिये दुरन्ते होती है । यह भगवानु कौ माया 
मनुप्यो को महामु मो उत्पन्न कर देने वाली होती दै मौर जो बात्म- 
षान से रहित है उनके दवारा वह्‌ बहृत ही दुस्तर हुआ करती है ॥१८॥ 
मनिर्यो ने कटा--हम सोम भगवान्‌ विष्णु कौ उती महा माया बै विपय 
मे जानने की इच्छा करतेष्टजोकि परम दुस्तर है! हे घं ! याप 
उसकी व्यास्या करने के तसिये वहत ही सुयोग्य महा पष्प ह । हमारे 
ददम मे इस सम्बन्धमे वडा भारी कौतूहल हो रहा है १६॥ महा 
मुनीन्द्र श्रीव्यासदेवजी ने कटा--वहं भगवान्‌ कौ माया स्वप्न भौर इन्द्र 
जाल बे ही तुत्य लोको के हृदय वा समाकपण करने वाली होती टै । 
भगवानु तैव के विना उनकी उस महा माया कौ कौन जान सक्ता है? 
॥२०५। जौ ब्राह्मण अर्थदु ब्रह्म वेत्ता नारद षो माया बै चक्कर मे डालने 
भे निपे वृत्त हुई थो हे विप्रो 1 उस्र विडम्बना ( गलत विषार धारा) 
षौ सुनिये । परं उमको बतलाना हं ॥२१॥ 

भ्रागासौन्न.पतिः श्रीमानाग्नीघ्र इति विश्रुतः । 

नगरे कामदमनस्तस्याय तनय शृचिः ॥२२ 

धर्मारामः क्षमाशीलः पितृशुधूपणे रत. । 

प्रजानुरल्जको दः भ्रुति्ास्त्कृतथ्रम. 1२३ 

पिताऽस्य त्वकरोद्यन्त विवाहाय न चैच्यत। 

त पिता प्राह किमित्ति नेच्छे दारसम्रहम्‌ ।२४ 

स्वमतत्सुखार्यं हि वाच्छति मनुजाः क्लि । 

सुसष्रलाह दाराश्च तस्मात्त त्व समाचर ॥२५ 

स पितु्वंचन शरुत्या तूष्णीमास्ते च गौरवाद्‌ 1 

भृषं स्तं च पितरा चोदयामास मो द्विजा. 11-.६ 

मयामौ पितरे प्राह दात नामानुरूपता । 

मया समाधिता व्यक्ता, वैम्न्न््‌परिपालिनी १५२७ 


॥। 


३६८ ] [ ब्रह्मपुखण 


त पिता प्राहु सगम्य नेष धर्तोऽस्ति पुत्रक । 
न विधारयितव्य स्पात्पुष्पेण विपश्चिता ॥२५ 
पहिले परम पुरातन कराल मे एक थीमानु नृपत्तिथा जो आग्नीधू- 
दस नामसे नगरमे प्रसिद्ध था । उसका पत्र कामदमन था गौर इसका 
भौ तनय परम शुचिक्षमाके शील स्वभाव वाल्ला धर्माराम धा णो 
अपने पिता की सेवा-शुशरूपामे रति रखने वाला था 1 यह्‌ अपनी प्रजा के 
जनका भनुरङ्घन करने वाला दक्ष भौर श्ूति तथा श्षास्नमे धरम 
करने चाला या ॥२२-२२॥ इसके पितानेतो करिया था किन्तु इसने 
विवाह क्रनेकेततिये इच्छादही नही की थी 1 उसके पिता ने उससे पूषा 
थाकितुमदाराका सग्रह क्यो नही करना चाहते हो ॥२४।। मनुष्य इस 
सव काये को सुख के सिये ही बमिलापा किया करता) दारणः तो 
भख कौ मूल हृ करपी ह 1 अतएव मेरी मज्ञा है कि इस कार्य का तुम 
अवश्य ही समाचरण करो ॥२५॥ वह अपने पिता वे दस वचन का श्रवण 
कफरगौरवसे चुपहोगयाया। हे द्विजो । उसकेपिताने वारबारप्रेरित 
करिया धा ॥२६॥ इसके अनन्तर वह्‌ भपने पितासेबोलाथाकिटै 
तात } मैने अपन नाम की अनुर्पता का अर्थाव्‌ धर्मारामषाजो अथं 
होता है उसी अथं बे अनुसार रहने का समाधय ग्रहण क्रिया है जोरि 
वैष्णवी परिपालनी व्यक्त दै सर्यावु वैष्णवा बे परिपालन बरे वासी 
स्पष्ट १ ११२७ उसरे दिता ने उसे पिस कहा थार हे पुय्र । यद 
धमं नदी है मौर बिद्रानु पुश्य कये देसी धारणा नही मरी 
चाहिए ॥२८॥१ 
गरु मद्वचन पु प्रमुरस्मि पिता तव 1 
मा निम वुल मद्य नरके सतततिक्षपात्‌ ॥ ६ 
सहित्त पितुरदरेष श्रता प्रा सुतो वदी । 
भ्रीत. सस्मृत्य पौराणी ससारस्य विचिव्रताम्‌ ॥३० 
श्रुणु तात वचो मद्य' तच्वा्य सहेतुकम्‌ ! 
नामानुखूप पर्तेव्य सत्य मयति पार्थिव ।३१ 
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मया जन्मसहस्राणि ज रामृत्मशतानि च । 

प्राहानि दारसयोगवियोगानि च स्वंशः ॥३२ 

सृणगुल्मलतावल्लीसरीगरपमगद्विजाः । 

पदुखीपुरुपा्ानि प्राप्रानि इत्तशो मया. १३३ 

गरणद्िनिरगन्धवेविद्याघरमहोरमाः 1 

यक्लगुह्यकरक्षाति दानवाम्रसः सुरा. ॥३४ 

नदीश्वरसदृस् च प्राप्त तात पनः पनः 1 

सृष्टस्तु वहुशः सृष्टौ सहारे चापि सहतः ३५ 

हिषुत्र! मेरे वचनका पालन वरो ।र्मँषुम्टारापितादहौने कफे 
कारण प्रभ हूं । सन्तत्ति बे छ्य होने नरकमेमेरे दुल को निमग्ने भत 
करो ॥२६॥ उपने पिता के उस मदेम वो सुना या भौर वशी चेह सुत 
परम प्रसत होकर श्त सपार कौ पौराणी विचिवरताका स्मरण करके 
योता 1३० पुत्र ने कहा--हे तात ! मेरे वत्त्व घे धुत भौरदैतु वि 
कचन श्रवण वरिए्‌। हि राजनू ! नाम के भनुस्पर ही कत्तव्य सत्य होगा 
है ॥रवा। मैने सहस्रो वार जन्म लिया है भौरकक्टो ही वार जरा भौर 
मृष्ु कौ प्राप्त का ह ॥३२॥ यने वृण-गुल्य-लता-वस्ली-सरीमृप भृग- 
पक्षी-परु-स्द्री गौर्‌ पर्प यादिकाजन्म संक्ृडोदही बारप्राप्तज्रियादै 
॥३३॥) टे ताते ! दस्मे मतरिरिक्त यण-ङ्िप्नर-गन्धरव-विद्याधर-मदोरग-यक्ष 
गषव -रासस दानव-अप्सरा सुर लौर नदीष्वरो कैरमैनिहे तातत! वार्‌ 
म्बार सस्नो जन्प प्राप्त व्यि । मेरा चटूत वार ष्सभृरिमे मूजन 
ष्मा है भोर सहारमे सदत द्रम ट ॥३४-३५।। 

दारत्तयोगयुक्तस्य त्ततिदद्मे विडम्बना । 

दतस्तृतीये यदत्त मम जन्मनि नच्टृणु ॥1 

कयमानि समान्तन त्ीयमाटात्म्यरमवम्‌ ।1३६ 

मतीत्य जन्मानि वहूनि तात, 

गरदेयगन्ध्वेमदटोरगणा्र 1 
दिद्यापराणा रामद्रिनयध्रा, 
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ततो महाभरदचला हि भक्ति- 
जंनादेने लोकपतौ सधुष्ने । 
व्रतोपवासंविविर्धश्च भक्त्या, 
सतोधितश्चक्रगदाखवारी 1३८ 
तुष्टोऽम्यगाखक्षिपत्ति महात्मा 
विष्णु समारुह्य वरप्रदो मे 1 
प्राहो्वशब्द त्रियता द्विजाति, 
वरो हि य वाञ्छसि त प्रद्रस्ये 11३६ 
ततोऽहमूवे हरिमीशितार, 
तुष्टोऽसि चेत्केशव तद्वृणोमि । 
यासा त्वदीयापरमा हि मया, 
ता वेत्त्‌मिच्छामि जनार्दनोऽहम्‌ ॥४० 
अथात्रवीन्मे मधुकंटभारि+ 
किते तया ब्रह्यन्मायया वै 1 
धर्मार्थकामानि ददानि तुभ्य, 
पुत्ताणि भुख्याति निरामयत्वमू ।।४१ । 
ततो मुरारि पुनरक्तवानह , 
भरमोऽर्थव्मथजिगी पितैव यत्‌ । 
माया तवेमामिह्‌ वेत्त्‌मिच्छे, 
ममाद्य ता दर्शय पुष्कराक्ष ॥५२ 
दाराकं सयोगसे युक्त मेरीहे तात 1 एेखी ही विडम्बना है । यहां 
मेमेरेततीसरे जन्ममे जो दुछट्माथा उसका श्रवण भाप ब्रीजिए्‌। 
प तीर्थं माहाम्त्य से सम्भवं को अदन सप्ेपसेक्हूनाहु ॥३६॥ दै 
तात । मनुध्य, देव, गन्धव, महोरग, विद्याधर, खग, विप्नरो के वदरत 
पे जन्मो मे उत्पन्न होकर मौर समाप्तं फरये एक वधम म सुतपा महदपि 
उष्यप्न हआ धा ॥३७।। इसके पश्चाद्‌ मेरौ मघ दैत्य ये हनन करने वाते 
सोर्को मे स्तामी भगवानु जनार्दन मे भती वला भक्तिहो गयीषी॥ 


व्यासदुनिसवादनेविष्ण्‌ भक्तिरेतुकथन ] ू 
अनेक प्रकारके व्रतो भौर उपबासोके द्वारा भक्ति ङी भावनासे्यैने 
मुद्ंन चक्र के धारण करने वाले भगवान्‌ को सन्तुष्ट कर लियाथा 
1३८॥॥ वे महानु मात्मा वाले भगवान्‌ विष्णु पक्षियो के स्वामी यख्ड प्रर 
समाख्ढ होकर परम सन्तुष्ट होते हुए मुज्ञे वरदान देने वाते पधारेये 
भौर बहुत ही ऊचे स्वरसे वोले -हे विप्र! जोभी कुछ तुम चाहते 
ह वही वर मुदे प्रात वरलो म वही वरदान तुमको दे दभा ॥३६॥ 
इसके अनन्तर मैने ईशश्रीहरितेप्रार्थनाकीथी किट कैरव । यदि 
भोप मुज्ञ परे पूर्णतया सतुन्् हतो र्म यही वरचाह्ताहूकिजो सापकी 
यदु परम विचिन मायादहैहि जनार्दन प्रमु र्म उसकाज्ञान प्राप्त कलना 
चाहता हँ | ।४०।) इसे उपरान्त वे मधु ओर कंटभ के हनन करने वालि 
भभु मृञषसे यो्ेये किह ब्रहा्‌ । उस माया से तुमको षया प्रयोजनदै 1 
मै तुमत ध्रमं, मयं, काम, मुख्य पुत्र जीर निरामयत्व ( स्वस्थता } देता 
ह ॥॥४११1 इसके अनन्तर पून मैने भगवानु मुरारिसेक्हाथाकि पुन 
ज घमं, अयं धमं कौ जिगीपिता ( जीतने की इच्छा } है यदी आपकी 
मायादै। मं इसी कै विपय मे ज्ञान प्राप्त करना चादवाह। है 
पष्कराक्ष । माज यापे मृञ्लको उसे दिखा दीजिए ॥४२॥ 
ततोऽम्पुवाचाय नृर्सिहमुरय , 
श्रीश प्रभुविष्णुरिद वचोमे) 
मायां मदीयान हि वेत्ति कश्चि 
क्षे चापि वा वेत्स्यति कश्चिदेव ॥*२ 
पूरव सुरपिद्धिज नारदाख्यो, 
इह्यात्मजोऽभून्मम भक्तियृक्त 1 
तेनापि पूवं भवता यथव, 
सतोपितो मक्तिमता हि तद्वद्‌ ॥४४ 
वर च दत्त (दातु) गत्तवानह्‌ च, 
स चाप वव्रं वरमेत्तदेव 1 
नियारितो मामिमूढमावाद्‌- 
भवान्ययैव वनवान्वर च ॥[*४ 


१०३ | { भग 
लनो भदस मरष्टण्यं 
८१ {र 4 द्व दसन्‌ 
मनो (मप्तोसष्त कना. 
[21.71 
प्यव पय चाद्या. 
दन्मोगाप्युननार च श्सै। 
+ 111 
मद पत्मन प्यति (१ 
ग्यते गुदम (कर प्रकाम 
दार्व शमादय दार दर ॥ 
विहम्‌ दन्निनरा 
पचे गकेवद्टनिूतोपमूत्‌ चष्ट 
भपामयदभूणिति गुपमेनः, 
# 4114411. गददय्‌। 
तव तपर प्रात (ब) भुत, 
विदमसरनासिगरग्नि बरे १६ 
ष्पद द्क्दन्‌ गृतत पुष भ्तोद पपु दि पदरण्त्‌ मुम पट ददत 
वा 1 धी दि पगरय्‌ ने स्ट मतयागो कोट मामदी ताण 
टै मोरमर्मोकद्‌ दातरि र्दद [दहा दहि रेशा माद माप 
ध्रारीहिन्नि ! ण्डा पूर एरय पकिजरपुणय। उतने 
भोपदि भात्रे दी समासते मोल्ति स्दिपाभ्दोरि मादेही 
शुष्य वदुभीपून मअलिमावू यन्धा उनरीभाषरदान होड 
तपे उनेगे सपनोपर्म तपादा भोर उन्टोभोपुतरैरटी दरहा 
भता दुम पाद्गहेपोगदा 1 स्द्द्ण्त मूदृमादते पक्गो दिप्त 
प्रिपासा तारि पायो दरदाप्रात्त कराशादते विवाद 11४५ 
दयार सान्नर तैन उन्ये ब्यपारिटे माण | दुम उतम व्रिमण्व 
दविरर्मेते मादा षौ जा सरोने ! दषदे पथ्यान्‌ दह्‌ नाप्द पत मे 
निमग्न द्धो ग्येये भोरकासीरे रवामी को सूतीपा शम्या होकर पोभि् 


व्याश्मुनिसवादमेविष्ण भक्तिरैतुक्थन 1 ॥ ४०३ 


हए ये ।(४६॥ उस यौवन युक्त कन्या को सुन्दर धं वाले विदभं देश के 
राजाके पुत्र सुवमाके लिये दे दिया था । उतत महपि ने भी उसके साथ 
सुल कामो कां सेवन श्रिया था ॥४७॥। पिताकेस्वगंमे चके जने 
परे प्रतापवानू बहु क्रम से समागत राज्यकोौ प्राप्त कर बहुत ही हपित 
हो गरयाथा। वह्‌ विदर्भं क राज्य का परिपःलन करते दए वह बहत से 
पृन-पौ्ोसते युक्त हो गया था॥४८।! इसके अनन्तर भूमिपति उस 
सुधर्मा का काशी के स््रामी के साय वडा भारी युद्ध टूभाथा। उत युद्ध 
मे पुन पौत्रो के सहित विदर्भकं राजा गौर काशीप्तिदोनोहीक्षमको 
प्राप्तो गये ये ॥४६॥ 


ततः सुश्ञीला पितर सपुत्र, 

ज्ञात्वा पति चपि सपुत्रपौच्म्‌ । 
पुराद्धिनि-ुत्य रणावनि गता, 

दृ्ट.वा सुशौला कदन महान्तम्‌ ५५० 
भतु बले तेत्र पितुवे्े च, 

दुलान्विता सा सुचिर विलप्य । 
जगाम सा मातरमातं्या, 

श्रावृन्सुतान्धरात्सुतान्सपौनानु ॥५१ 
मतरिमेपा पितर' च गृह्य, 

महार्मशाने च महाचिति सा । 
कृत्वा हताश्च पददौ स्वयच, 

यदा समिद्धो हृतभुग्वभूव ॥५२ 
तदा सुदीला प्रविवेदा वेगा- 

द्धापुत्रहापुमर इतिब्रूबाणा। 
तदा पूनः सा मुनिर्नार्दोऽमूत, 

स चापि वद्धिः स्फटिकामलामः ॥५३ 
पूणं सरोऽगभ्रदय चोत्ततार, 

तस्याग्रतो देववरस्त केदाव. १ 
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प्रहस्य देवपिमुवाच नारदम्‌ ॥\५४ 
कस्ते तु पुत्रो वद मे महं, 
मृत च कं शोचसि नष्टवुदिः। 


ब्राडोन्वितोऽग्रुदय नारदोऽसौ, 

ततोश्टमेनें पुनरेव चाऽह ॥५५ 
इतीदशा नारद कष्टलूपा, 

माया मदीया कमलासना ; 1 
शक्या न वेत्त. समहेन््रसदरं:, 

कथ भवान्वेत्स्यति दुविभाव्याम्‌ ॥५६ 


इसफे मनन्तर वह्‌ सुशीला पुरो ॐ सहित पित्ताओ भौर पृत्र-पौतनों 
के साय पतिकोक्षीण समक्न कर पुरसे निकल कर रणभूमि मे चली 
गरईथी भीर उतत सृुश्ीलाने यहाँ पर महान्‌ विनाश देखा था ।1५०॥ 
अपने पित्ता कीसेद्मे ओर स्वापी कै बल मे उस महाय चिना्तको 
देख कर वह्‌ सुशीला बहुत भारी दु.खितत हुई थौ मौर वहत समय तक 
विलाप करके आत्तं स्वरूप वाली वहं माताके समीपमे गर थौ। भादयो 
वो सुतो को, भादमोके पुनो भौर पौत्रो को, स्वामी को मौर पिताको 
लेकर महान्‌ शमशान मे चलौ गी थी तथा वहां पर एके बहत बडी 
चिता वनाकर स्वथही अग्नि लगादीथी। जव वह्‌ यनि प्रज्वलित 
हो गई थौ उमसमयमे 'हापुत्र। हा पुन } यह वोलती हई वह्‌ सुशीला 
भौ उसमे वरेवेगसते प्रविष्टहो गई थी । उस समयमे पुनः वहनारद 
मुनिदहोगयेथे। वह्‌ अग्नि भी स्फटिक के समान अमल भाभावालीहो 
गई थी ॥५१-५३॥१ वह पूरणं भरा हुआ सयोवरहो गया था मौर उसके 
ही मागे देववर भगवान्‌ केशव वहां पर उतरेये। गौरदटस कर्वे 
देवपि नारद से बो 11४४1 हे महष † यव सृन्ने यह्‌ बतला दोकि 
म्स पुत्र कौन टै सौर नष्ट बुद्धि दात्रे होकर क्तत परधु्त षा गाप 
सोक कर रहे दै? यद नारदमुनि इसके उपरान्त लच्िन हो ग्येये। 


न्पासमुनिसवादमेविष्णुभक्तिरैतुकथन 1] [ ४०५ 


इसके पश्चातु सैन पुन. भी यदी कहा या ॥५५॥ हे नानद ! इस रति 
यह्‌ मेरी माया बहत ही को के स्वल्प वाली है ! यह मेरी माया ब्रह्मा- 
सद्र भौर इन्द्र जदिकेद्रारा भौ जानी नही जा सक्ती है। इस महान 
दुिभाव्य ( कविनार्ूसे भीन जाननेके योग्य) मेरीमायाको भाष्‌ 
फि प्रकार से जान लेगे ॥५६९॥ 
स वाक्यमाकण्यं महामहपि- 
खवाच ाक्ति मम देहि विष्णो । 
प्रापतेऽय काले स्मरण तथेव, 
सदा च सदर्शनमी् तेऽस्तु ॥५७ 
यथराहमार्तश्चितिमय रूढः 
स्तत्तीथे मस्त्वच्युतपापहन्रा । 
अधिष्ठित केशव नित्यमेव, 
त्वया सहाऽऽस(हैद) कमलोद्धषेन ॥५न 
ततो मयोक्तो द्विज नारदोऽमौ, 
तीथं सितोदे [द] हि चितिस्तवास्तु । 
स्यास्याम्यह चात्र सदेव विष्णु 
मंहेग्वरः स्यास्यति चोत्तरेण ॥५८ 
यदा विरे वंदन त्रिनेत्र. 
स च्ेत्स्यतेय च ममु त्वय चो प्रवाचम्‌। 
तदा पालस्य तु मोचनाय, 
समेप्यते तीर्थमिद त्यदोयम्‌ ॥६ 
स्मात्तप्य कपे त्रिपुरान्तकस्य, 
पतिप्यते मूमिठत्ते कपालम्‌ । 
घतस्तु तोर्येति पातमोचन, 
रपात ृयिय्या च मविप्यते तत्‌ ५६१ 
सदा प्रमृत्पम्बुदयाट्नोऽगो, 
न मोध्यते तींदर मुपूष्यम्‌ । 


५०६ |  [ ब्रह्मपुराण 


न चेव तस्मिन्द्रिन सप्रचक्षते, 
तत्क्षेनमुग्र त्वथ ब्रह्यवध्या ॥६२ 
यदा न मोक्षत्यमरारिहन्ता, 
तत््ेनमुख्य महदाप्तपुण्यम्‌ । 
तदा विमुक्तेति सुरं रहस्य , 
तीर्थं स्तुत पुण्यदमव्ययाख्यम ॥६३ 
वह महा महापि मेरे इम वाक्य को सुनकर बोलेथेकिदै विष्णो 1 
मुज्ञे भपनी भक्ति प्रदान कीजिए । जव भी समय प्रास्र हो भौर भापका 
स्मरण कष उसी समयमेहेर्हृण 1 सदा ही भापकामृज्ञे दशन प्राप्त 
हो जाया करे ॥५७11 जहा पर म अत्यन्त आत्तं होकर भाज चितामे 
समारूढ हुमा था । हे अच्युत । वह पापो का हनन करने वाला तीथे 
होजवि। दे केशव्र । निस्य हौ कमलोद्भव भापके साप अधिष्ठित रू 
॥५८॥1 इसके अनन्तर है द्विज । ने उष देवपि नारद से कहा थाक्रिउष 
दवेत जल मे तेरी चिता तीयं हो जावेगमा ओर र्म सदा ही विष्णु स्वरूप 
वहा प्रर स्थित रगा भौर उत्तर भागमे महेश्वर प्रभु सस्थित रगे 
॥१५६॥ जिस समय मे भगवादू त्रिनेत्र विरि (ब्रह्मा) कै मूख को 
करेगे भौर मुक्षको उग्र वाणी कहेगे तभी कपाल के मोचन करने के लिये 
धुम्हारे इस तीथं मे गायेगे ५६० इस तीयं मे स्मयन करने वाले तिपु- 
रान्तक के कपाल भूभितलमे भिरेमा। तभी से यह तीयं "कपाल 
मोचन" नाम से इत पृथिवी मे विख्यात होया ॥६१॥ तभी से लेकर यह 
घम्बुदवाहन भो इस प्रम सुपुण्य तीथं करौ नही छोडने। हे दविज । 
उसमे वह्‌ शत्र ब्रह्म वध्या नही कहा जाता है ॥६२॥ जिस समय मे 
अमरो ( देवो } के शत्रुओ के हनन करने वाते भगवान विष्णु उस मुख्य 
होत्र को नही छोडंगे तभी से उस्र केव ने महान्‌ पष्य कोप्राप्त क्यिादै। 
उस समयमे सुरोकेद्रारा यद्‌ विगरुक्त करने वाला है यह रहस्य प्रकट 
इभा भौर यह्‌ तीयं अ-यय नाम बालः पुण्य भ्रदाता स्तुत हुमा है ॥६३॥ 
कृत्वा तु पापानि नये महान्ति, 
तस्मिन्प्रविष्ट शुचिरप्मादी । 
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यदातु मा चिन्तयते स युद्ध, 
प्रयाति मोक्ष मगवत्प्रसादत्‌ ॥६४ 
भूत्वा तस्मिन्‌ द्रपियाचसजञो- 
योन्यन्तर दु खमुपादनुतेऽमौ । 
विमुक्तपापो बहुव्पुगे - 
रुत्पत्तिमायास्यति विप्रगेहे ६५ + 
शुचिर्यंतात्माऽस्य ततोऽन्तकाले, 
स्द्रो हित तारकमस्य कीर्तयेत्‌ । 
इत्येवमुक्त्वा द्विजवर्य नारद , 
गतोऽस्मि दुग्धार्णवमात्मगेहम्‌ ६६ 
सं चापि विग्रस्सिदिव चचार, 
गस्धवं रान समर्च्य, \ 
एतयोक्त ननु वोघ्नाय 
माया मदीया नहि शक्यते सा ॥६७ 
शरातु भवानिच्छति चेत्तनोऽच, 
एव विशस्वाप्ु च वेत्सि येन । 
एव द्विजाततिहरिणा प्रबोधितो, 
भाव्यर्ययोगान्निममज्ज तोये ६ 
मोवामपे तात ततो हि कन्या, 
चाण्डालवेश्मन्यमवदृद्धिजः स. ॥ 
सूपान्विता लोलगुणोपपस्ना, 
लकाप सा पौदनपरासप्ताद ॥९६ 
घाण्टातपूुत्रेण पूवाट्नाऽ्पि, 
चिवाटिता रूरविवनितेन 1 
पततन परस्या हि मतो वभूव, 
खातस्य घंवानिमता वमू 119 
सरुष्य भह्ु गे भोरम्ह्् णयो शा मारण कररे विस शमय 
प पृण तोषं म प्रष्टिटोराठारईैसोषरमभुदिभौरमःमदीषहे 


0 
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जाया करता है । जिस समय मे वहं विशुद्ध होकर मेरा चिन्तन किया 
करता है तो वहु भगवानु कै प्रसादसे मोक्ष पदको प्राप्त कर लिया 
करता दै ॥६४।। उसमे रुद्र पिशाच सज्ञा वाला होकर यह्‌ दूसरी योनियो 
मेदुःखोको भोगता दहै मौर बहूतसे वर्षो के सनरूहमे पापो से विमुक्त 
होता हुमा एक विप्र के घर मे उत्पत्ति को प्राप्त करेगा ॥६५।॥ फिर 
सके अरन॑तर अन्त काल मे यह्‌ शुचि तथा यतात्मा रद्र देव सको परम 
हित करने वाला ओर तारक नाम कीत्तिति विया करते । है द्विज 
वयं { स प्रकारसे नारदसे कह कर म गपने निवा संग्रह क्षीर सागर 
मे चला गया था 11६६॥ वह्‌ विप्र भी किर त्िदिवमे सन्वरण करने 
लगाथा भौर गन्धर्वोके राजाके दवारा समचितहोगयाथा। दसी के 
ज्ञान कराने के लियेर्यैने यह कहाहै मेरी मायादेसीहैकि वह्‌ 
नेही जानी जा सकती है ॥६७॥ यदि अव आज इसका श्नान आप प्राप्त 
फरना बहते हँ तो इस जल मे प्रवेश करिए जिषे यप जान सवते 
दस प्रकार से भगवान्‌ श्रोहूरि के द्वारा वह द्विज प्रबोधित सरिया गयाथा 
भौर भावि अंके योगसे वहुजलमे निमग्नो गयाथा ॥६८॥ है 
तात ! इसके उपरान्त वह्‌ द्विज फोवा मुल मे फन्या होकर एक चाण्डाल 
फे घरमे उतपन्न हुमाथां। यहण्न्या स्प लावण्ये समन्वित भौर 
क्षीतकेगुभोसे उपनन्न यी । दे पश्चतु उसने यौवन प्राप्त कर लिया 
था॥६६॥ एकः खूप के सौन्दर्यं से रदित सुबाहु नाम धारी षणण्डाल कै 
पुर ने उत्ते विवाह कर लियाया} उस क्न्याको वद्‌ मपना परति 
धभिमत नहीं हमा था कयो वह सूपे रदित था विन्तु षहप्ति षौ 
महूत टी भधिक रूप सावण्य युक्त षटोनेके कारण अभिमत हे गयी 
॥18॥ 1 | 


पुवरद्य नेत्रहीन वभूव, 

कन्या च पश्चादूवधिरा तयाल्या । 
पतिददिद्रस्त्वप साऽपि मुग्धा, 

नदीगवा रोदिति तत्र नित्यम ॥9१ 
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गत्ता कदाचित्कलञ्च गृहीत्वा, 
साऽन्तजल स्नातुमव प्रविष्टा । 
यावदद्विजोऽसी पुनरेव ताव « 
ज्जात क्रियायोगरत सुशील ५७२ 
तस्या स भार्ताऽय चिरगतेति, 
द्रष्टु जगामाय नदी सुपूण्याम्‌ । 
"ददश कुम्भ नच ता तटस्था, 
ततीऽतिदु खाल्परिरूरीद नादयनु ॥७३ 
ततोऽन्धयुग्म वधिरा च कन्या, 
दु खान्विताऽपघौ समुपाजगाम । 
ते वे रुदन्त पित्तर च दवा, 
दु खान्विता वै रुर्दुभूं शाता ॥७४ 
सत स पप्रच्य नदीतरस्या 
न्द्िजान्भवद्भिर्यदि योपिदैका 1 
दृष्टा तु तोया्थमुपाद्रवन्ती, 
मास्यात ते ग्रोचुरिमा भरविष्टा ॥७५ 
नदी न भृयस्तु समुत्ततार, 
एतावदेवेह समोटिति न । 
स तद्वचो घोरतर निशम्य, 
५ उरोद रोकाश्रुपरिप्लुताक्षः १७६ 
त वै रुदन्त ससुत सकन्य, 
दृष्ट वाऽहमात सुत्तरा वमूव । 
आतिश्च मेऽमूदय सम्मृतिश्र, 
चाण्डालयोपाऽहमिति क्षितीश ॥७७ 
उसके दो पुत्र नसोसदटीन हृष्‌ ये मीर पोषे एव कया वयिट्‌ समु 
हयप्र षौ 1 पिर उत्ता पतिभीबट्‌त दद्धि ग्रयाधा गौर ्ौकन 
पाव वह मुग्धा भो नदो प्रर उक्र न्ष्यटीस्दन कि करदीयी 
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1७१11 किसी समयमे वहं एक कलश ग्रहण करके वहा पर गयीथी 
भौर बह जल के अन्दर स्नान करने के चिये प्रविष्ट हूईथी | जव तक 
वहु क्रिया थोग मे रत सुशील द्विज पुन जात हृभा था 1 तव तक उसका 
सामी वह चाण्डाल पत्र सुवा “वहूत देरकौ गयी हृं है"--यह्‌ 
विचारकर उन सुपुण्यं नरी पर गयाथा। वहा पर उसनेन तो उस 
फलद को ही देखा था भौरन नदौ के तट पर स्थित उस्र अपनी पतनी 
कोही देखाथा। तब तो वह्‌ अत्यन्त दुखेसे जोरसे चिज्लाता हुमा 
क्रन्दन करने लग गया था ॥७२-७३।) इसके अनन्तर वे दोनो मन्ध 
पुश्र मौर वेधिरकन्यादुखसे सर्मावत होकर वही षरा गर्‌ थी। 
छन सवने अपने पिता को सूदन करते हुए देखकर वे सव वहत ही भातत 
होकर भीर दु खान्वित होते हए रोदन कखे लग गये ये 1७४॥ दसके 
पश्चातु उसमे उस नदी के तट पर स्थित द्विजो से पृदाथाक्ति वया ओप 
सल्लोगो ने जल ग्रहण करने के लिपि अपरो हुई कोई एकस्नीकोदेखा धा 
तवतो उन्होनि उसको यह्‌ उत्तर दिता या--कि वहस्त्री दस नदीके 
जलमे प्रविष्टो गई थौ ॥७५॥ फिर वह्‌ इस नदी से वाहिर नही 
निकी थी यही इतना हम सबने देखा था । उस चाण्डाल पुर सुबाहु ने 
उन द्विजौ के द्वारा कटे हए इस श्रत्यन्त घोर वचन का श्रवण कर बहु 
शोक के आसुओ स्ने परिल. नेन्नो वाला होकर सदन करने लगग्याया 
1७६4 मपरे पूतो के सौर सपनी कन्या के सहित उसको ब्ररणाप्रणं 
स्दनकरते हुए देख कर मे सुक्तराव्टुनदही भतं होगया धाह 
लितीश ! मुके उस समयमे अत्ति दईयौ भौरसाथदी मूके स्मृति 
भीदहोगरई ीकि वह्‌ चाण्डाल की कन्या जो इसकी धमंपतनी धी वहु 
भृरहीतो था ॥1७७॥ 


ततोऽव्रच त त्रपते मतद्ध , 
किमर्थमार्तेन हि श्यते त्वया । 
तस्या न लामो भविताऽतिभोस्य 
दाकन्दितेनेद्‌ वृथा हि कि ते ॥(७८ 
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स मामुवाचाऽऽत्मजयुग्ममन्धं. 
कन्या चैका वधिरेयं तथैव । 
कथ द्विजाते भधुनाऽऽतमेत- 
माश्वासयिष्येऽप्यय पोपयिष्ये 1७६ 
इत्येवमुक्त्वा स सुतेश्च सां, 
फूत्कृत्य एूलृत्य च रोदिति स्म । 
यथा यथा रोदिति स वपाक 
स्तथा तथा मे ह्यभवत्कृताऽपि ॥८० 
ततोऽहमार्ते तु निवाय त वै, 
स्ववशवृत्तान्तमथाऽऽचचक्षे । 
सतः स दुःखत्सहे पुरक 
सविवेश्च कोकामुखमातंरूपः ॥*१ 
भ्रविष्टमातरे सलिले मतद्धू- 
स्तीथंप्रभावाच्च विमुक्तपापः। 
विमानमारुह्य शरिप्रकाश, 
ययौ दिव तात ममोपपर्यतः ॥८२ 
तस्मिन्प्रविष्टे सलिले मृते च, 
ममातिरासीदतिमोहकर्वरी । 
सतोऽतिपुण्ये नृपवयं कोका- 
जले प्रविष्टखिदिवे गतश्च ॥<३ 
भूयोऽभव वं श्यवुत्ते व्ययार्तो, 
जातिस्मरस्तीर्यवरप्रसादात्‌ । 
तत्तोऽतिनिविण्णमना गतोऽट्‌, 
कोकामुख सयतवावयचित्तः ५८४ 
है नरपते । उसके पश्चाद्‌ मने उस मतद्धंसेक्दायाकरि तुम रिष 
लिपे तने गात्तं होकर ग्दनषररदेहो। उस तुम्हारी पलीकाषो 
साभथवहो नही सक्ता है 1 अत्यन्त मंता स यहां पर दृषा भशन्दनं 
करने से भुपशो क्या साम होगा 11७२८॥ वड्‌ किर मुत्हेवोचाया शि 
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येदो मेरे नन्ये पुत्र गौर यह एक हिरी कन्याहै हे विप्र { इन सव 
परम्गचिक आर्तौ को भ कंपे समाश्वासन दरं मौर रम किस तरहसे इनका 
पौपण केर गा ? ((७९॥ बस, इतना भर्‌ इस प्रकार ठे कहु कर वह्‌ पुट- 
पुट कर रुदन करने लग गया था 1 ससे जसे चह श्वपाक { चाण्डाल ) 
सेताथा वैसे ही वैते मुक्षे भौ बहते वेदना हुई थी ॥८०॥। दषके उपरान्त 
मैने उष परमाधिक त्तं को निवारित करके फिर ने मपने वश का 
सारा दृत्तान्तं उस्तको कहा या । इसके उपरान्त वह्‌ दु ख से मपने पूवोके 
सहित आत्तं रूप वाला होकर्‌ कोका मुख मे प्रवेश कर गयाथा ॥८६ 
“उम तीथं मे जे ही उसने प्रवेश किया था वहे मातङ्ख प्रविष्टहोते ही 
उस तीथं के प्रभ्णव से वह्‌ समस्त पापो से विमुक्तहोगयाथा। हि 
ताते { वहु फिर मेरे देखते-देखति हए चन्दर के समान प्रकाश्य वाले एक 
विमानं प्रर समारूढ होकर दिव्य लोक को चला गया था 1८२) उत 
संललिल मे उसके भ्रविष्ट होने पर्‌ तथा मृत हौ जाने पर मेरी आआत्ति अत्यन्त 
मोहेके करने वाली हो गई थी । हे वृपवयं { इसके पञ्च मैभी उष 
अत्यन्त पुण्यमय कोका के जलमे प्रविष्ट हो गयाथ गौर त्िदिक लोक 
को चला गया या ॥८३॥ पूनःर्मै व्यथा से भातत होता हुमा एक वेश्य के 
कुल मे समुत्पन्न हुआ था 1 उक धेष्ठ तीर्थं कै प्रसाद से भुक्ञे अपनी जाति 
कास्मरणथा। दशके अनन्तर म निवेद युक्त मन वाला तथा स्थत 
वाक्य मौर चित्त चालां हौकर कोका के मुख में चला गयाया ॥८४॥ 
व्रतं समास्थाय कलेवरं स्व, 
सद्मोपयित्वा दिवमारुरोह्‌ । 
तस्माच्च्ुतस्त्वनद्धवने च जातो, 
जात्तिस्मरस्तात हरिप्रपतादात्‌ ॥८५ 
सोऽह समाराघ्य मुरारिदेव, 
कोकामृदधे त्यक्तशुभाशुभेच्यः । 
इत्येवमुम्त्वा पित्तर प्रणम्य, 
मद्वा च कोक्वमुखमग्रतोथंम्‌ । 
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विष्णु समाराव्य वयाहरूप- 
मवाप सिद्धि मनुजर्पभोऽसौ ॥०८६ 
इत्थ स कालदमन सहपुगपौत्रः, 
कोकामुखे तीर्थवरे सुपुण्ये । 
त्यक्त्वा तन दौपमयी ततस्तु, 
गतो दिव सूर्य॑मयैविमाने ॥*७ 
एव मयोक्ता परमेश्वरस्य, 
माया सुराणामपि दु्धिचिन्त्या । 
स्वन्ननद्रजालप्रतिमा मुरारे- 
यया जगन्मोहमुपेति विप्राः ॥रक 
बरतो मे समास्थित होकेर अपने शरीर का शोपण करके देव लोकम 
पट्च गया था। उसके भोगो की अवधि समाप्त होने पर वहांसे च्युत 
होकर जब इस समय मे आपके भवन मे मेने जन्म प्रहण क्ियाहै। ह 
त्रात । भगवाद्‌ श्रीहरि के ध्रसादसे ही ओ भरनो प्र्वारत जातियो केस्म- 
रण करने वाला हूं ।।८५॥ वही मँ मव देवेश्वर श्री मुरारि की समारा- 
धना करपे उसी कोका के भुख मे अपने क्वि हए शुभ भौर घुम कमो 
के त्याग करने की इच्छा याला ह । वस, केवल इतना इस प्रकारसेक्ह 
र मौर यपने पिता को प्रणाम करके वहा कौकाके मुखण्प्रतीर्थं पर 
पटैच गमा था गौर वहां पर वराह स्वरूप भगवान्‌ विष्णु कौ समारधना 
फरक वह मनुध्यो मे श्र सिद्धि ष्ोप्रापठ हो गया था ॥८६)) इस प्रकार 
से वह्‌ कालं दमनं ऊने पुयो त्तया पनाक साथी सुपुष्य भय धे 
तीयं षोका मुखमे उस दोपो से परिपूणं शरोर का त्याग करे उसके 
अनन्तर सूर्यं मय विमतौ केः द्वारा दिद लोकम चला यया या ॥८९॥ 
षस रीति येने परमेश्वरम मायाषोजोदेवोङे द्रा भी बट्त 
ही द्िन्तनीय है साप लोगो के समद मे वणित षर तला दिया १ 
यह भगवानु मुरारि की माया स्वप्न भौर न्द्र जातके ही समान हैष हे 
विप्र 1 जिसे द्वारा यह सम्पूणं नयद्‌ महा मोदके प्राप्त हमा करता 
दै ।८५८॥ 
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भस्मामिस्तु श्रते व्यास यत्त्वया समुदाहृतम्‌ 1 

प्रादुमरवाश्रत पुण्य माया विष्णोश्च दुविदा 11१ 

श्रोतुमिच्छामहे त्वत्तो ययावदुपसहूतिग्‌ । 

महाप्रलयसज्ञा च कल्पान्ते च महानुने ॥२ 

श्रयतां भो मृनिश्रेष्ठा यचावदनुसहुतिः। 

कल्पान्त प्राकृते चेव प्रलये जायते यथा ।1३ 

अहोरात्र पिवृणा तु मापोऽच्द त्रिदिवौकसाम्‌ ग 

चतुरं गसहस्नं तु ब्रह्मणोऽदटदिजोत्तमाः ॥*४ 

कत त्रेता हवापर च कलिश्चति चतुगुगम्‌। 

देववषसहरस स्तु तदद्रादशभिरुच्यते ॥५ 

चतुय गाण्यदेपाणि सटशानि स्वरूपत । 

माद्य छृतयुग प्रौक्त, नयोऽ्नत्य तथा कलिम्‌ ॥६ 

भये कृतयुगे सर्पो ब्रह्मणा क्रियते यत. । 

क्रियते चोपसहारस्तथाऽन्तेऽपि कलौ युगे 1७ 

मुनिगण ने कदा--हे व्यास देवजी! आपने दसं समयमेजो 
प्रगवानु विष्णु की दपर (ज्ञानमये न माने वाली }) माया ओर प्रादु 

९ भवि के आशित महापुष्य का भली भाति वर्णने किया है वह हूमनेअच्छो 

तरह से सुन लिया ।,१॥ टे महामुने ! अव हम लोग मापतेः मुखत 
महा प्रलय की सन्ञा वाली जो उपसहति है जो कल्प के अन्तमे होती 
उसके विषय मे यथावतु श्रवण करने की बडी उकतट अभिलापा रखते 
है ॥२॥ श्री व्यासदेवजो ने कहा-दे मुनिश्रेष्ठो | जि तरह से कटप 
के अन्तेमे तथा प्राकृत ्रलय मे उपसहार हमा करतत है उसको अव 
माप लोग सृनिये 1124} पितृगणो का जो अहोरात्र का एक शब्द होता 
बहौ देवो का एक मास्र हमा करता है 1 एक सहच सत्ययुग वेता-द्रापर- 
ऋल्ियुग इन चारो युगो की चौकड़ो को जव एक सदस सव्या पूरी दो 
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जाती दहै तभी ब्रह्माजी का एक दिन हु करता है। है द्विजोत्तमो ! 
छेतादि चार युग उपर भभीवता विये म्येरहै।येचासें युग देवोके 
वारह्‌ वपो से कहे जाते है ॥४-५॥ ये चारो युग सम्भुं प्वषू्प से समान 
हने ह । सव्रसे मादिमे होने वाला दृपतयुग होवा है सौर बन्तमे होने 
वात। कलियुग इन चारो युमोमे टमा करतः है ॥६॥ मादिमेटोने 
चाले कृतयुग मे ब्रह्माजी के द्वारा सृष्टि की नाया क्रतीह भौर अन्तमे 
` कलियुग मे उपसहार क्रिया जाता हे 11311 

कलेः स्वरूप भगव्रन्विस्तराद्रक्त्‌.मर्हसि । 

धर्मश्चतुप्पाद्धगवान्यस्मिन्वेकत्यमृच्छति ॥८ 

कलिस्वसूप मो विश्र। यत्पृच्यव्व ममानघाः । 

निवोघघ्व समातिन वतते यन्महत्तरम्‌ ॥€ 

चर्णाध्रमाचारवती प्रवृत्तिनं कलौ नृणाम्‌ । 

न सामष्टग्यचुरवेदविनिप्पादनहैतुकौ ॥१० 

विवाहा न कलौ धर्मा न रिष्या गुरुमस्थिताः 1 

न पुत्रा धामिकाक्चंव न च वद्धिक्रियाक्रमः॥११ 

यत्र तन बुले जातौ वलो सर्व॑श्चरः कलौ । 

सर्वेम्य एव व्णेम्यौ नरः कन्योपजीविनः ॥१२ 

येन तेनैव योगेन द्विजाविर्दीकषितः कलौ । 

यैव सेव च वि्र्राः प्रायश्चित्तक्रिया कलौ ॥ १३ 

सर्वमेव कलौ दास्तर पस्य यद्चन द्विजाः} 

देवताश्च कलौ सर्वाः सवः सवस्य चाऽऽधरमः ॥१४ 

मुनिगण ने कदा--द भगवन्‌ ! मव थाप भि कास्यन््य प्रस्तार 
पूर्वेक बते के मोप्य हु । इसमे चारपादो वाला भगवाद्‌ धमं विरसता 
फो प्रात टो नावा हे ॥८॥ श्रो व्यासदेव जीने कारे विप्रो षह 
अनभो ? रतियुग भा स्वरूप जो माप मुरमे पृ रदे षो उसको संप 
सरे जो महत्तर होढा है उत्ते समस सो ॥६॥ बलियुम मे व्ं-माप्रम मौर 
भावार दासो मनुष्यो क प्रृत्ति नदी हमा बस्ठीदटै मौर वह्‌ सामन्‌ 
सौर यनुद बे निष्पादने देतु पत्ती नेद हमा श्रवी दै १०) च्म 
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कलियुग मे विवाह धमे नदी माने जाते हं भौर विलातिताण्ाटीषएक 
उपमोग सामग्री समस्ते है । शिष्य सोग गुरु की याज्ञा मे सस्यित नही 
होते द पुत्रमण धमं के मार्यं मे रहने वाते नही ह मौर कलिमे भगिहोव 
भआदिप्रियादाभीपही कोई एम नटी हया करता है ॥११॥ जहा 
षदाब्रिशी भी युत मे समुत्वन्न होने वाला मनुष्य दस फ्तिमेजो 
यलयान्‌ होना है यही सर्वेश्वर हमा करता ह । सभी यणो मे तिये मनुष्य 
पन्पोप्जीवो होतेह । जि मिसीभी योगसे द्विजाति वियग ने दीधिति 
हौ जताटहै। हे क्िन्धो {षरा फतिगूगमजोहीद्ोवह हौ प्राग्न्ित्त 
की प्रिपाटृमाक्रतीदैयामानपसी जाया बरती है ॥१३॥ ह द्विजो । 
धत प्रतिदुगरमेजोभीगु कटौ कटायात्तिना होतादहै ठया कोर 
भिसो षा यनन होता दी तान्य मान त्तिमा जाता । कतिपुगर्े 
सभी देयता मोर्‌ सभी पुछ सवका आश्रय होना । प्तं पदे 
कि यास्तविष याग्रय सिमो कानटीं होता दै ।१८॥ 


उपवामस्तयाञ्ऽयामो वित्तोन्सगस्तया कनी 1 
परमो ययामिदनिनेरनु्ानेरनुष्िगः ॥१५ 
धितंन.भविता पुमा र्येन्येनय मदमतो। 
स्प्रीणा स्पमरश्चंय गेदीरेव भविप्यति ॥१६५ 
मुय्णमपिरलादौ यस्मे नोतक्षय मरत । 
कमी स्त्रियो भविष्यन्ति तदा रै्सेएताः 1१३ 
£ परटिल्य्यनिति भरकर पिप्तरीन तया न्वित । 
भी सपिष्पान्वि दतो वित्तकनेत सोरचताम्‌ ॥१८ 
यायोददातिब्टरूागसरदामो तदानृचयय्‌ । 
स्यानिन्यनुगवन्यो भपित जनरणदा 11१६ 
न्ना दरष्यमपाना दष्यानाचत्तपारमी- 1 
धर्याश्नायोतमोपराम्ता मपिप्यन्ति तदा षो १२ 
श्वितिः का भापप्यन्कि स्यपप्यो सनितम्यृशा } 
अन्दापारतदिषयु दष्देदु ग्दहात्रः 11२१ 
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उपवास तथा मायास भौर वित्त का उन्तगं कलिग मेहेत है। 
अपनी रवि फे बनुसार अनुधरानो से गनुष्टित ही घमं हमा करता है 
।।१५॥ कलियुग मे बहत यो से ही धन से मद हो नात हष स्तियोको 
स्पकामदकेशोसे हो होमा 11 १६॥ इस कलिगुग मे स्वरण-मणि मीर 
रत आदि मौर वश्नौ के उपक्षीण हो जाने पर उस समय मे स्त्रियां 
केवल मपने केशो से ही अङ्ृत हमा करंगी ११७॥ स्तिया वित्त से हीन 
अपने स्वामी को स्याग देगी योर नास्य का भर्तावलिमे घनवान्‌ ही 
हमा करेगे ॥१८॥। जो-जो भी भधिक दिया करता है बही उस कलि के 
समयमे मनुष्यो का स्वामी होता है । उस समय मेस्वामित्वकेदटतु का 
सम्बन्ध अभिजन ही होगा ॥१२॥ द्रव्य के सपान गृह्य के भन्त करदेने 
वाते होगे तथा मति दर्यो को समा कर देने वाली हो जायगी । जोभी 
मर्थं होगे वे वर्णन मे सव उपभोग मे समात्‌ होने वालि हो जयेगे ॥२०॥ 
परलियुग मे स्तिया सभी ललित स्पृहा क रखने वाली स्वैरिणी हो जानी 
भर्याच्‌ आजाद स्वभाव वाली ओर दुराचार मे निरत हो जायगी । पुरपौ 
मेभ मन्याय सच वित प्रा कसे मे चित्त हो जागे मौर सर्वदा पसीद 
स्पृहा उनके मन मे रहा करेणी ॥२१५ 
अम्याथतोऽपि सुदा स्वा्थदानि तु मानवः 1 
पणस्यारधर्विमात्रऽपि करिष्यति वदा द्विजाः ॥२२ 
सदा सपौस्प चेतो भावि विप्र तदा कलौ । 
प्ीरप्रदानसबन्वि माति गोपु च गौरवम्‌ ॥२३ 
अनावृष्टिममास्माय प्रजा छरुद्धख्कातरा । 
भविष्यन्ति तदा सर्वा गगनागक्तदृष्टव- ।1र४ 
भूलपर्णफलाहारास्नापता दव मानवाः । 
आट्मान घातयिष्यन्ति त-दृ्पाऽभिदु.खि त ।२५ 
दुभिक्षमेव सतत सदावलेदामनीश्चराः 1 
प्राप्स्यन्ति व्याहतघुध प्रमादान्मानवा. कती ॥२६ 
भस्नातमोनजिनो नागिनिदेवचातियिपू ननम्‌ । 
यारिष्यन्वि कली प्रति नच पिण्डोदकत्रियान्‌ ॥२७ 
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ललूपा हस्वदेहाश्च वह्धुत्रादनतत्परा । 
ब्रह प्रजात्पभाग्याशछ्च भविष्यन्ति कलौ स्मिय. ॥२०५ 
हे द्विजो ) उस कलियुग के समय मे.शहृदौ के दवाय अभ्यायत भो 
मानव पणके अधिं मानमेभोस्वाये ङी हानि करेगा ॥२२॥ है 
विप्र 1 उस कलि्रुम के समयमे सदा पौरपसे युक्त चित्तहोषा सौर 
गौमोमे दूध वै प्रदान से सम्बन्ध रखने वाला ही गौरव होता दै अर्थाव्‌ 
धामिक दृष्टि ते गौ करी मान्यता कोई नही करेगा ॥२३॥ वर्पाकेन होन 
कै भयसेग्रजा स्वंदाही भूखो मेके डरसे कातर रहा करेगी । उस 
कलिगुग कै समय मे सभी प्रजाजन गगन मे हो आशक्त दृष्टि वालि रहा करेगे 
भीर वृटिहोने कौ प्रतीक्षा कंरते रहे \। «४11 मानवमण यन्न के अभाव 
होन पै कारण मूल-पणं ( पत्ते } गौर फनोषे महार करणे वाते 
तापसो वै ही समान रहा करेगे 1 अवृ्ि दै होने से भत्यन्त भिदु सित 
होते हए उस कलि मे अभने भाष का धात अर्यात्‌ प्राण त्याग बिया करेगे 
11२५) कलियुगमे प्रमादे कारण मनुष्य निरतर अक्राल को तथा सदा 
ही वरेशः कौ शुख बधे व्याहत करदे असमयं दति दू प्राप्तं तरियागरेगे 
॥२६॥ धल्तिे प्राप्त हो जाने पर मनूप्य विनाही स्नानङ्रियै भोजन 
करने होपर भन्नि-दवता तथा मतियियो मा भी पूजन नही षरगे मौर 
पिष्डोदककी भी गोह दरिया मही परेन ॥२७॥ कलियुग मे स्वया 
भत्यन्त लालयी-ोटे षद वाल बटूतते अश्र ए खनेमे तष्यर-मधिद 
सन्ति थासी भौर अत्य भाग वालो होगी ॥२८॥ 
उाम्यामय पाणिम्या दिरकण्टूमन स्वरिय, । 
युर्व्पो गुरुभं णामाज्ञा भेष्स्यन्त्यनावृत्ता ॥\२द 
स्यपोपणपय, व. ढा देदखस्मास्वजिता 1 
पर्पानृतमापिण्या भविष्यन्ति कलौ स्पिय 11३० 
दु दील दु्टगीतेषु वु वत्य सत्त स्पृहाम्‌ । 
सद्वृत्ता भविष्यन्ति पुस्येषु तुतातेना ॥११ 
वेदान्‌ करिष्यन्ति वरवाश्च तयाग्यरता ! 
गृहस्यान्च न दोघ्यन्ति न दास्यनयुचितन्यपि ॥१२ 
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मवेयुर्वनवासा वै ग्राम्याहारपरिग्रहाः 1 

भिक्षवश्चामि पुत्रा हि स्तेदसवन्धयन्बकाः ।।३३ 

अरक्षितारो हर्तारः शुलकव्याजन पाथिवा.। 

हारिणो लनवित्तानां सभ्राप्ते च कलौ युगे ३४ 

यो सोऽश्चरथनागाढ्यः स स राजा भविष्यति । 

यश्च यश्चाबलः सर्वैः ससत्य कलौ युगे ॥२५ 

सविया अपने दोनो हयो स अपने मल्क को करती हद अनावृत्त 
होकर गुरु-भर्ता की माज्ञाका भेदन विया करेगी ॥२६॥ कलियुगमे 
स्वियौ अपने पोपणमेही परायण-क्र देह के सस्कार ते रहित-कटोर 
ओर मिथ्या भाषण करने वाली होगी ॥३०॥ बुरे शोल स्वभाव वाली 
मौर दुष्ट शील वालोमे निरन्तर स्पृहा करती हदं कूलाङ्गनाे भौ पुूपौ 
के विषय मे मतु चस्ति वालो दमी ॥३१॥ बडवा तथा चिना ब्रत 
चलि गृहस्थ लोग हवन नही दिया कणे ओर जो उचित पदार्थं होगे 
उनको भी नदी दिया करेगे ॥1३२॥ म्राम्य बाहार ओ पस्प्रट वाले व 
मे निवासी मिलुगण होगे ओर पुत्र स्न्‌ के सम्बन्व यन्वक मात्र होगे 
11३३॥ कलियुग मे राजा शुर के व्याज (मिप) से धन के हरण 
करे वाले तया प्रनाकीरघ्रान करने वालि दोकरर मनुष्यो के वित्तका 
अपहरण किया करेगे ॥३४॥ जिस नलिसके समीपमे मश्व भौर स्थ होमे 
वही-वही राजादौ जायगा ओर कलिदुग के सम्प्रति हने परजोनो 
भो मनुष्य बलदीन होगाव्रही वही सव भृत्य अर्थात्‌ परिचर्या करने वाला 
षो जायगा ॥३५॥। 


वैश्याः छपिवणिज्यादि सत्यज्य निजं यत्‌ 1 
चूददृत्त्या भविष्यन्ति कारुकर्मोपजोविन. ३२ 
अदयव्रतास्तया शूद्राः परव्रञ्यालिद्धिनोऽचमाः 1 
पावण्डसशया वृत्तिमाश्यिप्यन्त्यसस्छृताः ॥६५ 
दुभिस्करोडाभिरतीवोषदर ता जनाः1 
सैपूमाप्तयवाम्नायान्देणान्यास्यन्ति दुःखिठाः ॥३८ 
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वेदमार्गे पलीने च पाखण्डाढ्े ततो जने । 

अधर्मवृद्ध.या लोकानामल्पमायुभैविष्यति 11३६ 

अशास्मविहित घोर तप्यमनेषु वै नप. 1 

नरेषु नुषदोपैण बालमूल्युमविग्यति ॥४० 

भवित्री योपित्ता सूति पचपट्‌ूसप्तवापिको 1 

नेवाष्टदजवर्पाणा मनुष्याणा तथा कलौ ॥*१ 

पललितोद्गमश्च भविता तदा द्वादश्ञवापिक. । 

न जीविष्यति वं कश्चित्कलौ वर्पाणि विशतिम्‌ ॥४२ 

श्य वणे वाले मनुप्य पि मौर वागिज्य तया प्रशुभओो व पालन 
आदि अपने कर्मो का परित्याग करे कार { दस्तश्रारो दवारा कारौगर 
काकाम करने वाते } के कर्मो सै जीविका करने वले शूद्रो की वृत्ति 
से युक्तौ जायते (३९॥ शूद्गण निकषा से प्राप्त अन्न के खने बाले 
साधु सन्प्ाक्षियो के चिह्लो क धारी-अधम वहत तरह्‌ के पाखण्ड करन 
वाते सस्कारोक्ते हीन वृत्ति का गधय ग्रहण करेगे ॥३७॥ दुभि 
( अकाल } भौर करो (टैक्छ ) को पीडनो से महाव्‌ दखित एव 
उपद्रवो से यूक्त मनुष्य अतीव पीस्ति होते हए गेह यवान्न भदि को 
मन्य देशो कौले जाय्गे ३८1 वेदो के वताये मांक प्रलीन होजनि 
तथा मनुष्यो के पाषण्ड से सयू होन पर भधमं कै वृद्धि हो जायी 
भौर धमं कै अभाव तवा अवम वै वदृ जानेस नोगो की भषु बह्तदही 
महो जाया करेगी ॥३६।५ जिसका कटी भो "स्तोमे विधान नही 
हिदसादी महाय घोर तपर मनुप्य कलियूगमे करेण भीर्‌ वृषोकेदोपौ 
कै हनि से वालको की बहुत छोटी बदस्याममृ्यु हो जाया वेरेभी 
॥४०॥ पाँच मौर सात वपंक्ीस्वियोमे ही सन्तति कय प्रस्नव होने 
सग जायगा वथा मनुष्यो की इस घौर दल्यृग मे नो-आठ तेथा दश चप 
की जायु हा करेमी १५४१।१ जव मनुत्य वारह वपं बा टमा त्भौ 
उसके वाल सपेदहो जाया करेगे अर्थाव्‌ वृद्धतावे चिह्न उस्न हो 
जांयगे इस घोर कलियूग मे मनुष्य कदर भी वौस वपं तक जीवित नदी 
रदा करेमा ।४२॥। 
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अस्पप्रज्ञा वृथालिद्धा दुष्टान्त करणा. कलौ 1 
यतस्ततो विनश्यन्ति कालेनाल्पेन मानवा ॥५३ 


यदा यदा हि पाखण्डवृत्तिरत्रोपलक्षयते 1 

तदा तदा कलेवृं ्धिरनुमेया विचक्षण ॥४४ 
यदा यदा सता हानिर्वदमार्गानुसारिणाम्‌ 1 
तदा तदा कलेवृ दिरनुमेया विचक्षणे ।*५ 


प्रारम्भाश्चावसीदन्ति यदा घर्मेकृता नृणाम्‌ । 

तदाऽनुमेय प्राधान्य कलेविप्रा विचक्षणे ॥४६ 

यदा यदा न यज्ञानामीश्वर. पुरूपोत्तम । 

इज्यते पुरषं स्तदा ज्ञेय कलेर्वलम्‌ ॥*७ 

न प्रीतिरवेदवादेषु पाखण्डेषु यदा रति. । 

कलेकृ दविस्तदा प्राज्ञ रनुमेया द्विजोत्तमा १४८ 

कलौ जगत्पति विष्णु स्वंखष्टारमीश्चरम्‌ । 

नार्चयिष्यन्ति भो विप्रा पालण्डोपदता नरा. ॥४९ 

कलि मे मनुष्य वदटूत ही कम वुद्धि वति निरयंव चिह्वोके घारी 
तथा दरूपित अन्न करण वलि हो जागे ॥ मनुप्य जहां तहा थोडे ही समय 
म विनष्ट हो जाये १४३॥॥ जद-नग यहाँ पर पाखण्डो से परिपूर्णं बृत्ति 
दिलाई देवे तभी-तभो विचक्षण पुष्पो को स वतियृग फी वृदि होने 
का यनुमान लगा लेना चाहिए ।1४४॥ जिस जिस समयमे वेदोके 
निदिष्ट मागो के मनुसरण रने वाते सुर्यो षौ हानि दिलाई देवे 
उपो-ठसी समयमे कुशत मौर वुद्धिमान्‌ पुरुपो षौ घनुमान कर लेना 
चाहिए कअय कल्तियुगरका बढाव होता षलामारहादै ॥४५॥ दहे 
विप्रो { धमं करन वाति मनुष्यो बे प्ारम्म जव अवसन्नता षौ प्रात हदे 
ह वभौ पह मनुमान विवक्षन्‌ पुख्यो षो समा सेना चादिएङ्गि कलियुग 
कौ प्रधानता रही है 0४६1 जव जद यसो बे बधिष्टाता पुष्पोत्तम 
प्रभु भरा मनुप्योबे टाया पजन मदी दिया जायाकरता दै ठभी-तमौ षस 
घोर षतिदुगबेयलशोवृदिकाभान बर्‌ सेना चादि ॥*७॥ हे 
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द्विजोत्तमो ! जिस समयमेवेदो के पादोमे मनुप्योकीप्रीत्तिनहोवे 
ओर जव पाखण्डपूर्णं कर्मा मे लोग रति करते लगेमे उसी समय मे 
भ्राज्ञ पुरुषो को कलि की वृद्धि का होना समन्न लेना चाहिए ॥४८॥ 
कलियुग मे सभी का सृजन करने वाक्ते जमचु के स्वामी ईश्वर भगवानु 
विष्णुकाहि विरो ! पाखण्डो से उपहत मनुष्य भभ्यर्चन नही किया 
करेगे 11४६) 

कि देवै. कि द्वजैवेदैः ।क शौचेनाम्बुजत्प(न्म)ना । 

इप्येव प्रलपिष्यन्ति पाखण्डोपहता नराः ॥५० 

अल्पवृष्टिश्च पर्जन्यः स्वल्प सस्यफल तथा 1 

फल तथाऽत्पसार च विप्राः प्राप्रे कलौ युगे ॥५१ 

जानुप्रायाणि वस्त्राणि शमीप्राया महीरुहाः । 

शूदरप्रायास्तथा वर्णा भविष्यन्ति कलौ युगे ॥५२ 

अरगुप्रायाणि धान्यानि जजप्राय तथा पयः । 

भविष्यत्ति कलौ प्राप्त ओौशीर चानुलेपनम्‌ ।५३ 

श्शरूशवशुरमूयिष्ठा गुरवश्च नृणा कलौ । 

शालादयाहारिभायश्चि सुहृदो मुनिसत्तमाः ॥५४ 

कस्य माता पिता कस्य यदा कर्मात्मकः पुमान्‌ 1 

इति चोदाहरिष्यन्ति शुरानुगता नराः ॥५५ 

वाडमन.कायजैदोपि रभिमूताः पुनः पुनः 1 

नरा पापान्यनुदिनं करिष्यन्त्यल्पमेधसः ॥॥५६ 

पाखण्डो से उपदत हए मनुष्य कलियुग मे इन देवो कै प्रूजन से क्या 
लाभ है-द्धिजो के अर्चन क्यो कयि जावे भौरवेदोसेक्याफल होतादहै 
त्ेथा जन कै द्वारा शुद्धि करना अर्थाच हाय पैर धोने बौर स्नानादिकरने 
का कायं व्ययंही है इनसे क्या लाभ होता है-इस प्रकार सेप्रलापक्यिा 
करगे 11५० मेय वहूत ही थोडी वृष्टि कणे काले होगे तथा फसल पी 
वहत कम फलो के देने वाली हो जायमो हे विप्रो { फल्लियुगवे प्रप्तटो 
जाने पर फल भी वहत ही बल्प्तार वाला होगा ॥५१॥ प्राप चुटनो तक 
वस्व हमा करगे भोर धमो ( छक्र } वृक्ष ही मधिकतासे दोग-सभी 
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वों मे सूद्रता भाव हो जायगे-द्ा ही सव मोर से हास इत कलियुग 
म होगा ५२ सभो धान्य थणुप्राय अर्थान्‌ कणो के सूप वाये ह्येगे भौर 
रू बहुषा वकरियो का-सा होगा 1 इस कलियुग के गा जाने पर उशीर 
काही अनुयेपन हो जायया 11५30 कलि मे मनुष्यो के गुरवश वे ही 
होगे भिनमे सास श्वशुर की प्रधानता होमौ 1 हे मुनि ्ठो ! कलिगुग मे 
णालादि के माहरण कले वालौ भार्या बलि लोग ही सुहृद हणा करगे 
1५४) जव मनुष्य कमस्मिक अर्थात काम घाम सेमालने वलि हो जायय 
तव गही क्हाकरेगे करि कौन क्रिसङ्ी मात्य है ओर कौन करिसका पिता 
है म्याद्‌ मा याप गुछ भी नही हु-षती प्रकार से समुराल मे श्वशुर के 
हो अनुगामी होकर मनुप्य उद'हरण दिपा करं गे अर्यात्‌ यपनेमुह तसे 
वरहेये ॥५५॥ वारम्बार मन-वाणी भौर दारीर घे समुलन्न दोपौ से मनि 
भूत हृष मनुप्य अल्प बुद्धि दलि होनेकेकारणसे माधे दिन पाप कर्मो 
मोदहीकिया करेगे ॥५६॥ 

नि.सत्यानामशौचाना निर्काणा तवा द्विजाः 1 

यद्यद्दु.खाय तत्वं कलिकाले विष्यति ॥५७ 

नि स्वाध्यायवपट्‌क्रारे स्वधास्वाहाविवजिते । # 

तदा प्रविरलो विप्रः कश्चिल्लोके भविष्यति ॥५८ 

तत्राल्पेनैव कालेन पुण्यस्कन्वमनुत्तमम्‌ 1 

करोति यः छतयुगे क्रियते तपसा हि य. 1५६ 

वस्मिन्कातेऽत्पको धर्मो ददाति सुमहाफलम्‌ । 

वक्त.मरहस्यदेपेण श्रोतु वान्छा प्रवतंते ॥६० 

धन्ये कलौ मवेद्विभरास्त्वत्पव्तेदौ मंहत्नम्‌ 1 

तया भवेता स्मीभूद्रौ घन्यौ चान्यनिवोधत ११९१ 

यदृते ददाभिर्वर्पस्मरेताया हायनेन तत्‌ । 

द्वापरे तच्च मासेन अहोरात्रे तक्तलौ ॥६२ 

तपसो ग्रह्यचयंस्व जपादेश्च फल द्विजा. । 

्रप्नोति पुस्पस्तेन फलौ साघ्वितति मापिवुभू 1६३ 
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है द्विजगण 1 सत्य से सवेथा रहित मथदि सदा भिथ्या भाषण भौर 
व्यवहार करने वलि-सुचिता ( पविनता } से हीन अर्थाद्‌ सवदा अपवित्र 
तज्जा हीन मनुष्यो के लिये जो-जो भी अत्यन्तदुखकेपाते के लिये 
हो सक्ते हवे एभौ कलि काल में होगे ॥५७॥ स्वाध्याय {वेदोका 
पठन-पाठन } से रहित वट्‌ कार से हीन भौर स्वाहा त्था स्वधा वजित 
इस कलियुग मे कोई भी विरला विग्र होगा! तात्य यह है कि वहत 
कटिनाई से इस कलि मे एसा विरला विप्र दिखाई दिया करेमा जो जपते 
कमं धं मे निष्ठा रखने तथा उसे के वाला हो कयोकि कलिपुप एक 
एसा भीपण युग जव कटी भी दम भचंन वेदध्ययन श्राद्ध आदि नही 
हा करगे ।५८॥ किन्तु इ युग मे एक ही विशेषता होगी कि कृतयुग 
मे जौ बडे लम्व समय तक तप करके विया करता है उस उत्तम पुण्य 
स्फम्ध को मनुष्य वहत ही भो समय मे कर लिया करता है ॥५६॥ 
मुनियो ने कहा--क्रिस समय मे बहुत थोडासा ही किया हुमा धमं महार 
फल वा देने वाला हूना करता है-यह सव मप भव बतलाने के भोग्य 
होते दहै । हम लोगो की यह श्रवण करनेकै लिये वडी भारी इृच्छाहो 
रही दै ॥६०॥ शीव्यासदवनी ने कहा--हे विप्र । दस दृष्टि पे यह कलि- 
पुग्वडाही धन्यहिकि बहुत थोडेही क्लेशौ को सहन करनेते बडा 
भारी फलं इसमे प्रप्त हो जाया करता है भौर हसमे स्त्री एव दद्र भी परम 
धन्य हो जति दहै । उसको भी समन्ञ सो ॥६१॥ दध व्पौमेजो छत्तयुग 
मेके प्र-एक वपंबे समय मेत्रैतामे जिसके करने पर्‌ भौर द्रापर 
मे एक मास तक करने प्र जो पुण्य फल भजित हुभाषरादै वहे दस 
कलि में एक ही अहारत्रकेसमयमक्लेपेस्वत्पक्रालमेहीहौ 
जायां करता दै ॥६२॥ हि द्िजो { तपस्या का ब्रह्मचयं बा भौर जपादि 
काजो परल होता है उको मनुप्यक्लिमे साधु भावणसेही प्राप्तकर 
लिया करना है ॥६३॥ 


च्यायन्करते यजन्यज्ञ स्प्ेताया द्वापरेऽर्चयन्‌ 1 
यदाप्नोति तदाप्नोति कलौ सकोव्यं केदावमु ॥६४ 
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घरमोत्कर्पमतीवान्र प्राप्नोति पुरुपः कलौ । 

स्वल्पायासेन धर्मज्ञास्तेन तुष्टोऽस्म्यह कलौ ॥६१ 

ब्रतचर्यापरर्ग्रह्या वेदा. पूरव द्विजातिभिः 1 

ततेस्तु धमस प्राप्तेयंषटन्य विधिवद्धनै. १६६ 

वृधा क्था वया भोज्य वृधा स्व च द्विजन्मनाम्‌ । 

पतनाय तथा मान्य तैस्तु सयतिमिः सह्‌ ॥६७ 

अमम्यक्कररे दोपास्तेषा सवेषु वस्तुपु 1 

मोज्यतेयादिक चंपा नेच्छाप्राप्तिकर द्विजा. ५६५ 

पारतन्दयात्समस्तेषु तेषा कार्येयु वै तत. 1 

लोकान्न्लेदेन महता यजन्ति विनयान्विताः 11६९ 

द्विजशुभ्रपरोनैव पाकयज्ञाधिकारवानु । 

निज जयति वं लोक शूद्रो धन्यतरस्ततः 1७० 

सत्ययुग में घ्यानसे, यताम यत्लोके द्वारा यजन करे से, पर 
मे मचनसे चो फल प्राप्त होता है वह सभी फल दम कलियुग में केवल 
णद्ध मनसे भगवानु केशव के वीत्तंन करेसेटीहोजया करताहै 
१1६४॥ कलियुग मे पुरू मत्यधिके धमं का उत्क्पं श्रा कर तेवाहै 
त्वा धमं के ताता पर्प बहूव ही यौषे ते मायाप्तके द्वारा पमं की उल्कृष्ट 
साधना कर तिया करते र । ्सीत्यि मंष्स कलियुगमे तुष्ट होता ह 
॥६५॥। सवस पूदं द्विजातिर्यो के द्वारा ब्रह्मचयं मे तत्पर होकर वेदोका 
प्रण करना चादिए † हसक पश्चातु धमं से न्यायोचितत रीतियोकेष्रारा 
प्राप्त धनोसे दिधि दिधानके साथ पजन करना वादिए ।६९॥ कषा 
वार्ता षफा भरना व्ययंदही दै-विप्रातिपियोषो मोजन करानाभी सव 
निर्ंक दै ठया द्विजन्माओङो दान देने का कौड्फत नदी ष्टोताहै- 
फसा विचारना खयतिषियो के सायरेवल पतने ही लिये हुमाक्रता टै 
11६७1 उनङौ सभो यस्तुर्मोर्मे मलो मातिनक्लेमेदोपटी दोष 
भाक्त ह। टे द्रिो | न स्ोयो का भोज्य मौर येव वाहि दृष्टार्थो 
कौ प्राह्िके कटे दि मर्द हठ ई 17६रा) छन सोयो ॐ समस्त कायो 
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मे परतन्त्रता से वर्था विवशता प्राप्त हो जानि पर ही लोम महानु क्सेश 
से विनयान्वित होकर लोक्रो का अचेन किया करते है ॥६६॥ पाक यन्नो 
कै करने का अधिक्रार वाला शूद्र द्विजो कौ शुधरूपाकेट्ारा ही अपने 
सोक पर विजय प्राप्त कर लिया करता है अतएव अन्य द्विजातयो की 
अपेक्षा बह शूद्र मधिक धन्य होता है {७०॥ 

भक्ष्याभक्ष्येषु नाशा(ल्ा)स्ति येषा पापेपु वा यतः। 

नियमो मूनिशादुं लास्तेनासौ साध्वितीरितम्‌ ।७१ 

स्वघर्मस्याविरोधेन नरर्लभ्य घन सदा । 

प्रतिपादनीय पात्रेषु यष्टव्य च यथाविधि ॥५२ 

तस्यार्जने महान्क्लेशः पालनेन द्विजोत्तमाः 1 

तथा सद्धिनियोगाय विज्ञे यं गहन नृणाम्‌ ॥७३ 

एभिरन्यैस्तया क्लेशैः पुरा द्विजसत्तमाः । 

निजाञ्जयन्ति वै लोकान्प्राजापत्यादिकन्कमात्‌ ॥अ४ 

योपिच्छुश्रूपणाद्धतु - कर्मणा मनसा गिरा 

एतद्विपयमोप्नोति तत्सालोक्य यतो द्विजाः ॥७५ 

मातिक्लेशेन महता तानेव पुरुषो यया । 

तृतीय व्याहतः तेन मया साच्विति योपित. ७६ 

एतद्वः कथितः विप्रा यश्निमित्तमिडइऽऽगताः । 

त्पृच्छं व यथाकाममह्‌ वक्षामि वः स्पुटम्‌ 1५७७ 

हे ुनिशाद्रलो ! भदो मौर सम्यो मे लयवा जिनमे पार्गोमें 
आ्रान्होदहोकीदहैषौरन कोई नियमहीदहोतादैष्णी परप्णततेपहु 
शूद्र शाधु पुरुप त भनिषालमे फटा गया है 11७१ मनुप्यो षो यही 
धन प्राप्त करना चादिए जो सदा पमं विरोघधनवकरनेरेदहोतादै। 
उसीधनमे हारा पात्र यर्थ रुयोम्य एव अध्िारी दृर्पोोदनि 
कर्मे धमं भा प्रतिष्दन यरना षार भौर विधि पूयेङ्‌ यजनभी 
बरना लायःयष १॥०२॥ टे द्विगोत्तमो | रेते धमं बे तमाचर्ण षाय 
पनने भर्जनक्येमे मदान्‌ कनेयष्टोता द तया उफी पातनं अर्थाव्‌, 
ग्धाभ्रनेमेभीक्ेत हुमा वरताद पिर्-मनुष्योष्मोडत धनदा 
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भली भांति विनियोग करना गर्थात्‌ उधित रीति से सत्पात्र को देना 
वहुव ही ग्रहन कायं है एसा जान सेना चाहिए ॥७३॥ हे द्विजध्रेश्ठौ 1 
मनुष्य इन तथा रे ही अन्य क्लेदो से क्रम से प्राजापत्यादिक मपने घोको 
परर विजय प्राप्त कर लिया करते हु ॥७४१ हे द्विजो । स्त्री मनवाणी 
मौरक्मंस्ने मपतेस्वामीकी शुशरूपाके दारा इस विपय को प्राप्त कर 
ल्या करती है वयोकि वही उसकी सालोक्य मुक्ति है ॥(७५॥ पुरुप 
उनको भिस प्रकार से भत्यधिङ्‌ महान्‌ क्तेरासे भी नही प्राप्त कर पाता 
दै उसको स्त्री केवल मपने भर्ता की सच्चे मनसे सेवा करके प्रात कर 
लिपराकसती है) इसी कारणसेस्मीका यह तीसरा साधु धमं मैने 
यणेन करके मली माति वतला दिया है ॥७६॥ जिस निमित्त से भाप 
लोग यहां पर समागत हए ह । वह सव वतला दिया ह । मव माप लोग 
मपनी इच्छा के अनुसार जो दु भी मस्मे प्रन हो उते पुष 
लौजिए। म स्पष्ट ूप स्ते वह सभो मापको वतलाजेगा ॥७७॥ 

अल्मैनैव प्रयतनेन धर्मे. सिव्यति वं कलौ । 

नरेरात्मगुणाम्मौमि क्षालिताखिलकिल्विपैः 11७८ 

शूद्रं च द्विजगुश्रूपातत्परंमुः निसत्तमा. । 

तया स्त्रौभिरनायासात्रतिदुधूपयेव हि ॥७६ 

ततस्मितयमप्येतन्मम धन्यतम मतम्‌ । 

धर्मसराधने क्लेशो द्िजातोना इृतादिषु 11८० 

तथा स्वल्पेन तपसा सिद्धि यास्यन्ति मानवा. । 

घन्या घमं चरिष्यन्ति युगान्ते मुनिसत्तमा- ॥५१ 

मवदूमि्यंदमिप्रेत तदेतत्कथिते मया 1 

अपृष्टेनापि धमेज्ञाः किमन्यत्क्यिता द्विजा ॥र्र्‌ 

श्म कलियुग मे बपनी मात्मा के गुणरुपी जलो से समस्त वि {वषो 
भे धो डालने वाते मनुष्यो वे द्वारा दहन स्वल्प प्रयलबे द्वारा धमंप्िद्ध 
षो जया वरता ॥७८्द हे मुनिधेष्यो [ द्विगोक्ासेवामे पराय 
रहै यनि दूर्दो के हारा भोरस्वियोके दाया मपने र््तामी णृशूपः के 
हारा अनायाघरदेही धमं की सिः रो जण नर # "0 दुदीप्तिये 
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उसते ये व्रितप अर्थाद्‌ तीनो क्यं मुञ्चे परम धन्यतम प्रतीत होते है! 
फृतादि यणो मे द्विजात्तियो क धमो कौ सराधना करनेमे महा क्तेश 
होता है ॥८०1 हि मुनियो ! इस युम मे अत्यन्त अल्प धर्मे मानव 
िद्धिकोप्राप्तकरलेगे। जो पुरुप धमे का युगान्तमे समाचरणक्रेगे 
वे धन्यै? जापका जो भी मभिप्रेत प्रन था उसका उत्तर एव वर्णनं 
भने भली-मत्ति करदिया ह योर जिसको माप लोमोने जो मुकञसे नही 
भीपृ्ाथा वहीन वत्तलादियाहै। हे धमं के ज्ञि द्विजो ¡ भव 
घ्न्य परया करू ? ॥८१-८२॥ 


~~: 
व्यासमुनिसंवाद भ द्वापरयुपान्तकथन 


आसन्नः विप्रशृष्ट तरा यदि काल न विद्महे । 

ततो द्वापरविष्यस रु-न्ते स्पृहयामदे ५१ 

प्रप्रा वय हि तत्काङमया ध्मतष्णया । 

आदद्याम पर धरम सु्वमल्येन कर्मणा ॥२ 

सघ्रासोदधं जनन युगान्त समुपस्यितमू । 

भरनष्टयमं धमन निमित्त व्॑त मर्हसि ॥३ 

शररक्षित्तारे हर्तारो विभागस्य पाथिवा । 

गुगान्ते प्रमविष्यन्ति स्वरदाणपरायणाः ॥* 

मदात्रियाश्च राजानो विप्राः धद्रोपजीविनः। 

शूद्राश्च ब्रादणाचारा मविष्यनति मुगशये ॥५ 

श्रोतियाः काण्डपृष्ठाश्च निष्कर्मावि हयीवि च । 

एयपदक्त.पामतिप्यन्ति युगान्ते मुनिसत्तमाः ॥\ 

अरिष्टयन्नोपयैपय नत मघातिपव्रिपाः । 

पित्रमार्या मरिष्यनिि युगमानं पृस्यापमाः 3 

मूनिषने दादि हम बागद्रयादिदि ष्ट दातकमेमरी 
जान 1 एदे धतन्तर दम सोत दादर पं दिस्त करने पामे मुषान्बं 
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की स्यृहा पिया विया करते ह ।1१॥ हस घमं श तृष्णा हम लोग 
उस कलमभोप्रा्होग्येये गौर मन्य कालमेही मत्य कमंसे 
परम धमं प्राप्त करते ह ॥२५। सास मौर उद्वेग श्ना उत्पन्न करने वाला 
वेह यृमान्त समुपस्थित टी गयाथा। है धमं ॐे जाता ¡ धमं के श्रनष्ट 
होने वाले उसको माप निभिक्तेके द्वारा वर्णन नरनेके योग्य होति है 
॥३॥ श्री व्यासदेव जी ने कहा--युगान्त मे पाथिवे लोग प्रजाजनो फ़ 
सुरक्षा करने वाले भौर्‌ वल्िमागर के शपटहरण करने वाते एव अपने ही 
रक्षण करने म प्रायण हौ जांयगे ॥४॥, राजा लौयवेही होगे जौक्षत्रिय 
नही होभे-विभ्रगण शूरो से भनी जीविका चलाने वलि हौ जाये 1 
शूद्र लोग उस युग क्षय मे ब्राह्यणो के समान समाचरण करने वाले टो 
जांयगे ॥५॥ श्नोत्रिय लोव कण्डु पृष्ठ वालि होग तया सव्र हवियां निष्कम 
दो जायगी । हे मुनिगणो । युगान्त के समयमे सभी लोग एक ही पक्ति 
मे वैढठकर्‌ भोजन विया करेग ॥६॥ मनुप्य भरशिष्ट्ता मे परावण-म्ं मे 
ही सलम्ने रहन वाते मद्य तथा मासतेध्यार करने वाले होगे भौर 
अवम पुष्प यूगान्तमे अपनेहीमिव्रोकी भार्याओ का सेवनं करिया 
करेगे ॥५७॥ 

राजवृ्तिस्थिताश्चीरा राजानश्चौरशोलिन ! 

भूत्या ह्यनिर्दिष्टभुजो भविष्यन्ति युगक्षये ८ 

घनानि दलाघनीयनि सता वृत्तमपूजितम्‌ 1 

अकूत्सना च पतिते भविष्यति युगक्षये ॥६ 

प्रनष्टनासा पुरुपा मृक्तकेशा विरूपिणः । 

ऊनेपोडरवर्पाश्च प्रसाप्यन्ति तथा स्तियः ॥१० 

अद्शूला जनपदा हिवञयूलाश्चतुष्पथा । 

श्रमदा कैशशलाश्च भविष्यन्ति युगक्षये ॥११ 

सर्वे ब्रह्य वदिष्यन्ति द्विजा बाजसनेयिका. । 

शुद्ाभा वादिनश्चौव ब्रा्यणाश्चान्त्यवासिनः 1१२ 

शक्कदन्ता जिताक्षाश्च मुण्डा- कापायनासप्तः 1 

दुद्रा धर्मं वदिष्यन्ति चाठ्चद्रद्ध योपजीविनः ॥१३ 
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श्वापदग्रचुरत्व च गवा चैव परिक्षय. 1 
साधूना परिवृक्तिश्च विद्यादन्तगते युगे ॥१४ 


चोरी करने कं स्वमाव वाले पुरूष ही राजामो की वृत्ति मे स्थित 
होगे गौर राजा भी चोरो जेन शी स्वभावके टो जागे युगकेक्षयमे 
भृष्यगणनजोहोभेवे भो निर्देश कि हए पदार्थोकेभोग करने वाते हौ 
जायगे ॥८॥ युगङ्गेक्षयमे सत्पुरुषो के धन ही श्लाघा क्ले ने योग्य 
होते है भौर पतित मे अपूजित वृत्त ( चरि } तथा अकुत्मना होगी 
॥९॥! प्रण्ठ नासिका वाले केशो के खुले हृए रखते हुए आर विरूप धारी 
तथा पोडश वषं से भी कम उम्र वलि पृरूपस्व्रियोकाप्रशोपण करगे 
॥ १०1 युगक्षय मे सव जनपद अहु के शूल वाले होगे समस्त चतुष्पथ 
शिव के शूल वाते होगे-प्रमदारे केशो के शूल वाली अर्थात्‌ केशोके ही 
मभूपण वाली होगी ॥११॥ हे द्विजो । सतवाजसनेयिक लोग त्रह्मकरा 
वादकरगे।जोशुदकी आभा विहवे ही वाद करणे वि होगे भौर 
बराह्मण अन्त्य वासी हो जागे ॥१२॥ शुक्त दातो वलि-जिताक्ष-मुण्डित 
लौरं कापाय वस्त्र धारण करने वाले दूद्र लोग धमं कावादकिपाकरेगे 
जौकिंशाटधसे यूक्त वुद्धि द्वारा उपजीवित रहा क्रते ॥१३॥ ससार 
मे मर्वत्र श्वापदो कौ प्रचुरता होगी मौर मौभो का परिक्षयो जायया ॥ 
अन्तगत युगमे साधु गणोकीषएकदेम परिवृत्ति हो जायगौ 1 भर्थद्‌ 
सराधुभो मे बहत वडा परिवत्तंनउन के ममं -धरमो द्वारा दो जायगा ॥६५॥ 


अन्त्या मध्ये निवत्स्यन्ति मध्याश्चान्तनिवासिन. 1 
निर्धीकाश्च प्रजा सर्वा नष्टास्तत्र युगक्षये ॥१४ 
तपोयज्ञफलाना च विक्रतारो द्विजोत्तमाः । 
श्ूतवो विपरीताश्च भविष्यन्ति युगक्षये ।1१६ 
तथा द्विहायना दम्या: कलौ लाद्धलधारिण । 
चित्रवर्पौ च पर्जन्यो युगे क्षीरो विष्यति ॥१७ 
सर्वे दूरकुले जाता क्षमानाया भवन्ति हि 1 

मथा निम्ना प्रजा. सर्वा मविष्यन्ति युगक्षये ॥१८ 
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पितदेयानि दत्तानि भविष्यन्ति तथा सृता । 
सेच घर्मं चरिष्यन्ति मानवा निर्गते युगे ॥१६ 
ऊपरा वहुला भूमिः पन्यानस्तस्करावृताः । 
सर्वे“वाणिकाश्चं व भविष्यन्ति युगक्षये ॥२० 
पित्रुदायाददत्तानि विभजन्ति तथा सुताः । 
हरयो यलवन्तोऽपि लोभादिभि्िरोधिनः ॥२१ 
जोाञन्तमे होने वति हवे मध्यमे निवास करगे गौरजो म्य 
वै जन्त निवासी होगे । उत युग केक्षयमे सारी प्रजां निलंज एव नष्ट 
हो जायगी ॥१५॥ श्रे द्विज भी यपने तप यर यज्ञो के फलो को वेच 
देने वाते होये । इस युगक्षय मे सभी ऋतु विपरीत धमं वालीहौ 
जायगी ॥ १६॥ कलिकाल मे लाद्धल धारी दो हायन वाते दमन के योग्य 
हौभे मौर मेष विचित्र ठगसेधर्पाक्रने वाला हो जायगा अर्थाद्‌ की 
समय-असमय पर ज्यादा कम तया विल्कुल हीन वर्षा करने वाला होगा । 
यह सभी घटनाः युगङे क्षयमेहोगौ । सूरमे बुलमे सव क्षमानाथ 
हते ष्सयूगक्षयमे सभी प्रजामे जन निम्नश्रेणीमे रहने वते हौ 
जायगे ॥१७-१८॥ जो पिचरदेव है वे दत्त टोगे मौर सुत धम का याच 
रण नही करोगे इस निगंत युगमे मानव च्त्वुलधमंसे हनदह जांयभे 
॥१६॥ बहूधा भूमि ऊपर अर्थात विना उपज वाली हो जायमी मौर प्रायः 
सभी मां तस्करोके द्वाग पिरेटए होगे 1 इस युग य मेँ सव वणिक 
हो जगे अर्थाव्‌ वाणिज्य कृत्तिका हौ व्यवर क्रे दलिदो जेषे 
॥२०॥ पृप्रगण पितरु दायाद के दत्त का विभाजन क्रिया करगे। लोम 
मादिव द्वारा विरोध इरने वत्ति गौर हरण करेमे श्यत शीली 
जायगे ॥२१॥ 
सौवुमार्ये तया रूपे रत चोपद्षय गते । 
मविप्यन्ति युगस्यान्ते नायं. बे दारलछताः २२ 
निर्वौरथस्य रतिस्तत्र गृहस्यस्य मविष्यति } 
गुयान्ते खमनुप्राते नान्या मार्या्रमा रतिः ॥२३ 
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कुसीलानार्यभूयिष्ठा वृथाङूपसमन्विता. 

पुरूपात्प बहुस्मीक तद्युगान्तस्य लक्षणम्‌ ॥२४ 

वहुयाचनको लोको न दास्यति परस्परम्‌ 1 

रची रानिदण्डादिक्षीणः क्षयमूपष्यति २५ 

अफलानि च सस्यानि तरुणा वृद्धशीलिनः । 

अश्लीला. सुखिनो लोके भविष्यन्ति युगक्षये 1२: 

वसु परुषा वाता नीचाः शकंरवपिणः। 

सदिग्धः परलोकश्च भविष्यन्ति युगक्षये ॥२७ 

वैद्या इव च राजन्या घनधान्योपजीविनः + 

युगरापक्रमरे पुवं भविष्यन्ति न वान्धवाः ॥२८ 

षस युग के अन्ते मे सोकुमायं-रूप लावण्य ओौर रल भादि सवका 
उपक्षय हौ जाने पर नारियाँ वेवल भने वेशो की बनावट करके अलटरत 
हआ करेगो ॥२२॥ दीय हीन गृहस्थो कौ उनमे रति हो जायगी दस 
युगान्तर के समनुप्राप्ठ होने पर अन्य भार्या के समान रति नही दै ॥२३॥ 
बुरे परुत्सित शील स्वभाव वले-अधिक नारिया रखने ठति वृयास्मसे 
समन्वित मनुष्य होगे परुष वहुत कम भौर स्त्रियो कौ अधिकता काहोना 
मही युगान्त का लक्षण है ॥२४॥! बहुत धिक याचना करने वाले सोगं 
ष्टो जयने । वे परस्परमे कोर भी मिसीको कुछ नही दिया करेगा # 
राजा-चोर अग्नि आदि कै दण्टरोसेक्षीण हआ लोकएकदमकषयमो 
पराहत हो जायगा ॥२५।' सस्य { फसत } फलस हीन होमी भौर तेष्ण 
पूष्पो वृद्धो जपे ष्ोल स्व्माव वतेिहोगे। स यग्म जो भील ररित 
पृश्प हवे सुखी होगे ॥ रदा वर्पाच्छतुमे क्टोर-नीचभौर शर्करा (धूलि) 
के वर्पाक्रनै वासी वायु चलेमी भौर युगक्षयमे परलोक सदिग्ध हो 
जायगा ॥२७॥ युग मै शपक्रमण मे क्षत्रिय लोग बवैश्योके समान धनं 
धान्यो से उपजीविका करने वाले वैर्पयो कैः सदृश हो जपने । मौर पो 
भी कित्री पे वान्धव घाथदेने वाते नदौ होमि ॥२९८॥ 

अभ्रवृत्ता. प्रपद्यन्ति धमयाः श्चपयास्तया । 

णं खविनयन्नश्च युगे शरो मविष्यत्ि ।२द्‌ 
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मविष्यत्यफलो हप. कोघश्च सफलो नृणाम्‌ । 
अजाश्चापि निरोत्स्यन्ति पयसोऽ् युगक्षये 1२० 


अश्षास्रविहिता यज्ञ एवमेव भविप्यति । 
लप्रमाण करिष्यन्ति नरा. पण्डितमानिन ३१ 
शास्नोक्तस्याप्रवक्तारे भविष्यन्ति न सशयः 1 
सर्वः सरथं विजानाति वृद्धाननुप्षन्य वै ॥३२ 

न कदिचदकविर्नामि युगान्ते समुपस्थिते । 
नक्षचाणि वियोगानि न कम॑स्या द्विजातयः ।३३ 


चौरप्रायाश्च राजानो युगान्ते समुपस्थिते 1 

कुण्डीवृषा नैकृतिका सुरापा ब्रह्मवादिनः +: 

अश्वमेधेन यश्यन्ते युगान्ते द्विजसत्तमा. 1 

याजयिप्यन्त्ययाञ्यास्तु तथाऽभक्ष्यस्य भक्षिण ॥३५ 

प्रतिज्ञाए-समङ्ञौते मौर धपय जोभीहोगेवे सव प्रवर्ति हीन होगे 
र्षा दलका बौद भी पण्लन नही करोगे सौर दन पर गम्भीरतासे 
विल्कुल भी विचार नहीं करभे । दस युगके शयवे समयमे ऋण विनय 
के साथ श्र्ाटो जायगा ॥रकहषा मदुष्योक्ाजोहषं टोगावहं तो 
निप्पल हूमा करेगा ॥ ओर जो क्रोध होगा वह्‌ सक्त हुभा करेगा । मृग 
शय प्य वै मधं मे वकरियां भी निष्ड हो जायमी ॥३०॥ यदि कौ 
यज्ञ भी करेगा तो वह शाम्य विदित ष्डति वाला नही होकर वै 
जैषा-तैमा इमी प्रकारसे होगा ॥ जो सपन आपको ण्डत होनि का मान 
स्ते टै वे मनुष्य विना सास्य षे प्रमा बे बरतें प्राह्ण मूग 
क्षमसे ्ास्यवे प्रयतता नदी टाय-दसमे बृषटभी सराय नदीरै1वृढा 
ब सेवा नकर भी षलियुगम सव सभो गृ जननेका दावा त्रिया 
रते है ॥३१-३२॥! युगान्त वै उपरियत होने पर वोर्हभी अववि मर्य 
अदिनः करने वाला मविद्रान्‌ नही द्मा षर्तादै भर्तु सभी क्वि 
अनर्ह) मदाय दिना योग यति द्मे बौर दिजानि दनं जयने षमो म 
त्विव नहं दपि १३३॥ युगान्द के भा उने पर राड सोय पोरपरायः 
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होगे तथा कुण्डो वृप-नेृतिक-सुस्मान करने वाले मौर ध्ुठ-मृठ ब्रह्म के 
वाद करने वाले हौ जागे ॥३४॥ युगान्तमे हे द्विगो ! श्रं द्विज अश्व 
मेध यज्ञ कायजन करेगे मौरमजोयजने न करने वाले होगे उनको भी यजनं 
करायेमे तथा अभक्ष्य पदार्थो के भी मक्षणकरे वालि हो जाँयमे ॥ ५॥ 

बराह्मणा घनतृष्णार्ता युगान्ते समुपस्थिते । 

भो-दाब्दमभिधास्यन्ति न च कश्चित्पछिष्यति ॥३६ 

एकशद्भु।स्तथा नार्यो गवेघुकपिनद्धका-(?) । 

नक्षत्राणि विवर्णानि विपरीता दिनो दशत ,३७ 

सध्यारगो चिदग्धाङ्गौ भविष्यति युगक्षये । 

प्रेषयन्ति पितृन्पुत्रा वधूः श्वश्रूः स्वकर्मसु 11३८ 

युगेष्वेव निवर्स्यन्ति प्रमदाश्च नरास्तथा ! 

अङृत्वाऽग्राणि भोक्ष्यन्ति द्विजाश्च बाहृताग्नयः ॥३६ 

भिक्षा वलिमदतत्वा च भोध्यन्ति पुरुपाः स्वयम्‌ । 

वन्यित्वा पतीन्मुपरान्गमिप्यन्ति लियोऽन्यतः ।।४० 

न व्याधितान्नाप्यरूपान्नोयतान्नाप्यसूयकानु । 

चरते न प्रतिकर्ता च युगे क्षीणे मविप्यति ॥*४१ 

युगान्त वे उपध्थित होने पर प्राहुण घन वी त्रप्णा से यत्तं होकर 
योः शब्दकाक्हाक्रेगे भौर नमे द्धी प्टटेगा नह प्रामः विभ्रोका 
समुदाय मूयं रहा ॥३६॥1 तथा नारियं एर शं वाली मौर गवेधुव 
विनद्धक ष्ठो ज{यपी } नक्षत्र निवणं होते मर दशो दिशाः मी विपरीत 
हो जादगी ॥३७॥ सुगक्षय बे समय सन्ध्या राग भी विदग्ध भद्ध वाता 
ष्टौ जाया । पुय भने कमो के करने वे लिये मणने माता-पिताकोनीर 
बद्र भ्नी सासो षोप्रेपित व्या फरंगे र्थि पृत्र पिता पर तथा 
यदू सात पर हूकेम वलायेगे ॥३८। युगोमे दसी प्रकार सेनरतया 
श्रमदष् रहा करोमे मौर अपनेव्डोकोन विलाविर स्वय दी पहितिसा 
लिया रये मौर दविजगण यन्नि मे वाटूतियां नहो देगे ॥३६॥ पष्प 
स्वय निका तया घलि नदेकरही भोजन षर लिमा बरे । सविया 
असमो पएत्रिपो रो भौर गुतरोषो वचित वरये थपु पोवादेवरया 
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छोडकर अन्यत्र चली जाया करी ॥४०॥ युग के क्षीण होने पर स्ष्- 
ल्य रदित-उचतत ओर असूया से रदित जनो के सिये भी प्रति कर्ता न 
हे । सर्याद्‌ इनके प्रति भी कोई सटानुषरूति की भावना नही रक्या 
करप 1५१॥ 

एव विलेम्विते धर्मे मानुषाः कग्पौडिताः 1 

कुले देशे निवत्स्यन्ति किमाहारविहारिणः 1४२ 

किकर्माणः किमीहन्त किप्रमाणाः किमायुपः। 

काच काष्ठां समासाद्य प्रपत्स्यन्ति कृतं युगम्‌ ॥४३ 

अत ऊघ्वं च्युते धर्मे गुणहीनाः प्रजास्तथा । 

शीलन्यननमासाद् प्राप्स्यन्ति ासमायुपः ॥ ५४ 

आल्यृहन्यावलग्नानिर्वलग्नान्या विवर्णता । 

वैवर्ण्याद्व्या धिसपीडा निर्वेदो व्याधिपीडनात्‌ ।*४५ 

निर्वेदादत्मसवोधः सव्रोधाद्धर्मदीलता * 

एव गत्वा परा काष्ठा प्रपत्स्यन्ति कृत युगम्‌ ।{*६ 

उदे शतो धर्मश्षोलाः केचिन्मध्यस्यता गताः 1 

किधर्मसीलाः केचित्त, केचिदत्र कृतूटला. ॥४७ 

प्रतयक्षमनुमान च प्रमाणमिति निश्चिताः 1 

अप्रमाण करिष्यन्ति सर्वेमित्यपरे जनाः ॥४८ 

नास्तिक्यपरताश्चापि केचिद्धरमविलोषकाः । 

भविष्यन्ति नरा मूढा द्विजा" पण्डितमानिनः ॥४* 

मुनिगणने कटा--इस प्रकारसे धमं के विलम्बित हौ जाने षर 
मनुष्य करते पीडितहोने हृष्‌ क्रिमि देशमे नियास क्रिया कट्गे भौर 
उनके फिर माहार-विहार कया होगे 2 ॥४२॥ मनुष्यो बे ठस समयमे 
मथैनसेक्म होमे ?ष्यावे वाट्‌ स्खने वाते टोभे ? उनके लम्बा 
घोटार्दषा त्रिता प्रमाण होमा तपा उनेकौ जायु पितनो हुमा करेगी? 
पुनःवे परिम दिा षो ्राप्त वरे एतयुम भौ प्राप्त सिया करेगे ?।।४३॥ 
श्रीध्याग देवयजने करा--द्नते यपे ध्म-स्मंरे पर्वया च्युतही 
चने दर प्रयागणोसे दीन षो जादमी ठया सोल स्यणन को प्राकर 


४३६ |] [ ब्रह्मपुराण 


मनुष्य असम आयु को प्राप्त क्रिया कन्ये ॥४४।। जायु मौ हानि के होने 
सरे मवलग्न भीर निबंलता से वणं की हीनता हो जाया करेगो । फिर उस 
विवर्णता से व्याधियौ वै द्वारा पीडा प्राप्त हआ करेगी तथा व्याधियो की 
मत्यधिक पीडाकेहोने पर सोगोको निर्वेद ( वैराग्य ) हो जायया।॥ 
सासारिक्र समस्त नपय भोगो मे विरक्तता को भावना उत्पन ह जायगी 
॥४५॥ निर्वेद जब होगा तो उसके हो जाने पर फिर उन मनुष्योको 
अपनी आत्मा का ज्ञान उत्पन हो जाया करेण । जव भलो भाति बौध 
होगातो उनमे धमं के करते की स्वभाव शीलता समुत्पन्न हौ जाया 
करेगी । दस रीति से जव वे पराकाष्ठा अर्थाव्‌ भगितिम सीमा तक टच 
करदही पुन कृतयुग कौ प्राप्त किया करेगे ॥४६॥ कुछ लोग बदंशसे 
धमं के शील स्वभाव वाते होगे मौर कुठ मध्य स्थिति मे प्राप्त होने वले 
होभे । कुष लोगरएसे होये फ किस धमं के शील वालि होवे तथा कठ 
लोग इष घमं के विषयमे बुतूहल रखने वलि होगे ।॥४७॥ दौ ही 
भरमाण होते है-शरवयक्न भौर अनुमान एसा निश्चय वाते लोग भौ सभौ 
गु्ठ प्रमाणसे रहित दही क्मं किया करेगे । दूसरे लोग नारितकतामे 
परापणता रखने वले होगे सरथ वे ईश्वर की सत्ताकोहौ नही मनेगे 
त्था कुछ लोगर धमं के विलोप करने वाते हो जयये 1 हे द्िजो | सभी 
मनुष्य महान मूढ भौर पण्डित मानी अर्थाद्‌ अपने मापरको पण्डित मानने 
चाले हो जायो ॥।४८-४६॥। 

तदात्वमानश्नद्धं या शास्त्रज्ञानव हिष्कृता । 

दाम्भिकास्ते भविष्यन्ति नरा ज्ञानविलोपिता. ॥५० 

तथा विलुलिते धमे जना श्रषठपुरस्कृता । 

शुभान्समाचरिष्यन्ति दानशीलपरायणा ॥५१ 

सर्वभक्षा स्वयगुप्ता निघूणा निरपत्रपा 1 

भविष्यन्ति तदा लोके तत्कपायस्य लक्षणम्‌ ॥५२ 

कपायोपप्लवे काले ज्ञाननिष्ठाप्रणाशने 1 

स्षिदधिमल्पेन कालेन प्राप्स्यन्ति निरपस्कृता; ॥५३ 
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विप्राणां शाश्वतीं वृत्ति यदा वर्णावरे जनाः 1 
सश्रयिष्यन्ति भो विप्रास्तत्कपायस्य लक्षणाग्‌ ॥५४ 
महायुद्धं महावपं महावात महातपः । 
भविष्यन्ति युगे क्षीणो तत्कपायस्य लक्षणम्‌ ॥५५ 
विप्ररूपेण यक्षांसि राजानः कर्णवेदिनः 1 
पृथिवीमूपमोकष्यन्ति युगान्ते समूपस्थिते ॥५६ 
वत्तमान समय मे होने वाले ही पदार्यो मे श्रदढा करने वाले भीर 
शास्त्रीय ज्ञान से वदिष्छरेत हो जाये 1 ज्ञान से रदित होते हए मनुष्य 
बहूव ही दम्भ करने वति हो जाये ॥1*०॥ उ तर्द ते चमंके विप्लुत 
जाने परजो मनुष्य च्रेननों कोभगि करके उनके ही अनुघरण 
करने वाले होगे वे दान के शील स्व्राव मे परायण होकर शुभवमोंका 
समाचरण किया करेगे 11५१ उस गृण के कपायकालक्षणहीयहहै 
कि मनुप्य सव कुछ भकष्याभक्ष्य के खानि वाले स्वय मपनी रक्षा करने 
वले-निषृण मौर निलन उस समय मे लोकमे हो जाया करेगे ॥५२॥ 
बह वाल समय कौ बपायता से उपप्लुत हो जायगातोउस कालमे 
ज्ञान की निष्ठा का एकदम विनाश ही हो जायगा 1 उम भवसर मे निस 
पष्कृत मनुष्य मल्प काल मेही सिद्धिकी परा्तिकर लिया करेगे ॥५२३॥ 
जित समय मे नीच मनुष्य विप्रोकी शाश्वती वृत्ति का समाश्चय ग्रहण 
फर्गेतोदे विपो! वहीक्यायका लघ्तग होता दै ॥५४॥ युगकेक्षीण 
हने पर महान्‌ यृद्ध परस्परम होगे, गहत मधिक वर्प होगी, महानु वायु 
का सचार होगा मीर बहत दी अधिक सूर्यं कात होगा, यदी यमी 
भीगता के कषाम का लक्षण होगा ॥*५५]॥ युगान्त बे उपस्थित होने पर 
यक्ष विभेकेखूपवातिहोगि भौर राजा सोग कानोंँकेषटाराही जान 
प्राप्त करने याल हो जायगे तया मानो कें कच्चे नुपदही एस सम्प्रणं पृथ्वी 
षाभोगङ्िपा करये ॥५६॥ 


निःस्वाघ्यायवपद्कायः युनेतारोऽभिमानिनः ! 
क्रव्यादा ब्रद्मस्पेण सवं मकषया वृयाद्रताः ॥1२७ 
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मूर्खाश्चायपरा लुज्पाः शुदरा. धुद्रपरिच्यदाः 1 

व्यवहा रोपवृत्ताश्च च्युता धर्माश्च [च] शश्वत्‌ ॥५ 

हर्तारः पररत्नाना परदारप्रघषैकाः 1 

कामात्मानो दुरात्मानः सोपधा: प्रियसाहसाः ॥*५६ 

तेषु प्रभवमाखेषु जनेष्यपि च सर्वेशः 

अभाविनो मविष्यन्ति मुनयो बहुरूपिणः ॥५० 

कलौ युगे समुत्पन्नाः प्रधानपुरुषाश्च ये 1 

कथयोगेन तान्सवन्पुजयिष्यन्ति मानवाः ॥६१ 

सस्मचौरा भविष्यन्ति तथा चैलापहारिणः। 

भोक्ष्यमोज्यह्‌ रश्च व करण्डाना च हारिणः ।६२ 

चौराश्चौरस्य हर्तारो हन्ता हन्तुभविष्यति । 

चौरश्चौरक्षये चापि छते क्षेम भविष्यति ।६३ 

समस्त ब्राह्मणो का समुदाय राक्षसौ जसा हो जायगा यद्रा राक्षस 
हौ ब्राह्मणोके रूप मे उत्पन्न हो जाये जो कभी मी वेदो का स्वाध्याय 
नदी करभे, वपटूक्रार से रहित होगे, बुरे समाज के नायक महान्‌ मभि- 
मान रखने वाले, सभो कुछ का भक्षण करने वत्ते व्ययं ब्रतो वेदो 
जायो ॥५७॥ ये लोग महानु मूखं-अधं ही मे महनिश्च तत्पर रहने बाले 
महान लोभी- कषुद्र- बहुत ही शुद्र परिच्छदो ( वस्त्रो } वाले व्थवहारसे 
उप्त भर्थात्‌ सुन्दर व्यवहारन करने वाते तया परम शाश्वत धमस 
च्युत हो जांयगे ॥५८॥ युगक्षय वै समयमे प्राय. लोग प्रयि रोके 
अपहरण करने वाचे-पराई स्त्रियो कौ प्रधित करने वाते स्वेच्छया फमं 
करने वालि भर्यान्‌ स्वेच्छाचारी, दुष्ट बात्मा वाले, यनेक उपधाभो को 
रखने वाते भौर यत्यधिक बुरे कममांकेकरनेमे साट्ष वलेदो जांयगे 
॥५६॥ सभी भोर उन रेपे जनो वे समुस्पन्न होने पर बदहृर्पी मुनिगण 
अभाव वाते हो जाँयगे ॥६०॥ इस कलियुगमेजो भी समूत्पमन होगे 
जौर जो प्रधान पुष्प द्येमे उन सवकी मानव क्था योगकेद्वारा पूजा 
किया करेगे ॥६१॥ मनुप्य शस्यो (फमलो) कौ चोरी करने वाले, वस्यो 
ब यपदुर्ण ग्ट वात्ते-मक्य लौर भोज्य अर्थाद्‌ खनेके पदाथ का 


व्यासमूनिसंवादपरेद्वापसयुमान्तकथन ] [ ४३६ 


ह्ण करौ बलि-ग्रण्डो को हरे दाते-चौर भौर चोरौ के हर्ता-स्यय 
हनन करने वाले गौरं हृन्ताके भो हनने करने बवलेहोगि।चीरोकेही 
द्वारा चोयेकाक्षय होन पर कृतयुग भे क्षेम होमा ॥६२-६३॥ 


नि सारे क्षुभिते कलि निष्किये सन्यवस्थिते । 
नरा वन श्रयिष्यन्ति करभारप्रपीडिताः ॥६४ 
यन्नकर्मण्युपरते रक्षासि खापदानि च । 
कौीटमूपिकसरमरपश्चि घरप॑यिष्यन्ति मानवान्‌ ।1६५ 
क्षेम सुभिक्षमारोग्य सामग्य्‌ चैव वन्धुपु 1 

उद्‌ शेषु नराः श्रेष्ठा भविष्यन्ति युगक्षये ६६ 
स्वयपालाः स्वय चौराः प्लवसमारत्भृताः । 
मण्डलै. सभविप्यन्ति देशे देशे पृथञ्पृयक्‌ ॥६७ 
स्वदेदम्यः परिश्रष्टा नि.सारा सह वन्धुभि. 1 
नराः सर्वे भविष्यन्ति तदा कालपरिक्यात्‌ ॥९८ 
तत. सवं समादाय कुमारान्प्रद्र.ता भयात्‌ । 
कौदिकी सरिष्यति नराः क्षुद्भयपीडिता ॥\६€ 
मद्धान्वद्धान्कलिद्धाशछ्च कारमीरानय कोशलान्‌ । 
ऋपिकान्तगिरिद्रोणीः सश्रयिप्यन्ति मानवा. ॥७० 


निस्सार धुभित बाल मे निप्टरिय ॐ सव्यवन्यित होने परक्रोके 
भारसे प्रपोडित नर वन का सश्चय प्रण करगे ॥६४॥ यन्न कमं कै उपरते 
हो जने पर राक्षस-्वापद-कीट-पूपिक-सपे मानवो वेः प्रधपित करेगे ।६१५॥ 
युगदायमे होम-सुभिश्र-मासेम्य भौर वम्धुभ मे समग्रता रखने धाते भर 
दृद मे श्रेः होये ॥६६॥ वृपगरण स्वय दी पालक होगे मीरस्वय ही 
घोर होगे तथा प्लवबेभारते सेन होगे 1 देशदेया मे पृषव्‌ पृथक्‌ 
मण्ड्तोदे दारा सभूत टो जायने । उम समयम बातत ¶रिशयबेषीने 
शे यक्तरेदेगोसे पस्धिष्टोष्हृए्‌ बन्धुमो के स्नाय निस्सार होने षते 
सव महो जपते ॥९.-९८) दन्द पष्ठानु मव कुमारकौ तेग 
धप सेभाय ग्येयेनर भ्रूणष्ेढर रे षोद्ढठ हरर कौथिद 


५० ॥ [ ब्रह्मपुराण 


सन्तरण करगे 11६६॥ मनुष्य भर््ख-व ज्ग-कलिद्ध-काडमीर-कोशल भर 
शऋपिकान्त गिरि द्रोणी का समाधय सगे 1७०] 

कृत्स्नं च हिमवत्पाश्व करलं च लवणाम्भसः । 

विविधं जीणेपत्र च वल्कलान्यजिनानि च ॥७१ 

स्वयं कृत्वा निवत्स्यन्ति तस्मिन्भूते युगक्षये । 

अरण्येषु च वत्स्यन्ति नरा म्नेच्छगणेः सह्‌ ।७२ 

मव शरन्या नवारण्या भविष्यत्ति वसु घरा । 

अगोप्तारश्च गोप्तारो भविष्यन्ति नराचिपा. ।५७३ 

मृग्तस्येबिहङ्ख श्च श्वापदैः सपेकीटकं. 1 

मधुशाकफलंमू लंर्वतंयिष्यन्ति मानवाः 11७४ 

शीर्णप्णंफलाहारा वल्कलान्यजिनानि च । 

स्वय कृत्वा निवत्स्यन्ति यथा मुनिजनस्तथा ।७५ 

बीजानामकृतस्नेहा आहताः काष्ठशड्‌ कुभिः । 

अजंडक खरोष्ट्र च पालयिष्यन्ति नित्यशः ॥८६ 

नदीस्रोतासि रोत्स्यन्ति तोयार्थं तलमाधिताः 1 

पकान्नन्यवहारेण विपणन्तः परस्परम्‌ ॥७७ 

हिमवान का पाश्च गौरक्षारसागरका कूल का गाश्रयलेपे । बहा 
पर अनेक प्रकार के भीर्णं प्र-वत्कल { पेडोकी छाल ) ओर भजिनो 
को धारण करे उस भरूतयुगर क्षय ने निवास करगे । मनुष्यो के समदाय 
जगलो मे म्लेच्छ गणो के साथ वास किया करगे ॥७१-७२॥ यह वमु- 
न्धरान तौ सून्य भरण्यो वालीही होमौ शीर न सर्वं सम्पन्नही होगी । 
जोरक्षाके करे वले नराधिपहोगेवे ही बरक्षक दरौ जागे ॥७३॥ 
भृग-मत्स्य-विहं ज्ञ-श्धापद-सपं कीटक-मधु-शाक्-फल गौर मूल-ष्नवे ही 
मानव मण अपनी उदर पत्ति किया करोमे 1७४॥ शीर्णं पणं भीर फलो 
के आहार करने वाले तथा वल्वल मौर अजिनौको धारण करे वाले 
मनुष्य जैपे मुनिजन हुमा करते है वै दी निवाप्त करगे ॥७५॥ वीजो 
कास्लेद्‌ कयि हए काष्ट भौर शद्वुओ से आहत मनुष्य नित्य ही वकरी- 
एडका { मेद }-यधा गौर ङंटो का पालन दिया करगे ॥७६९॥ तर पद 


्यासमुनिसंवादमेद्वापरथुगान्तक्यन [ ण्ण 


समोधिते होकर जन ॐ लिये नदियो के सोतो को रोकेगे तथा प्राकाप्न 
के प्यवहार के द्वारा परस्पर मे विपणी करते इष्‌ रहे ।१७७॥ 
तनररुदैर्याजातंः समलान्तरसभृतै- । 
वह्वपत्या. प्रजाहीनाः कुलक्षोलविव्जिताः ।\७८ 
एव भविष्यन्ति तदा नराश्चाघर्मजीविनः । 
हीना हीन तथा धर्मं प्रजा समनुवत्स्यति 11७६ 


भायुस्तत्र च मरत्यानिा पर विशद्‌मविष्यति । 
दुवंला विपयग्लाना जरायोकंरभिप्नुताः ॥ ^> 
भविष्यन्ति तदा तेपा रोमैरिन्ियसक्षय 1 
आयुपरत्ययस रोधाद्िपयादु [यै द] परस्यते ॥८१ 


शुश्रूषवो भविष्परन्ति सावना दर्शने रता. । 

सत्य च प्रतिपत्स्यन्ति व्थवहारोपसक्षयात्‌ ॥८२ 

भविष्यन्ति च कामानामलामाद्ध्मक्षीलिनः । 

करिष्यन्ति च संस्कार स्वय च क्षयपोडिता. 115३ 

एवे शुश्रूपवो दाने सत्ये भ्राण्यभिरक्षरो । 

ततः पादग्रवृ्चे तु धमे श्रेयो निपत्स्यते ॥=४ 

समपन्तर से समृत तनूर्टौ ( रोमो } कै समान सरमु्ननो से ग्हूत 
धपद्यो ( सन्तानो ) बाते होगि किन्तु प्रजाहीन एव दुल नया णीलसे 
रहिनदी हमा करेगे ७८) इसी रीतिते उप्त समयमे नर भयम 
घनी मौर दोन होमि एव हीन ही घमं को प्रजा ग्रहेण केर निवात क्या 
क्रेगौ ॥७६॥1 उस समय मे मनुप्यो कौ परमाधिक से अधिक यापु वीस 
दयं द्रो हू करेगी । सभी मनुष्य बटूत ही ददन पिपयौ मे म्लान भौर 
जरा ( बघग्य } भोर रोव से अभिप्ट्त (भिरे टए्‌} हो जांयगे।॥६०॥॥ 
शह ठेमा समप होया उनद्रे भीषण रोमोते इद्ियो का एक्दम 
सश्षयटो जायगा 1 आव्‌ वे विश्वासके सरोयदटोने घे समो सोम विपणे 
बे दश्नव्रन्मेरनिरयने वमि हेते दृष्‌ उनकी गुधूपा कएने की 
धभिताषएर वते दो सपने १ व्यवद्ग्ते के उरणशषयसि सत्यको प्रतिपघ्र 


५५२ ] [ त्रह्मएुराण 
होगे ॥८१-८२॥ अपनी कामना के लाभ न होने से मानद धमंशीलता 
वाते ही जाये ॥८३।1 इम प्रकारसे इनके अनन्तर धम॑केपाद के 
्रतृत्त दोने पर दानमे, सत्यमे भीर प्राणियो के अभिरक्षणमे चुश्रषा 
करने की इच्छा वाले होगे गौरफिर श्रोयको प्राप्त करेगे ॥८४॥ 

तेपा लन्पानुमाना गुखेपु परिवतंताम्‌ 1 

स्वादु कित्विि विज्ञाय धमं एव च दश्यते ॥८५ 

यथा हानिकम प्राप्तास्तया ऋद्धिक्रम गता । 

प्रगृहीते ततो धर्मे प्रपरयन्ति कृत युगम्‌ 115६ 

याधुप्रृत्ति कृतयुगे कषाये हानिरुच्यते । 

एक एव तु कालोऽयर हौनवर्णो यथा शशो ॥॥=७ 

छन्नश्च तमपा सोमो य्था कलियुग तथा । 

मुक्तश्च तमसा सोम एव कृतयुग च तव्‌ ।॥>-८ 

अर्थवाद. पर ब्रह्य वेदाय इति ते विदु. । 

अविविक्तमविन्ञात दायाद्यमिह्‌ धार्यते ॥८६ 

इष्टवादस्तपा नाम तपो हि स्यविरीकृत. । 

गुणै. कर्माभिनिपरं ्तिगुणा शुष्यन्ति कमणा ॥६० 

भशीस्तु पुरप दृष्टवा देशकालानुवर्तिनी । 

युगे युगे यथाक्रालमू वभि. समुदाहता (1९१ 

धर्माथकाममोक्षाणा देवाना च प्रतिक्रिया । 

साशिपश्च सिवा: पुण्यास्तथेवाऽऽ्युयु गे युगे ॥९२ 

तथा युगराना परिवतंनाति, 

चिरप्रवृत्तानि विधिस्वभावात्‌ 1 
क्षण " सतिष्ठति जीवलोक. 
क्षयोदयाम्या परिवतेमानः ॥६४ 

त सम्धे अनुमान वाति गौर गुणो मे परि्ितत हृए भानवो षो 
स्वाद क्या दै-यह भान प्रात कर धमं दी दिलाई दिया बररताद 
1८५॥। जित प्रकारसेये धम-कमं माकौ हानिको ग्राप्त हुएयेउषी 
भातिसे श्छदधि के क्रम फो प्राप्त हए ये । इसके समनन्तर धम षै प्रगृहीत 


योगाम्यासनिरूपण ] [ ५४१ 


स्थि जाने पर कृतयुग को देवा कैरते ह 1८६11 कृतयुग म मानवो की 
साधुवृत्ति हमा करती है गौर क्यायमे हानि कही जायां करती है। 
यह्‌ एक ही काल होतादहैजो शशीके समानही हीन वर्णो वाला 
हमा करता है ॥८७॥ तम अर्थात अधकारसे छम चद्रमा जिस प्रकार 
सेव्णंसेहीनहौ जाया करता है उती प्रकारसे कलियृग भौ सवषौ 
छन्न करके भट वना देता है । भ घकार से मुक्त घन्द्रमा जेस प्रकारक 
ोताहै वैदेही वदं डृतमुग भी होता है ॥८९॥ बथवाद परम ब्रहही 
दै भौर उसको वेद थ है-यह जाना करते ह । यही पर उसको भविविक्त- 
मविजनात भौर दाया धारण किया जातादहै॥८६ जोभपने इष्टका 
षादटहै वटी त्तप नाम वाला होता दहै मौर वह्‌ तप स्थविर जषा करा 
दिगणयादहै। स्थविरनाम वृद्ध परूपकाहोताहै। गुणोततेकमौंकौ 
यमिनिदृत्तिह्य जातीदैमौरगुणक्मकेद्वाराही शुद्ध हमा करते दै 
11६०॥ ऋषिपो ने पुरुप को देखकर देश-काल क भनुवक्तन करे वाली 
मआशी्वदोक्ति युग-युग मे ययासमय समाहूत की ह ॥६१॥ घम यर्थ 
षाम बौर मोक्ष की नथादेवोकी नो प्रतिद्रिया मौर माशिपरहवे शिव 
श्वर पुण्य तया घायू, युगयुगमे उसी प्रकारभी होती है ॥६२॥ उसी 
भाति युगोके परिवत्तनजो नि विधि के स्वभावे चिरकात्न से ्रवृत्त 
है 1 शय अौर उदय से परिवत्तमान यद नीवलोक शणभरभी सस्थित 
नहीं होता है ॥६३॥ 
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दानी ब्रहि योग च दुखसयोगभेपजम्‌ | 
य विदित्वाऽव्यय तत्र युञ्ाम पुस्पोत्तमम्‌ ॥१ 
श्रूत्वा स वचन तेपा कृष्णदर पायनस्तदा 1 
अद्रवोत्रमप्रीवो रर को म 3 ० 
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योग दक्ष्यामि मो विग्राः णुष्व भवनाशनम्‌ 1 
यमभ्यस्याऽ्नुयाद्योयौ मोक्ष परमदुर्लभम्‌ 11३ 


शरुत्वाऽऽदौ योगशास्ाणि गुरुमाराघ्य मक्तितः। 

इतिहास प्रगण च वेदाश्च वे विचक्चणः ॥*४ 

आहार योगदोपाश्च देशकाल च बुद्धिमान्‌ । 

ज्ञात्वा खमम्परसेयोग निद्दो निष्परिग्रहः ९ 

भञ्ञन्मक्त्‌' यवागरु च तक्रमुलफल पयः 1 

मावक्र कणपिप्यःकमाहार योगाधनेम्‌ 11६ 

"नन मनोविक्ले घ्माते न भान्ते क्षुधिते तथा 1 

नद्रदेनचशंतेचन चोष्णे नानिलात्मक्ते ७ 

भुनियो ने कहा-हे भगवद्‌ ! इस समयमेषव घाप दुखके 
सपोग कौ महौपध स्वरूप जो योग है उती कै दिष्य मे वत्तलाद्रए विका 
ज्ञान प्राप्त करके वहां पर भव्यय { मविनासी ) परए कमो योजन रे 
॥१।। उम समय मे भगवानु कृष्ण द्वंधापन महापरूनिने उन मृनयौके 
यवन का धवण करके योगके ज्ञातामो मे परम श्रे ब्ासमी परम प्रसप्र 
होकर वोले ॥\२॥ श्रीव्पासदेवजी ने क्हा-हे विप्रो { मब भलोग 
षस सतार मे विन्य करने वाले योगका श्रवण करिए योगौ चिप्र 
अभ्यात्त करके परमाधिश दुलंम मोक्ष का प्राति कर सिया करता है 11३ 
विलक्षण पुर्प को चादिए सबके आदिमे योग शास््रो का्गणक्रे दोर 
फिर भक्तिरी भावनासे अपने धी गुर्देव की समाराघना करे । दसङे 
उपरान्त इतिदास-पुराण गौर वेदो का अध्ययन करना चाहिए ॥४॥ 
आदहार-योग के अभ्यातत मे उत्व होने वति दोप मौर देश तथाकाशो 
बुद्धिपानू मानवे भच्छी तरह से रामक करद निदनं एव निष्प्र 
हीरूरयन का मध्या करे ५४ योगाध्यम्स कै तमयमे सक्त. (सतुम) 
यवागू, तक्र, (मद्रा), फन, सून, दूध, यापर ओर क्ण पिप्याकवादही 
आयर करना अादिए्‌ 1 पप्रा ही हलसा आहुर योग षा धन हमा 
रता दै ॥६॥ योगाभ्याषु मै दहत सी दषा दोवो ह गौर उ्तोउन 
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मेनका जा सक्ता हि तएव मन का विकलता कै अवस्था मे-घ्यान 
होने पर-ध्रान्त-धुधा ते युक्त होनेके सम्य मेन्द मे-भीत-उष्णता र्मे 
श्रौर अनिलासक दगा मे कप्नीभीयोाका अध्यास नही फटा 
चाहिए 11७॥ 
सक्ष न जलाभ्यात्े जीणगोष्ठ चतुप्पये । 
सरीसूपे दमश्चनि चन नयन्तेऽग्निसनिधौ 11८ 
नच॑त्येन च वत्मीकरे सभये वरुपसनिवौ । 
न शरष्कपणंनिचये भोग युञ्ीत क्हिचिव्‌ 1६ 
देशनेताननादत्य मूढस्य युनक्ति वे । 
प्रवध्ये तस्य ये दोपा जायन्ते विघ्नकारकाः॥१० 
वाधियं जडता लोप. स्मूतेम कत्वमन्धताः । 
उवरश्च जायते सयस्तद्दज्ञानस्भवः १११ 
तस्मात्सर्वात्मना कार्या रक्षा योगविदा सदा 1 
चर्माथकाममोक्षाणा हारीर माघन यत. ॥ ष्र्‌ 
आश्रमे विजने गृह्ये नि-शब्दे निभये नगे । 
शून्यागारे शुचौ रम्ये चैकान्ते देवतालये 11१३ 
रजन्या. पश्चिमे यनि पूर्वे च सुममाितः 1 
पूर्वाह्‌ णे मव्यमे चाह युक्तादारो जितेन्द्रियः 1॥१४ 
जदा वहत शव्द छचेर्दा हो उस स्यान म-जलारय के समीप मे-जीणं 
गोष्ठ मे-चोरादे पर-सरोषूपो बे निकट ए्मदान मे-नदी के अन्त मे-अन्नि 
षो सध्रिधि मे-चैत्य मे-वतमीकोके समीप मे भययुक्त स्यल मे-बूप की 
सद्भि म-मूण दए पत्तो कै ठेर के समोपमे एक योग कनौ साधना क्सने 
यति पुद्पषो भो भा उसका उभ्या नदी करना चादिए 11=-६॥ दनं 
छउपपक्त देशो का भनादर करे जो मूढना स जो मोगास्पास शियाष्रता 
है उसमे टोने वाति दोयोषो्म वततेलाताहजौश्गि बदूृत बडी हानि के 
चरते वति्टुमा क्से है तया विघ्न उपस्थित बर दिया प्रते दै।१०॥ 
यरता { वहरारन + -गदता-स्मृति षा सयनय प्न मौर ञ्यरभी बहुत 
दो दोघ्हो जाया वस्ता दैजोङ् उसो नाति ठान छे षदतदठे 
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६ ॥१९॥ इसीतिये सर्वात्मि भावस्षेसदाहीयोयफेज्ञाताके प्राय 
भपनी पूर्णरूप से रक्षा करनी चादिए क्योकि धमं -अथं-काम मौर मोक्ष 
कषा साधन करने वाला यह शरीर दही हमा फरता है । सत्पुरुष भी दी 
ष्टि फणे मपने एरीर की सुरक्षा फरना परमावश्यकं समते ह । यद 
विनाश शील होते हए भी तित्योत्तम पदाथ ब निशित साधन स्वरूप 
होता है क्योकि इ मानव देह्‌ से नित्य एवं स्यायी सुगति की आप्ति की 
जाया कती दै 11१२ अग्र यड्‌ बतया जतिादहैरियोगका वभ्याप्त 

कमे स्थल दे स्यि जाना चाहिए जो फलदायी हो सक्ता है । किएी भी 
दाश्रममे जहापरकोदभी जनन हो-गोरनीय स्यल मरे.ध्वरनि से रहित 
सपान मे-भय रहित मे-नग { प॑त } पर-घन्य भगारमे जो परम शुचि 
एव सुरम्य हो-एषान्तमे किसी देवता केः आयतन मे-रातरि फे पश्चिम प्रदर 

के समयमे भौर पूवं मे भः भती भति सावधान होकर षरेर्वाह्मे- 

भष्प दिन पन पक्त माहार वाला होक्रर-भपनी सच द्न्द्िपो पर विजय प्रात 

ष्की योग षा मध्यात वरना घार्दिएु ॥१३.१४॥ 


आसीनः प्राद्‌पखो रम्य आसने सुखनिश्चले ! 
नातिनीचे न चोच्द्रे निस्पृहः सत्यवाक्रगुविः॥१५ 
युक्तनिद्रो जितक्रोधः सर्वभूतहिते रत. 1 

सवेद षहो घीरः ममयगयाट ननि मस्तकः (1१५ 
मामौ निधाय दृस्तौ दौ दान्तः पद्मासने स्वतः} 
सस्पाप्य टि नासाप्र प्राणानायम्य वाग्यत ॥१३ 
समादुच्येन्दरियग्राम मना हृदये मूनिः। 

भ्रणय दीघ मुयम्प सवृनास्य, गुनिद्यनः ॥१८ 
रमा तमम वृत्ति तत्वेन रजमस्तया 1 

गदा निमने गन्ते स्थति: वृत्ततोयनः 1*4 
दत्पदमकररे सीन सर्यस्यापि निरच्चनयु { 

पुष्यत सतत योगी मृक्तिद पुर्पोत्तमय्‌ २० 
करसोन्दिपभूतानि धेत प्रथम न्पतत्‌ 1 

क्ेम्ञण्य परे योज्दरवचो दुहा योगवित्‌ ॥" ¢ 
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परम सुरम्य एव सुखद सुनिश्ले अमन पर पूरं की ओर मुव वाला 
हिकरर थित होवे ! योमभ्यानी हा खासन अत्यन्त नीना ओौर्‌ सधक 
ऊंवाभी नही होना चाहिए । योगी सदा नि स्पृह्‌ सत्यवाणी वाला भौर 
पवित्र रहे 11१५।] युक्त र्यात्‌ उचित निद्रा करने काला भर्थोतु न अति 
अधिक भौरन कम सोने बाला, क्रोध को ओत लेने वाला, सव प्राणियो 
पर उनके हित कणनेमे निरते, सभी प्रकारकेदद्धो को सहने याला, 
घौर आर समान शरीर, चरण ओर मस्तक कौ रखने वाला एक योगा. 
भ्याषी क्यो होना चादि ॥{६६॥ अपनी माभि की जगह पर दोनो हाथों 
को रखकेर-परम शान्त होत हए पद्मासन लगाकर वंठ जयि । यपनी 
नासिका के अग्रभागे मे मोन होक्रर मुख वन्द करते हुए प्राणयाम करना 
चादिए्‌ 11१७ मुनिकयोमनेके द्वारा समस्त इन्द्ियोके प्तमुदायका 
हृश्य मे सयमन करना चार्‌ । प्रणव ( भोद्धार } वा दी्ंता से उदयम 
करके मुख वन्द करके एक दम सुनिग्रलदटो जत्रा चाहिए १८५ रजो- 
गुणके द्वारा तमोगुण कौ वृत्ति का सौर सत्त्व गुण से रजोगुण बो सच्खप्र 
करे निर्मल एव एक दम शान्त हूदपमे स्थित होक्रमपनेनेषो फो 
भूद तेवे ॥१६॥ फिर रेमा ध्यान वरेत्रिमेरे दूदयमे एक मष्ट दलो 
वाला कमल टै उक्त प्र सवका निरन्जन प्रभु लीने ( विधजमान) है 
मोयाभ्पासी सदा उसी परम पृ्पोत्तम प्रभु काजो मुक्तिका प्रदानेकरने. 
वति द निरन्तर ध्यान जिया बरे ।२०॥ सवते प्रथम परेन्दियोको 
भौर भूनोयोक्षेत्रजञ म विन्यस्त करना चादिए नोर धेतवरसकोपिट पर्‌ 
पुश्प ये योजित रषे हो योगमै साताको पोयध्यात षरा बादए्‌ 
भौरष्टमीतेरदम्नयोी पियाकरतदै र 
मनो पस्ान्तमभ्येति परमात्मन च-घलम्‌ । 
सत्पज्य विपयाम्तम्य योगसिद्धि प्रवािता ५९२ 
भदा निदिषय चिच्च षरे ब्रह्मणि लीयते! 
समाप्रौ योगयुक्तस्य तदाऽम्येत्ति पर पदम्‌ ५२३ 
लसमक्तं यदा वित्त यायिन स्वतर्मसूु1 
भवद्पानन्दिमागयाश तलप [६ 1२४ 
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शुद्ध धामव्रयातीत तुर्याख्य दुरूपोत्तमम्‌ । 
प्राप्य योगवलाद्योगी मुच्यते नात्र सशय. ।२५ 


नि स्पृहः स्वंकामेम्य. सर्वत्र प्रियदर्शनः । 
सर्वव्रानित्यवुद्धिस्तु योगी मुच्येत नान्यथा ॥९९ 
न्द्रियाणि न सेवेत वैराग्येण च योगवित्‌ । 
सदा चाम्यास्षयोयेन मुच्यते साच सशयः ॥२७ 


बिष योगाग्यासी का मन अन्तको प्राप्त हो जाता है उस चचल मन 
को परमाश्मा मे भली-मात्िसे स्याग कर गौर {पयो सुत्त होकर 
धभ्पास फरते रहने पर ही योग पौ सिद्धि प्रभाशित हा करती है 
॥२२॥ जिस समय मे विपयो शते रहित ण्ह चित्त परब्रह्म लीनदही 
छाया करत। है उमरी समयमे योगसे मुक्त मी समाधि लग जाया करती 
है मौर समाधि मे स्त योपो उस समयमे परम ब्रह्य मे लीनही जण 
भरता हे मर वह्‌ पम्मपदफोभी प्राप्त कर लेता रै ॥२३॥ जिस समय 
भे योगौ का चित्त सभी यमो! मे ससक्त नही प्रोता दै तभी वह मानन्द की 
प्राप्ति करदे निर्वाण पदक प्राप्तफरत्ियामरतादै [र्मा योगम 
सरे योमौ तीनो धामसे भीः परे विगुद-नुयं नाम धारी पृर्पौत्तम प्रभू 
नै प्राप्त करके युटा अवद्य ही षाजाया करता है-द्मतेवृकभी 
शय कही है ।२५॥ जो योगो रज सभो इच्छाओसि रटति होता दै 
गीर सेर देने मे प्रिय षग परता ट तथा सभी म उसको अनियता 
षने शी बृद्धिहोनी दहै दिगा योगी दस सम्पूणं सासारिक जन्म मरण 
यङे धुन पुन वामने महान्‌ दु णद बन्धने निचित स्यसे 
भुक्तौ जाया करता है-दसनेतेशमाध्रभी सद्यनटीदै । अन्पन्रिसी 
भीप्रकार नै टकार कभीमी नहो हमा करता 1२६१ योगे 
येत्ताकौष्भीभी भूत दद्धियो का तेयन नरी कना वाहिष्‌ भौर युग 
केशवा राण्य घारणकरना दी उविद्हौोता है! दन रीत्िजने योगी 
कोमदादहौ अभ्यायबावोग करतण्हा चाए्‌ । दय वहु कर्य 
ही मुक्तौ जाता दै-षमे बृ भोप्रपनहीदै परेणा 
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नच पद्मासनाद्योगो न नासाग्रनिरीक्षणात्‌ । 

मनसश्च न्द्रियाणा च सयोगा योय उच्यते ॥२८ 

एव मया मृनिध्रे्ठा योगः भ्रौक्तो विमुक्तिदः। 

समारमोक्षदतुश्च किमन्यच्दरोतुमिच्यय ॥२६ 

श्रूत्वा त्ते वचन तस्य साधु साष्वित्ति चात्रवनू । 

व्यास प्रशस्य समज्य पुन. प्र समुयता. ३० 

कवले वई पद्मासन लशा लिया करे गरे अपनी नासिका के भग्र 
भागका निरोक्षण फरता रहै तो योग की पूर्णता कभी नदी हा करती 
है 1 मन सौर इ्दरियोकाजो सयोगकान होना है वही षास्तवमेयोग 
कटा जाया करता है ॥२८॥ हे मुनिशेटौ ! इस प्रकार मे इपर विमुक्ति के 
प्रदान करने बलि योग का वर्णन करके इसे वतला दिया है । इसके अति. 
स्कति दस सारसे मृक्ति पाने काहैतु यन्य क्या श्रवण करना भाप लोग 
खादते है ॥२६॥ सलोमहपंण महा मुनीन ने कदा--उन मुनिगणने उने 
षस वचन फा श्रत्ण करके "साधु साघु -पेसाक्हाथा अर्थात यापने बट 
भी बतलाया मौरमवजोहमलोगोसे पृछ रहे कि भागे वया सुनना 
चाहने ह-यह्‌ हूत ही अच्छा है । पिर उन्दोन श्रीव्यासदेव की प्रशसा 
को धी भौर उनकी भली-भाति यर्चना ङेएरे उने वे पन पृध्नेके तिमे 
समुधतदोम्येये॥३ 


„०५८५ 
२५२ 


सा्ययोगनिर्पण 


तव ववघ्राल्यिसभूतममृत वाडमयमुने। 
पिग्ता नो द्विजध्रे्टन तृनिर्ि द्यते ॥१ 
छस्मायोग मूने ग्रहि विस्वरेण विमुक्तिदम्‌ 1 
साद्य व द्विपदा च्रे श्चोनुमिर्यामहे वयम्‌ 1२ 
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भ्ज्ञावाञ्भ्रोधियो यज्वा ख्यातः प्राज्ञोऽनसूयकः 1 
सत्यधर्मेमतिब्र हयन्कथ ब्रह्माधिगच्छति ॥३ 
तपसा ब्रह्मचर्येण सर्वेत्यगिन मेधया 1 

सांख्ये वा यदिवा योग एतत्पृष्टो वदस्व नः ५४ 


मनसश्च न्द्रियाणां च यथैकाग्यूमवाप्यते । 

२ नोपायेन पृरपस्तत्व व्यास्यातुमहसि ॥५ 

नान्यश्र ज्ञानतपसोरनान्यमेन्द्रियनिग्रहवि 1 

नान्यत्र सर्वेसंत्यागात्सिद्धि विन्दति कश्चन ।६ 

महाभ्रूतानि सर्वाणि पूर्वबृषटिः स्वयंभुवः 1 

भूयिष्ठ प्राणभृद्ग्रामे निविष्टानि शरीरिपु ॥५ 

मुनिगण ने पहा- महा रुनीद्ध ! माप्वे मुप सूपी घागरये 
सणुश्यद्र वाहमप मपृत का पान क्रते व्तिर्हम सोगोषौ टै द्विभ । 
अभी तक्‌ वृक्षि नदीहो र्दी ६ ॥1१॥1 टि मुत ! एसलिये मव भाप उत 
परमाधिव उत्तम योगम जेो विमूक्ति प्रदान भरने यालाहै विस्तार षै 
साप वर्णन परीजिए्‌ 1 पदोंम परम श्रेष्ठ [ दमकौ योग्देसायदही 
सापसास्यमौ भौ यतगाक्षये। टम सव सोग उष्टं मभिपावा दे साध 
यह्‌ धवम भरना चाहने ह ॥र५ दे ग्रहन 1 धोप्रिय प्रशावाला यन्या 
सषट्यान मम्ने वाना-सत्यमौर धमंमेमतिर्णने पातताष्टेताटैष्ट्‌ 
तिस प्रवाररो श्रह्यको जानकर उतत प्राति कर लिया करता द।।३॥ तर 
पेप्रद्यवयं गे-मधो पुषा त्यागयरदेनतेमेधातेसाय्यर्मे सवया 
योगमेजोप्रिरिष्यमृक्तिहतीरै च्हेघप्रहम सोमो षौ पवत्‌ 
सोर यहो य्य दा मय ट १४१ (म हरिदो भो खपायने तरिसद्रक्द 
तेन मौर प्द्दिपोक तवादरता दापि मोग्यापग्ीैमौर ष्ट 
पराह्मर पुर षौ उपतन्धि होनी ह उम्मो स्ाद्पा मापये 
सहत ही मुयोम्य द 11४1 यीम्पासदवमो ने षहा~-गोटे षो जत भोर 
वपते मन्यत नही-द्दिपो के निप्दमेञन्पत भो नही मौरम्भो वष 
द भतीमादिरपःय द्मे ङ्यटिस्ठिमन्य विनमे पो विरटिशोप्र 
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गेही कपा वरता है 11६11 स्वयम्मू भगवान की पूणं वृष्टि समी महाभूत 
शितै जोक्रयिक्ताक्े शरीर धारियोमे प्राणभृद्‌ प्राममे निबिष्ट 
ह्‌ ई ॥1७11 

भमेदहौ जलात्स्नेहो ज्योतिपश्चशुपी स्मृते 1 

प्राणापानाश्रयो वायुः कोष्टाकाश्च शरीरिणाम्‌ ॥८ 

श्रान्तौ विप्ुर्वते शकः कोष्ठ ऽग्निभोक्त्‌ मिच्यति 1 

कर्णयोः प्रदिदा-धोप्रे जिह्वाया वाक्सरस्वती ॥5 

रणीं त्वक्चक्षुपी जिह्वा नातिका चैव पच्चमो 1 

दधा तानीद्धियोक्तानि द्वारण्याहारनिद्धये ॥१० 

दाब्दर्पशों तेथा रूप रस गन्व च प्चमम्‌ 1 

दन्दरिपायन्पिथग्वियादिन्द्ियेम्यस्तु नित्यदा 11११ 

दृन्दरिपाणि मनो युक्ते मवदया(दा)निव राजिन (लः) 

मनश्चापि सदा युक्ते भूतात्मा हृदयाधित ॥१२ 

इन्द्रियाणा तेथैवेषा सर्वेपामीश्चर मनः 1 

नियमे च विक्ष्य च भूतात्मा मनसस्तथा 1१३ 

इद्दिसाणीन्द्रियायश्चि स्वभावश्चोतना मन. । 

प्राणापानौ च जीवश्च नित्य देहेषु देहिनाम्‌ 11१४ 

भूमिसेप्राणियौ का दैह-जल स स्तहं ज्योतिसे दोनो नेच प्राण भौर 
अपान का साश्रय वाला वायु ओर दारीर धारियोवे कोम भआक्राशदहै 
॥८॥ दनन्ति मे भगवान विल्यु-वलमे इन्दर-वौष्टमे अग्नि कानोकै श्रोत 
मे प्रदिशा तथा ज्ह्वामे वाक्‌ सरस्वती भोगक्रने की दच्छा त्रिया 
करते ।६! दोनो करणत्वम्‌. दोनो नेत्र जित्वा पाचनी नातिकाये ददा 
शृश्दि्यां वतलाई ययी दह जा माहार बौ सिदधिके लियद्वार हमा करनी 
है १०1) इन इद्छियोके लिय न्त्य ही णन्द-स्यर्शं रूप-रस मौर पांचवा 
गन्धये इन्दवो के विषय ह इन सवको शी पृथक्‌ पृथक्‌ जान लेना चाहिए 
॥११॥ ये सब इद्दरियां आवश्यक र्पसेमनके साथ योग कयि करती 
है मौर वह मन भी सदा हृदय मे समाचरित भूतात्मा के साथयोग जिया 
करता दै ॥१२॥ दन समस्त इन्दियौ का ईश्वर एक मात्र मन दी टमा 
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फरता है उत मनवे नियिमनमे नथा विगँ मे भुनात्मा ईश्वर होतादै 
१३॥ इन देह धारियो के देहो मे नित्य ही इन्दियाभि-दइन्दरियोकेः 
स्वभाव चेतना मन प्राण भमपान मौर जीव रहा क्रे है ।॥१४॥ 

आश्रयो नास्ति सत्त्वस्य गुणशम्दो न चेतना 1 

सत्त्व हि तेज सृजति न गणान्वं क्यचन ।१५ 

एव सप्तदश देह्‌ वृत्त पौडरभिणुंण । 

मनीषी मनसा विप्रा पद्ययत्याटमानमातमनि ॥१६ 

मद्यय चशयुपाद्व्योन च सर्वेरपीन्द्रियै 1 

अनतता तु प्रदीपेन महनितमा प्रकासते ॥११७ 

भशब्दस्पशरूप तच्च (चा) रसागन्धमव्ययम्‌ 1 

अशीर शरीरे स्वे निरीक्षेन निरिन्दियम्‌ ॥१८ 

अव्यक्त सवदेहैषु मत्यषु परमाचितम । 

योऽनुपश्यति स प्रेत्य कत्पते ब्रह्मभूयत ॥१९ 

विद्याविनयसपन्नश्राह्यणो गवि हस्तिनि । 

शुनि चैव श्वपाके च पण्डिता समदशिन ॥२० 

सहि सर्वेयु भूतेषु जद्धमेषु ध्र्‌वेषुच। 

वस्"येको महानात्मा येन सर्वेमिद ततम्‌ ९१ 

सत्त्व का आथयन गुण इाब्ददैमौरन चेतनादहीदै। यह्‌ सत्व 
ही तेज का सूजन क्रिया करताहै मौर त्रसी नी प्रकारस्तेगुणोका 
सूजन गही करता है ॥१५।) इ रीति से यह सद्रहवां देह सोलह गुणो से 
वृतहोतादै। हे विप्रो 1 जो भनोषएी होता ह जो मन से अपनी मात्मामे 
हीजात्मा कोदेखा वरता दै ।1१६)) यह्‌ जप्नानेत्रसे देखने के मोग्य 
नही रह षौर यन्य भी इद्द्रियोके द्वार इसकाज्ञान प्रापि नही क्वि जा 
सक्तादैवि इस आत्माकीरूपरसाकेसी है । केवल प्रदीप्तमनकेदी 
द्वारा यहु महानु भाव्या प्रदात हृभा करता है ॥१७॥४ शब्द-स्पं रूपस 
रहित तरथा रपर भीर गन्ध से विहीन अव्यय दयीर से बभित गौर विना 
इन्द्रियो दश्ला अद्म यषने दारीरम देखा करता है ॥१८॥ सव कै दरो 
मे मनुष्यो मे अव्यक्त स्वख्पं वाता मौर परम समचित ह्य मात्मा को 
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जो भरौ रोषट्देपतेता दै वह परृ्युग्त होकर ग्रह्ठफौ ही स्मता प्रा 
क्र लिया करता दै 1१८! जौ प्रम वष्डिन अयद रद्‌-भसव्‌ बौ विवेक 
बृद्धि बै रखने वसति श्प होते है वे विद्या ओर विनयते स्रमन्विन प्राह्ण 
मेप मेन्दाधी मनुत्तेम वौरणवपयमषक ही समान आत्माय द्वन 
करने याते हमा सरत त्या सवमेएवही यात्मा कौ समप्त करके 
वैष ही सहानुभूति पूर्णता रसते द ॥२०॥ वही एक परमात्मा मा अश 
यट नीवात्मा समस्त प्राणिया म-चर भौर मचरो मे महान्‌ आमा निना 
त्रिया करता है जिस परमात्मा ने दस सम्पूणं विर्व का विस्तार धिया 
है।२१॥ 

सर्वभूतेषु चाऽञ्मान सवमूतानि चाऽमनि । 

य॑दा प्द्यति भूतात्मा ब्रह्य सपद्यते तदा ॥२२्‌ 

यावानात्मनि वेदाऽऽत्मा तावानात्मा परात्मनि । 

य एव सत्तत वेद सोऽमृतत्वाय कलपते २३ 

सर्वमूतात्मभूतस्य सवभूतदितस्य च 1 

देवापि मागे मृद्धन्ति पदस्य पदेपिण ।२४ 

कुन्तानामिवाऽऽकादो मत्स्यानामिव चोदके 1 

यया गत्तिन दृदयेत्त तथा ज्ञानेविदा गति ॥९५ 

कालः पचति भूतानि स्वाण्यिवाऽऽ्मनाऽऽदमनि 1 

यस्मिस्तु पच्यते कालस्तन्न येदेह्‌ कंचन ॥५२६ 

न तद्रध्वं न तिर्यक्व नाघोन च पुन. पुन 1 

न मध्य प्रतिगृहु.णीते नेव किचिन्न कश्चन ।२७ 

सदे तत्स्या इमे लोका बाह्यमेषा न किचन । 

यद्यप्यग्रो समागच्छेद्यथा वाणो गुणच्युत॒ ।१२८्‌ 

समस्त प्राणिणो मे जव वही एक ५रमात्मा विराजमान है मौर उस 
परमात्म त्वक दृष्टि कुधी अन्तरन्हीहैतोे समत्व अआणिष्रो 
मे अपनी मार्मा बो योर सव प्राणियो की बात्माको पनी भात्मा में 
जब देता ह तो उछ समयमे एसा स्या दरिकोग हौ जान पर वह 
श्वय ही ब्रह्मववु हो जाया करता द ॥२२॥ जितना हो आदमामे घात्मा 
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को जानत है उतना ही प्रा श्रात्मा म भौ सात्मा कौ देवा करता ६। 
चो इस ्रवार से निरतर समक्षता ह वह्‌ अगरुाप्व के गिये ही कर्प 
हेमा करता है ॥२२॥ सव प्रोणियो का मत्मभूत ओर सव प्राणियो का 
दिति करने वाले क मागमो यपदवेभी पद की अभिलापा रखने 
वानाहै देवगण भी मोहको प्राप्त हो जाया क्रते है ।॥ र जिस तरह 
से अत्तरि्नम पथियो की गौर जल मे मत्स्यो की गति हुभा करती है 
उसी भात्तिप्े ज्ञान कै वेत्ताओ की मति भो दिखलाई नही दिया करती 
है ॥*५॥ मात्मा के द्वारा आसा मे समस्त प्राणियो को यह कात पाचन 
कियाकरतादहै। यह काल [जसमे पचन विया करता है उसको कोई 
भौ नही जानता है बौर दस लोकमे वाल के विपय मे सभी भनभिज्ञ 
ष्हाकरते है नि कस यह्‌ प्रागियो का पाचन किया करता है ॥२७॥ ये 
सभी लोक उसी म स्यित रहा ब्रते ह भौर सके वाहर इनमे ते छ 
भी बाहिर नही दै । यद्यपि यह्‌ उसी प्राति माय की भोर जाया करता 
दै जे धनुपकीडोरी लते च्य्‌त हमा वाण जाया करता है ॥२५॥ 

नैयान्त कारणस्येयादद्यपि स्यान्मनोजव । 

तैस्मात्सुक्ष्मतर नास्ति नास्ति स्थूलतर तथा ॥>* 

सवत पाणिपाद तत्सवतोक्षिशिरोमुखम्‌ 1 

सनत श्रतिमत्लोके सवमादृत्य तिष्ठति ॥१* 

तदवाणोरणुतर तन्महद्भ्यो महत्तरम्‌ । 

तदन्त सवभरुताना ध्रव तिष्ठन्न दृश्यते ॥३१ 

अक्षरचक्षरे चव द्वेधा भावोऽयमात्मन । 

क्षर सर्वेषु भूतेषु दिव्य त्वशृतमक्षरम्‌ ३२ 

नवद्वार धुर दत्वा हसो हि नियतो वरी । 

ईदृश सवमतस्य स्थावरस्य चरस्य च १३ 

हनेनाभिविकल्पाना नराणा सचयेन च । 

शरी राणामजस्याऽऽहृहसत्व पारदश्चिन ॥३४ 

हसोक्त च क्षर चैव कुटस्य यकस्तरक्षरम्‌ 1 

वद्विद्रानक्चर प्राप्य जहाति प्राणजन्मनी ५१३१ 


साख्ययोगनिरूपण ] [ ५५५ 


यद्यपि इसका मन के समान ही वेग होता दहैतो भी यह कारणके 
अन्त तक प्राप्त नही हो पाता है क्योकि उससे बु भी धिक सूषक््म 
नही है तथा वह स्थूल भी इतना है क्रि उससे धिक कोड्‌ भी स्थूल 
नही है 11२६ उम परम पिता परमात्मा के हाय पैर सभी भोर होति 
है । उसके नैच-मुख भौर श्विर भी समी मोर है-लोक मे वह श्रुति वाला 
है नीर सभी बौ समावृत करके स्थित है ।॥३०॥ वही अणु से भी अधिक 
यणु है मौर वह महाम्‌ से भौ यावक महान है । वह समस्त प्राणियो के 
अन्त करण भें निश्िव्‌ रूप से स्थित हुमा भी नही दिखलाई दिया करता 
है ॥९१॥ इस आत्मा काक्षरं यौर अक्षर दो प्रकारका भाव होता 
है । समस्त प्राणियो में क्षर विद्यमान रहा करता टै मौर जौ अक्षर होता 
है वेह परम दिव्य मौरयमूतहै॥ २।॥नौद्रासे वाते दसशरीर षणी 
पुर को शनाकर वह हष नियत मौर वश्षी उमे निवास किया करता 
है। वादे को्ईस्थादरहोयाचरहोसभीप्राणौ काद्सी प्रकार का 
हभ करता टै ॥३३॥ मनृप्यो के जो स्भिचिक्ल्प स्वरूप दोते टै हानि 
होन से भोर सचय होने से शरीरो के पारदर्शी अरज षो हसत कहा करते 
ह मर्थाच हस इस नामसे वहा था वह समज्ञा जायाक्रता दै ॥३५॥ 
वह हस नामसेक्हा गयाक्षरमौरजो कूटस्य दै वह अक्षर है। विद्राु 
पृ्प उ अक्षरकीप्राम्ति करे प्रणोकाजमतया मरणका पमा 
कर्‌ दिया करता है ॥३५॥ 

भवता पृच्छता विप्रा यथावदिह तत्त्वत । 

साख्य ज्ञानेन सयुक्त तदेतत्कोतित मया ॥३६ 

योगङ्ृत्य तु मो विघ्ना कौतयिष्याम्यत परम्‌ । 

एकत्व बुद्धिमनसोररिन्रियाणा च सवच ॥२७ 

जातमनो व्यापिनो ज्ञान जानमेतदनुत्तमम्‌ । 

तदेतदुपशान्तेन दान्तेनाघ्या्मशोलिना ॥*३८ 

आत्मारमेण बुद्धेन वोद्धग्य गुचिङू्मेणा 1 

सोगदोषान्समुरच्िय पश्च यान्कवयो विदु ॥३६ 


४५६ ] { ब्रहमुराण 


कामक्रोध च लोम च भय स्वप्ने च पमु । 
क्रथ शमेन जयति काम सकल्पवर्जनाद्‌ ॥४* 


सत्त्वसप्तेवनाद्धीरो निद्रामुच्छेतत्‌ महति । 
धृत्या शिश्नोदर रक्षेत्पाणिपाद च चक्षुपा ५५१ 


चक्षु श्रोध्र च मनसा मनो वाच च कर्मणा। 
अप्रमादाद्भय जद््यादम्भ भ्राश्नोपसेवनात्‌ ॥*४२ 


कीव्यातदेवजो ने कहा-हे विप्रगणो! मापलोगो नैजो प्रूछा 
था बहु साष्पज्ञानघे सयुक्त ययावतु रीति तेर्यैनि कौत्तित तासि 
ष्ट्य दरस समपमे कर दियादे दा टे विप्रो! दइसतेयनेर्मै योग 
केः एत्थ को कीति करूणा । सभी जीर से वुद्धि घौर मन की एकता 
शषा इन्दी के सायमे सश्र इन्द्रियो की एकता होनी चाहिए ॥३७॥ 
धर्मा सरवे व्यापक है-टेसा उस व्यापौ सारम का ज्ञान वहतु ही उत्तम 
शान है1 यद्‌ शान प्रम धुचि कम्मं वाले-वुदध गौर मात्माराम केदारा 
तया उपशान्त ष्यानशील मीर आत्मज्ञान के शील स्वभाव केद्वारा 
जानना चादिएु1 योग केजो दोष उनका समूलोष्टेदन फरपै 
जिनको कि फविगण पच बतलाया करते ह भाटान पु ग्या 
जा सकता है ।॥३८-३६॥ वे पाच दोपए-काम, क्रोध, लोभ,मय मौर प्रश्यम 
स्वप्न! योगौ क्रोध को शमके द्वारा जीतता है-कामके हृदयम 
होने वतते सद्धल्मौ को एक दम वजित मेस निजिते न्िवरना 
है-षदासत्व के भनी माति सेवन करने से धीर पुष्प निद्रा पा उच्छेद 
षर दिया करतः दै । धृति (येवे) मे सिश्न जौर उदर भौ सुरेशा वरनी 
चादिए एव युय हावो यौरपैरोकोरता रे-ोत्रत्वा चष 
भनवेद्वाग तपामनमोर्‌ वाणीकीक्म्मं देद्रारामुरधा षरे 
प्रमादनटीवरवैःदहो भयकाश्वपमक्रेतया द्भव! परित्पाप प्राह 
युरूपो की सेवा वरे से क्टना घादिग्‌ ॥५८०-४२॥ 


एवमेतान्योगदोपाक्षयेश्नित्यमतन्दितः 1 
अग्नी ग्राह्यणाक्चाप देवता. प्रणमेत्छदा 1।*३ 


सांख्ययोगनिखूपण ] ॥ [ ५५७ 


वजंयैदधतां वाचं हिसायुक्तं मनोनुगाम्‌ 1 

वरह्यतेजोमयं शुक्रः यस्य सर्व॑मिद जगत्‌ ॥५४ 

एतस्य भ्ुतश्रुतस्य दृष्ट स्यावरजद्धमम्‌ 1 

ध्यानमघ्ययन दानं सत्य हीयजंव क्षमा ॥४५ 

शौचं च॑वाऽऽत्मन. शुद्धिरिनद्रयाणा च निग्रहः । 

एतेविवर्घेते तेजः पाप्मान चापकपति ॥४६ 

समः सर्वेषु भूतेषु लभ्यालम्येन वर्तयन । 

धुतपाप्मा तु तेजस्वी लघ्वाहारो जितेन्द्रिय. 11४७ 

कामक्रोधौ वद कृतवा निपेवेदब्रह्मणः पदम्‌ 1 

मनसश्च याणा च कत्वेकाग्र.य समाहितः ४ 

पूवेसाने पराय च घारयेन्मन ्रात्मन । 

जन्तौः पन्च न्द्ियस्यास्य यद्ये क क्िन्नमिन्द्ियम्‌ १४६ 

म श्र्रारसे इन उपयुक्त योगमे होने वातजो दोप उनको 
निद्य ही भ्रतन्द्रित होकर जीत तेना चादिए। अग्निपो को, ब्राह्मणों 
कोयौरदेवगणोको सदाही प्रणाम करना चाहिए ॥४३। अयन्त 
उदत हिसा से युक्त भर्वात दूमरोके हदय को बापात पटूचाने वाली 
तया मपे ही मनकी अनुगामिनी बयदि जँसौभीमन मेमा गयी वनी 
षाणोकात्पाग कर देना बाहिए। ब्रह्य एकतेन से परिपूर्णं शुक्रदै 
जिमशा पि यह्‌ सम्पूणं जगत्‌ दै ॥४४॥ मी भूत भूत का यह्‌ स्यावर 
भौर ज्घप जगन्‌ देखा ग्या है 1 घ्यान-अध्ययन-दान सत्य-तज्जा-आजव 
(सरलता)-्मा शौव-अदमा षी गुद ओर समस्त इदर्यो का निग्रद 
नपे तेज बो विदे बृदिदोतीहै मीरपार्गो का सग्पण होता है 
॥४५-४६॥1 समस्त प्रययो मे सपान व्यवहार करे दाला-डो लभ्य 
ष्ोयाज अलम्यहो अयत्र जंमाभीजो बु प्र्तदौउमो चे उदर 
पूति करता हृमानवार्गो शो पूत कएने याला-तेजस्मो वटून क्म धार 
ब्रते याता-ज्िन्दिप मोयाप्यातो पुस्पकाम मौर परोपय एन दनो 
महावर प्रबल तनुस्यसूय दोणे पर्‌ विग्य प्रठष्रके यौरहइदभेगत 


भ्न ] { ब्रह्मपुराण 


म रख करं ब्रह्य के पद का सेवन कुरे । परम समाहित होकर मन मौर 
इन्द्िमो कौ एकाग्रता करके पूवं राधिमे मौर प्राम मन कोधारण 
करना चाहिए । इस पाच इन्द्र्यो वलि ज.ुकीयदि इन पाच 
इन्धियमे से कोई भी एक इन्द्रिय श्री दिलन्न होजाती है मर्थाद्‌ वश से 
बाहर निकल जत्ती है तो बुद्धि अष्ट हयेजाया करती दै 11४७-२] 

ततोऽस्य रवति प्रजा गिरे पादादिवोदकम्‌ । 

मनस पूर्वंमादद्यात्कूमाणा्िव मत्स्यहा ॥५० 

तत. श्रोत्र ततश्चुजह्वा घ्राण च योगवित्‌ । 

तत एतानि सयम्य मनसि स्थापयेद्यदि (५१ 

तथैवापोह्य सकल्पान्मनो ह्यात्मनि धारयेत्‌ 

पच्च न्दियाणि मनसि हृदि सस्थापयेद्यदि ॥५२ 

यदैतान्यवतिष्ठन्ते मन पष्ठानि चाऽऽट्मनि 1 

प्रसीदन्ति च सस्थाया तदा ब्रह्म प्रकाशते ॥५३ 

विधूम इव दीप्ताचिरागव्य इव दीप्तिमान्‌ । 

वैद्य. तोऽग्निरिवाऽऽकादे पद्यन्त्यात्मानमात्मनि ५४ 

सर्वं तत्र तु सरवेत्र व्यापकत्वाच्च # 

त पदयन्ति महात्मानो ब्राह्मणा ये मनीषिण ॥५५ 

ृततिमन्तो महाप्राज्ञा सर्वभूतहिते स्ता । 

एव परिमित कालमाचरन्सरितब्रत ॥*५६ 

दस तरहसे इन्दियो के कावरूसे दाहिरहो जाने पर चदि फोई 
सोभ इन्दि पावोर्मेसेवरयोनहो1 किर तो इस परप 'की परज्ञा फा 
स्वणदहो जायाकर्ताहि जैद करिसो पवेत की चौरी से जल नीचे 
आकर पतित हो जाना हे1 म्यो षा हवन षरे वलि को सघवसे 
प्रथम वमोकीतरह मनक ही व मे लाना चादिएु 1\५०॥ दसके 
मलन्तर खो फो फिर च्ुको इषवे धश्चावु जिह्वा षौ गीर फिर 
घ्ागिपियको यथमेयोग क येत्ता फो कए्ना चादिए दके उप 
रान्द शल सवव खयम करके मन मने हो स्यापित कला चादिए ॥५१॥ 
छती प्रवारः से मपो षर सक्षल्यतेमन कौ अरनी मारमा म रघारण 


सार्ययोगनिल्पण ] [ भय 


करे । यदि पांचो इद्धो को मनम एवं हृदय मे सस्थापित यदि कर 
ले ॥५२॥! जित समय भे पचो इन्ियां जीर छटवां मन बराट्मा मे बंव- 
स्थित हो जाते ह तो उप्र सस्वितिमे इन ये एक प्रकार का प्रभराद होता 
दै त्तथा सभी परम प्रसत्रता का अनुमव किया करती ह मौर उस समय 
मेब्रह्मका प्रकाश हआ करता ह ॥(५३॥ धुम से रदित भग्नि की भाति 
दीक्षिमात्रु मानो स्वय आक्र आकाश मे वियत की अग्निक 
सम्म ही उस मात्मा कौ भपनी मात्मा के भन्दर देख ।लया करते है 
॥।४४।। उपके सव मे व्यापक होते के कारणसे वहा सभी कु दिख- 
लायी दिया करता है । जो ब्राह्मण परमाधिक मनीषी मौर महान्‌ मात्मा 
बलि हा करते ह वैरी उको देखते है ॥५५॥ जो परम धृति वाले. 
महा प्राज्न मौर सवभूतोके हितिमे रति रखने विहोते हदेही 
उस्म दशंन विया करते ह ॥५६॥ 

आसीनो हि रहस्येको गच्छेदक्षरसाम्यतामू 1 

भरमोहो भ्रम आवर्तो घ्राण भवेणदशंने ॥५७ 

अद्भुतानि रसः स्पशः शीवोप्णमारुताछृतिः । 

प्रतिभानुपसर्गश्च प्रतिसगृद्य योगत ॥५८ 

तास्तत्त्वविदनादत्य साम्येनंव निवर्तयेत्‌ । 

कुयत्पिरस्विय योगे ब्ैलोक्ये नियतो मुनि. ५६ 

निस्ष्रद्ग तथा चैत्य वृक्षमूलेु योजयेव्‌ 4 

सनियम्येन्दरियग्राम कोष्ठे माण्डमना दव ॥६० 

एवाग्र चिन्तयेत्नित्य योगाश्नोद्विजते मनः। 

येनोपायेन क्षक्येतत नियन्तु चल मनः {६१ 

तय युक्तो निपेयेत न चैव विचलेत्तत" । “ 

दून्यागारायि चंकाग्रो निवासार्थमूपक्रमेद्‌ ॥६२ 

नातिव्रजेत्परं वाचा कर्मणा मनसाऽपि वा( 

उपेक्षको यताहासो लन्धालन्वसमो भवेत्‌ (६३ 


स्मा सगल मे धिन कत्य द्यन्त से हिष्तवत यण्तर न्ने 
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को प्रात करना चाहिए! प्रमोद-भ्रम नावततं-घ्राण-घवण-दशंन मे मदुधूत 
है । रस-स्पशं शीत उप्ण-मार्ताष्रति-प्रतिमा भौर सुपस इनवा योग 
बै प्रमावसे प्रति सप्रह्‌ गरे तर्वेत्ता कौ उनका अनादर करङे साम्य 
भावस हौ निवृत्त कर देवा चादिषु 1 निण्द्‌ मुनि को इष त्रिलोकी मे 
योग मे जवष्य ह परिचय कर तेना चाहिए 11५७-५८॥ भिरि की चोटी 
पर तथा चैप्य मे एव दृक्ष के मूल मे योजित करना चाहिए । भाण्ड मना 
मी तरह बोप मे इन्द्रियो के समुदाय का स्यम करना चाटिष्‌ ॥५६- 

५ ६०॥ नित्य प्रति एवाग्र मन वाला होकर चिन्तन करे भीर योगसे 
मन को उद्विन नही करना चाहिए ! जिस भी किसी उपाय से इस 
श्वल मन यौ नियन्वित किमा जाकर वं्ा ही करना चाहिए ॥ उसमे 
मुक्त दोकर निवेवण करना चाहिए भौर वहं से मन को विचलित बही 
करे 1 सपने निवासत करनेकेलिये एकाग्र मन वाला होकर प्पून्य 
मागारो का उपक्रम करना चादिषु ॥६१-६२॥ वचन कमं गौर मनक 
द्वारा परकावेभी अति वर्जन नदी करे। जो उवेक्षक्र गौर यत आदार 
याला लब्य त्रया बलञ्च के सम टोजाया वरता है ॥६३॥ 


यश्च॑ नमभिनन्देत यश्च नमभिवादयेत्‌ 1 
समस्तयोश्वाप्ुमयोर्नाभिध्ययेच्छुमाशुमम्‌ ।६४ 
न प्रहुष्येत लाभेषु नालाभेपु च चिन्तयेद्‌ । 
समः सर्वेषु सूतेषु सधर्मा मातरिश्वन. ॥६५ 
एव स्वस्याटमन साधोः सर्वत्र समदशशिन. । 
पण्मासा्नित्ययुक्तस्य शब्दब्रह्याभिव्तेते 1६६ 
वेदनार्तन्यरान्द्ट.वा समलो्टारम कच्चन. 1 
एव तु निस्तो मागं विरमेन्न विमोदिवे- 11६७ 
अवि वर्णवरषटस्दुनारी वा पर्मवादूक्षिणी । 
तावप्येतेन मार्गेण गच्छता परमा गतिम ॥६= 
? अज पुराणमजरं सनातन, + 
- यमिन्दिपाियमगोवरः' द्विजाः! 
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मवेक्ष्य चेमा मरमेष्ठिसाम्यता, 1 
प्रयान्त्यटत्तिगति मनीपिणः ॥६६ 


जो कौर इसका अभिनन्दन किया करता है मौर जो इसका अभि 
वादन करता है1 समस्तोका ओरदोनो का शुभा शुभ का अभिध्यान 
नदी करना चाहिए ! जब कभीलाभहो तो उम पर प्रहपं नदी 
फरे मधिक पुल न जावे ओौर कमी अलाम दहो मयर हानि होजवेतौ 
अधिक चिन्ताये मग्न नदी होजाना चाहिए 1 बायु की भांति समस्त 
प्रणियो के साथ समान समान ग्यवहार वाला होना घादिए ।१६४६५॥१ 
ष्म तरह से स्वस्य आत्मा वते गौर सर्वत्र समदर्शीसाधरु पृष्पजो 
छै मास तकर नित्पही नियमसे योगराभ्याप्तमे युक्ते होना दै उसको 
शब्द ब्रह्म मभिवत्तित हो जाता है ।६६॥ वेदना से आत्तं दर्रोको 
देखकर लोष्ठ ( मिद्ौकाटेता) भौर सुवर्णं दोनो का समानत भावना 
मे स्रमशचते वाता रदै । इष प्रहार से त्रिरत रहता हृ विमोदित होकर 
मार्गंसेकभोभी भिरामण्रहणन करे ॥६३॥ चाहे कोवर्णते यतर 
ट हो गयवा धमं की आकाडकञा रने वाली नारीहोवे दोनोभी 
सो मामं केद्वारा परमगतिक्ो गमनक्रिया क्रते ु॥६८॥ है 
द्विजो 1 मनीषी गण यज पुराण अजर सनातन इन्दियो के भिगमने 
फरने याला अगोचर जिसको दंखकर इस बनावृत्ति गति वालो नर्या 
शुने हम सप्तारमे जम्मप्रहणकरन आनेवाली परमेष्टी की साम्यत। 
फो गमन रषा क्रते है ।६६॥ 


~: 
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गृतद्रं श्रोतुभिच्छाभस्तद्‌ मवान्भ्रव्रवीतु नः । 
एतदन्योन्यवैरूप्य वतते प्रतिक्रुलतः ॥२ 
श्यणुध्व मृनिन्चादू ला यलपृच्छघ्व समासतः । 
कर्मविद्यामयौ चोभौ व्याख्यास्यामि क्षराक्षरौ ॥३ 
या दिश विद्यया यान्तिया गच्छन्ति चकर्मेणा। 
श्णृुध्व साप्रत विप्रा गहन द्यं तदुत्तरम्‌ ॥४ 
अस्ति घमे इति युक्त नास्ति तत्रैव यो वदेत्‌ । 
क्षस्य सादृर्यमिद यक्षस्येद भवेदथ ।1* 
द्वाविमावथ पन्थानौ यत्र वेदाः प्रतिष्ठिताः । 
प्रवृत्तिलक्षणो धर्मो निवृत्ता वा विभावित. १६ 
कर्मणा वच्यत्ते जन्तुधियया च विमुच्यते । 
तस्मात्कर्म न कर्वन्ति यतय. पारदश्िन. ॥५ 
मुनिगण ने कहा--अमुक कमं को करो जौर अमुक कर्मं काल्याग 
कैर दो--यदि ठा वेदो का वचन आक्ञाके रूपमे मानेवोके लिये 
हैतोहि भगवनु । मव आप हमको षा करे यहु बतला दीजिए करि 
मानव व्रिधासेतोकिसि दिशा को गमन क्ियाकरते है मोर्‌ वर्म्मके 
द्वारा क्रिप्त दिदा कौ जाया करतेदै?॥१। हम लोगदईस सम्यमे 
यही श्रवण करने की अभिलापा रखेर्ह) यर्हम लोगोको यह 
स्प रूप से वतला दीजिए ये दोनो रही वक्ति प्रतिदूलता 
से परस्पर मेप विष्पत्ना रखती ह ॥1२॥ धीव्यासदेवजी ने वेहा-है 
मुनिशादरुं नो! भापरजो गुक्से पूषछ रहैदै उस्र व्पिपमे सदोपमे 
सुनिपि क्म गौरविद्यासं परिपूर्णेयेदोनोक्षरबोर यक्षरहै) 
इनकी मे व्याख्याकरद्रुया + (इस लोके मनुष्य विच्छ केदट्रग्य 
जितत दिशा क्यौ यमन स्थिः क्रते ह गीर कम्मोकेकरनेके द्रादया निस 
दिशाकोजतेिहै। हे विप्रो } भाप गव दत विषयमे श्रव्रणषरिषएु! 
यह्‌ उत्तर अत्यन्त ही ग्न है 0४४1 धर्मं है-यह कयन करना गीर देसा 
दी नानना वहस युष ष्टौ " वहरिवर जरे षा कडता- द पक वमः नाम ताः 
भूछ भी नही है अर्थदु चमं के नम एक निरर्थक आडम्बर मात्र दैत्या 


0 
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धमं एक विडम्वनाही है। एेमा कथन करना एके यक्षके ही समान 
दै गीरयक्षकाही होता है 1५ इसके यनन्तरयेहौ मामं दहै जिसमे 
चमं प्रतिष्टित रहाकरते ह| जौ प्रवृत्ति वाला अर्थात प्रवृत्तिही 
जिसका लक्षण होता है वह्‌ तो धमं होता है गौर दुसरा निवृत्ति कराने 
चाला होता है एसा कहा भया है कमं से यह जन्तु वद्ध होजाताहै भोर 
विकारा वह्‌ मुक्त होजाया करता है मर्थातु बन्धन से प्रवृत्ति 
लक्षण धमं से होता है उससे शुटकारा पा जात्ता है! इमी कारण से पार- 
दर्शी यति लोम कर्मो कात्याग कर उन्हे सर्वथा नही किया करते हैँ यद्यपि 
वे कम्मं मी धरम्मानुदरूल ही हेते है भौर धमं ते विपरीतता नही होती 
है ।१६-७॥ 

कर्मणा जायते प्रेत्य सूतिमान्पोड्ात्मकः । 

विद्यया जायते नित्यमव्यक्त द्यक्षरात्मकम्‌ ॥प 

कमं त्वेके प्रशसन्ति स्वल्पदुदधिरता नराः । 

तेन ते देहजालेन रमयन्त उपासते ॥& 

येतु बुद्धि परा प्राप्ता धर्मनैपुण्यदशिनः। 

नते कमं प्रशसन्ति दरुप नद्या पिवन्निव ॥१० 

कर्मणा फलमाप्नोति सुखदु खे भवाभवौ । 

विद्या तदवाप्नोति यत्र गत्वा न गोचति ॥११ 

म श्नियते यन गत्वा यत्र गत्वा न जायतते ! 

न जीयते यतर गत्वा यत्र गत्वा न वर्धंते ॥१२ 

यत्र तदुब्रह्म परमव्यक्तमचल घ्रूवमु 1 

अव्याट्रतमनायामममूत चाधियोगवितु ॥१३ 

द्धनं यत्र याव्यन्ते मानसेन च कर्मणा। 

समाः सर्वत्र मंत्राश्च सर्व॑मूतदटिते रताः ॥१४ 

कमं से यद्‌ मानम मृप्युगत होकर धून. भूत्तिमान सोलह व्पंका 
होकर समुत्पन्न दोता है भौर विद्या से निर्य-अव्यक्त धशषरास्मक हमा 
भरता, जो नरस्दल्य वुदिर्मे रति रखने वतते लोग र्हैवे 
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ममंकीरही चिशेप भरशंसा किया करतेर्हउसीकारणसेवेलोगदेहोको 
धारण करते रहने के जाल से रमण करते हुए उपासना क्रिया करते है 
11६1। भौर लोग प्रया बुद्धि को प्राप्त कजे वले ह तथा धमं की निषु- 
णता को देख लेने वति होते हैवे नदीमेमावूपमेपीते हुए कौभांतिही 
कभीभी कमेक प्रणसानही करते है १०५ कमं करने वाते भवद्यङ़त 
कमो का शुभाणुभ फल प्राप्त किया करते है वे फल सुख बौर दुख के 
शूप मे होतेह । शुभक्मं काफल सुख मौर वुरेकमोँंकाकलदुख 
होतादहै। कमते संसारमे जन्मतया यहासे मरण भी प्राप्त हृ 
फरते दहै। विद्या सेतो रसा फल मिला केरता है जहां पर पुव कर 
पूनः ससार में निवृत्त होकर जन्म नही लेते है। विद्या से जो पदमिलता 
वह रेसाहै जदा पटच करन जरादीहोतीदैमौरन कोई वृद्धिही 
हा करती है ॥११-१२॥ वह॒ तो वैसा स्थल है जहा पर वह ब्रह्मदैजौ 
परम-अन्यक्त-मचल-ध्व-अव्याकृत-जायास्र शून्य मौर भगत दै। मौर 
माधियोग के वेत्ता मानसर क्मंके द्वारा जहापरदन्द्रो से वध्यनदी 
होते ह । सभी वहां पर समान-सर्वत्र मित्र भाव रखने बाते भौर समस्त 
भ्राणियो कै हित मे निरत रदते हँ ॥१३-१४॥ 

विद्यामयोऽन्प. पुर्पो द्विजाः कर्ममयोऽपरः । 

विप्राश्चन्द्रसमस्परदा सूक्ष्मया कलया स्थितः ॥१५ 

तदेतदेपिणा परोक्त विस्तरेणानुगीयते । 

न वक्त्‌ वयते द्रष्टुः चक्रतन्तुभिवाम्बरे १९ 

एकादशविकारात्मा कलासमारसभरृत 1 

मूत्तिमानिति त विदयादरिप्राः कर्मगुणात्मङम्‌ ॥१७ 

देवो यः सध्ितस्तरसिमिन्वुद्धीन्दुरिव पुष्करे । 

्ेप्रज्नं त विजानीयान्निन्य योगजित्ताःमकम्‌ ॥॥१८ 

तमो रजश्च सत्व च ज्ञे य जीव गुणात्मकम्‌ । 

जीवमात्मगुण वित्तादात्मान परमात्मनः १६ 

सचेतनं जीवगुण वदन्ति, 

स्र चेष्टते जीवगुणं च सर्वद 1 
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ततः पर क्षेत्रविदो वदन्ति, 
प्रकल्पयन्नो भुवनानि सम ॥२० 
्रदृत्याम्तु विकारा ये कषे्जञास्ते परिभूता । 
ते चैनन प्रजानन्ति न जानाति स तानपि ॥२१ 
जो विद्यान्ते परिपूर्णं पृष होताद वहै द्विजो 1 मयहोतादहै 
मौर दूसरा व्म॑मयहूयावरताहै षदे विघ्नो । सदम वला युक्तहोगर 
स्थित होन बाला चन्द्रमा वे ही स्मान मुद स्पशं दाला विद्या से युक्त 
हमा करता है ॥१५॥ वटी यह ऋषि नेक्दा हि भौर विस्तारके 
साय गान किया जया भरता है 1 वह दस्त्रोमे चक्रके तम्तु के ही 
समान देवा जा सक्ता दै शिन्तु वतलायानदी जा सकता दै॥१६॥ दि 
विप्रो ! बह एकादश विवाशेैक स्वस्प बालाभौरक्ना के सभारसे 
स भृत टमा करतः है तया सूत्तिमानु होता है-रेसा ही उते कमं गुणारमक 
जानतेना चाहिए ॥१०॥। जो कोई देव पुष्कर बुदधीन्ु बै ही समान 
सध्ित करिया जाता ै। उसको नित्यटी मो से र्ति बाता वलि 
उव कषे ही जान तेना चादिए ॥१८॥ इस जीव क्र तमोगरण-रजो- 
परण मौर र~गणके स्वस्प वाता जानना चादिर्‌ । उस परमात्मा के 
यात्मा कौ उ।वाद्मा बै गुणो दाला जान सेना चादिए ॥१६॥ चेतनासे 
युक्त जीव ~ग गुण कते है ओर वट्‌ सर्वत्र समस्त जीवके गुणकी वे 
क्रिया करता है 1 इससे पर सात शवनो की प्रषल्पना करतेट्एु क्षेत्र 
येता कहते ह ।1२०॥ श्रीव्यामदेवजी ने कहा-प्रहति के जो प्रिकारदोते 
ह ये ेव्रज्ञ परिष्ूतदहोतिईैमीरवे तो इसक्रो नदी जानते मौर 
धद उनी मी नदो जाना करता दै ॥२१॥ 
सैश्वव बुरते कार्यं मन पथ रिरहेनदिये । 
सुदान्तैरिव सन्ता दढ परमवाजिमि ५२ 
इन्दरयेम्य परा ह्यर्था अर्थेम्य परम मन 1 
मनसस्तु पस युद्धि द्धं यात्मा महान्पर ॥२३ 
महत परमव्यक्तमव्यक्तात्परतोऽमृतयु । 
यमूचात्त प॒र क्रिचित्सा काष्टा परमा गति. ॥रय 
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एव सर्वेषु भूतेषु गूढात्मा न प्रकाशते । 

र्यते त्वग्यूया बुद्ध या सूक्ष्मया सूक्ष्मदशिभि; ॥(२५ 

अन्तरात्मनि सलोय मन पष्ठानि मेवया । 

इन्दियेरिन्द्रियार्थाश्चि वहुचित्तमचिन्तयन्‌ ।२६ 

ध्यानिऽपि परम कृत्वा वि्यासपादित मनः । 

अनीश्वर प्रशान्तात्मा ततो गच्छेत्पर पदम्‌ ॥२७ 

इन्दरियाणा तु सर्वेषा वदयात्मा चलितम्मृति । 

आत्मन सप्रदानेन मर्त्यो मृत्युमुपारनुते ॥२८ 

जिस तरह से सुन्दरता से दमनशील वहत ही उत्तम श्रंणीके अश्र 
केद्वारा परम दृढ सुयन्ता होता है उसी भाति टे मन वाली दन्दिपो 
केद्वारा उण्टीसे वह कायं किया करता है ।२२॥) इन इन्दियौसे पर 
तो अथं हभा करते है ओर खन अर्यो से भी प्रम मन होता है । इस मन 
से परा बुद्धि हैत्तथावुद्धिये पर महान्‌ भत्मा है ॥२३॥ महद्‌ से पर 
अव्यक्त भौर उस्र अव्यक्त से भी पर अग्रत है । उस अमृतसरे पर बु भी 
मही होता है 1 वही पररमकाष्टा ( सीमां ) गति हमा करती है अर्याव 
उक्त अमृतत्व पदको प्राप्तकर लेना ही परमाधिक गति को प्रात करना 
है ।२४॥ इस प्रकार से समस्त भूतो मे गूढ स्वरूप वाला वहे प्रवा नही 
किया करता है 1 सुम दर्भेन करने वाले मानवो बै द्वारा वह्‌ परम सूष्म 
सत्तमश्रोणीकोवबुद्धिसेही दिखाई दिया फरता है।॥२५॥ वह्‌ मन्त. 
राप्मामे सलीन होकर पाच इन्द्रियां मौर टवा मनभगौरमेधाके द्रायां 
इन्द्रियो क्रे अर्थों को वहूवित्ततः पूर्वक सोचाषरते है ।२६॥ ध्यनमे 
भो विद्यासषे सम्पादित मन को परम वनाकर प्रशान्त मारमा वाला भनी 
श्वर वद्‌ फिर परमष्दवो प्राप्त किया करतः है ।२७॥ सव डद्दिपोके 
यदा मे रहने वाला चलित मात्मा एव चतित स्मृति बाला मात्मा रे 
सम्प्रदान से मानव मृत्यु को प्राप्तका करता दै 11२६॥1 

विहत्य सर्वंसकत्पान्सत्वे चित्त निवेशयेत्‌ 1 

स्ये चित्त समावेश्य ततः ालजरो मवेत्‌ १२६ 
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चित्तप्रसादेन यतिर्जहातीह युमाशरुभम्‌ 1 

प्रसन्नात्माऽऽत्मनि स्थिरा सुखमत्यन्तमदनुते 11३० 

लक्षण तु प्रसादस्य मथा स्वप्ने सुख भवेद्‌ । 

नि्वति वा यथा दीपो दोप्यमानो न कम्पते ॥३१ 

एव धूबपिरे रारे युजञ्ञन्नात्मानमात्मना 1 

लघ्वाहारो विशुद्धात्मा पश्यत्यात्मानमात्मनि ॥३२ 

रहस्य स्व॑देदानामनेच्तिद्यमनागमम्‌ । 

आलसप्रत्यायक्र दास्तरपिद पुननुद्ासनम्‌ )२३ 

धूमस्यिनेु सर्वेयु सत्याख्यानेषु यदु 1 

दंशर्व्पसहस्राणि निर्ेय्यामृतमद्ध तम 1३४ 

नवनीत यथा दघ्न. काष्टादम्निर्ययैव च 1 

तथैव विदुषा ज्ञान मुक्तिहेतो सम्रुदृधुतम्‌ ॥॥*५ 

अतएव मनुष्य का परम कर्तव्ये यही होना चाहिए कि समस्त 
पद्धल्मो का परित्याग फरके केवल मत्वे मे ही नित्त शे मिवेशित्र करना 
चाद । सत्त्व मे अपने त्वित को सनापिष्ट करके इसके अनन्तर वहं कल~ 
जर दहो जाता ६ ॥२८। चित्तके प्रसाद से यति इत ससारमे शुभ भौर 
अशुभकोत्माम दिया करता द । प्रसनात्मा जात्मामे दही से स्थिति 
बनाकर फिर मल्पन्ताधिक सुख कौ प्राप्त कर अनन्द का लाभ लिया 
करता है 1\३०॥। प्रसाद का लक्षण भी ्व॑स्नाहीहोत्ताहै जंसाकि स्वप्न 
म सुख हा करता जिक् प्रकार सविन वागु बनि -थल मे दीपक 
दीप्यमाने होता हमा भी कम्पित नही ट्या करता है ॥३१५ इसी श्रक्ार 
पूर्वापर रात्रि म॒ जात्माके द्वारा अत्माकोणोकाभ्यास मे युक्त हुमा 
रहता दै 1 बहुत हका भोजन करने वाला-विशुद्ध वात्मा वाला अपना दही 
सामा मै उस प्रमादता का दशं ल्प करता 1३२॥१ ह पुनर ! समस्त 
वेदो का रहस्य-अनंत्िह्य-अनागम यह्‌ मात्मा का प्रत्यायन्‌ { तरिश्वास 
कराने वाला }) अनुश्वासन ही स्वै ।1३३।१ समस्त धर्मास्यानो मे 
जीर सप्याख्यानो मे जो वसु है दसा सख वपं तक निमन्यन करके अमूत 
का उद्धरण क्रिया दै ॥३४॥ दही से जिस तरह से नवनीत ( मकषलन } 
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मीराते जैने यनिनि उद्धृत होता है उसी भांति गुक्तिके किये 
विद्रु पुरुप वा कान समुदूधृत हज है ३५॥ 
स्नातकानामिद शास्त्र वाच्य पु्रानुशासनमर । 
तदिद नाप्रशान्ताय नादान्ताय तपस्विने 11३६ 
नापेदविदुपे वाच्य तथा नानुगताय च । 
नारूयकनयानूजवे न चानि्दिष्टकारिखे 1३७ 
न तकंदास्वदग्याय तथैव पिशुनाय च। 
एलाधिने दलाघनौयाय प्रशान्ताय तपस्विने ॥३८ 
षद प्रियाय पराय श्षिप्यायानुगताय तु । 
रहस्यधर्मं वक्तग्य नान्यस्मं तु कययन ॥१६ 
यदप्यस्थ मदी दाद्रत्ापू्णीमिमा नरः । 
ददमेव ततर. श्रेय इति मन्येन तत्ववित्‌ ।1*० 
सतो गुह्यतरार्थं तदघ्यात्ममतिमानुपभ्‌ । 
यत्तमरर्पिनिद ट वेदान्तेषु च गौयते 1४१ 
तय.प्मन्य प्रयच्छामि न्मा पृच्छत मत्तना.। 
यन्मे मनमि यतत यसु योह्दि मश. 1 
शरुत भवद्मिन्तस्मवं किमन्य ययामि यः 1भ२ 
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क्रिसीभौी भ्रकारस्ने नदी कहना चाहिए 1३६॥ मनुष्य भते ही रत्नौसे 
परिपूणे इस भूमि दो इमको दे देवे पिन्तु यदद उततेभी श्रेय है एेग तक्य 
यत्ता को भानना चादिए्‌ ।\४०॥। इसे अधिक गृद्ध वहं अतिमानुष मध्पाल 
है जिसको महपियो ने देखा है मीर वेदान्तो मे भी गाया जाता है ॥४१॥ 
है सत्तमो { वहु हम आपको देते हँ जिग क्कि आप लोग मूसे पछ रदे 
दो । चौ भापके हृदयम सशय टै वह्यं मनमे जानता 1 बाप लोग 
ने बह सव चयुतही जिया) जव मृ ण्ह वतलागो कियानेमोर्म 
सपक क्या लतलाङ ॥४२॥ 

अध्यात्म विस्वरेणोह पुनरेव वदस्य नः । 

यदध्यात्म यथा विद्मो भगवन्न पित्तम 1४३ 

अध्यात्म यदिद' विग्राः पुरुपस्यह्‌ पठ्यते 1 

युष्मम्प कथयिष्यामि तस्य व्यास्परा्रधायंताम्‌ 1४४ 

भूमिरापस्तथा ज्योतिर्वायुराकादमेव च 1 

महाभूतानि यश्च व सवभृतेपु भूतकृत्‌ ॥\४५ 

आकार तु भवेद्यस्य यस्मिन्देह्‌ न परयति । 

भाकादाद्य शरीरेषु कथ तदुपवणंगेद्‌ ॥ 

इन्द्रिपाणा गुणाः केचित्कथ तानुपलक्षयेतु ।४६ 

एतदो वणेयिष्यामि यथावदनुदशेनम्‌ 1 

म्युगुध्व तदिहेकाग्यू यथातत्व यथा च तत्‌ ॥४७ 

शब्दः श्रोघ्र तथा खानि चयमाकाश्चलक्षणम्‌ । 

प्राणश्च ्टा तथा स्पे एते वायुगुणास्रयः 1(४< 

रूप चक्ुविपाक्श्च त्रिधा ज्योतिविधीयते । 

रसोऽथ रसन स्वेदो गृणास्त्वेते चयोऽम्मघाभर्‌ ।४९ 

सुनियो ने कदा- हे भगवन्‌ { यापतो ऋषियोमे परम श्रेष्ठ ई 
लाप हमारे सामने यहा पर उत बध्वात्म को पुनः वतलगदये । जिमि 
कि हम मोग उत अच्यरम सो भली माति जान लेवे ५१४३॥ श्रोव्यास- 
देवजी मे क्दा-दे विप्रो ! यद पर जो पुष्प का यध्यास्म षढा जाया 
करतादैर्मे माप लोगो को उको व्याख्या कद्ुमा 4 मौर लोग प्रका 
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अवघारण कीजिए (४४॥। भरुमि, जल, ज्योति, वामरु, आका ये ही महा- 
भूत होते है मौर जो समस्त भूतो मे श्रुनकृत ह्येता है ॥४५॥ मुनिगण ने 
कहा-जिसका ,आकारतोहोताही होगा किन्तु जिकषमे देहुकी नही 
देखता है बह अकाश आदि शरीरो मे कंसे विद्यमान रहते ह-इपका उप 
वर्णेन फीजिए्‌ । कुछ इ्दिपो केगुणहोतेर्हैवे कंते हीते हैरन्दे भी 
बतलाद्रये ॥४९॥ धी व्याप जीने कहा--यहमै दशंमके बनुसारही 
यथावत्‌ रति से भापको वणन करके वतलाद्रुगा । उसे यहा प्र माप 
लोग एकाग्रचित्त वाले होकर तत्व के अनुसार जसा भी वह दै उप्तका 
भवण कौजिएु ॥४७॥ शब्द मर्थात ध्वनि का उत्पन्न होना-श्नोत्र उस्र 
ध्वनि को सुनने वाली इन्दिय भौर आकाश अर्थाव्‌ पोल का होना-यहदही 
तीन आकाश के लक्षण है । प्राण-चे्टा-मौर स्य्ंये ही तीन गुण वायुके 
होते है 11४८॥ रूप-चकु इन्द्रिय भौर विपाक यह तीने ्रकार फौ ज्योति 
( तेज } होती है 1 रस-रसन भीर स्वेद ये तीन गुण जल के हमा फरते 
ह ॥४६॥ 

घ्रेयं घ्राणं शरीर च भूमेरेते गुणास्व्रयः। 

एतवानिन्दरियग्रामा व्याख्यातः पाञ्भोतिकः ॥५० 

वायोः स्पर्शो रसोऽद्धयश्च ज्योतिषो रूपमुच्यते । 

आकाडप्रभवः शब्दो गन्यो मूमिषुणाः स्मृतः ॥।५। 

मनो बुद्धिः स्वभावश्च गणा एते स्वयोनिजाः । 

ते गणानतिव्तन्ते गुणोम्यः.धरमा मताः ॥५२ 

यया द्रुमं इवाङ्गानि प्रसायं सनियच्छति । 

एवमेवेन्दरियग्राम युद्िश्रेष्ठो नियच्यति ॥५३ 

यदध्वं पादतलयोर्वाकोद्ध' च (गघश्च) पयति । 

एतस्मिप्नं व षृत्ये सा वर्तते बुदिस्त्रमा ॥५४ 

गणस्तु नीयते वुद्धिवु दिरेवेन्दियाण्यपि| 

मनःपष्ठानि सर्वाणि बुद्धया मावस गुणाः ॥५१ 

दन्दरिवायि नरः पच्च पष्ठ तन्मन उच्यते । 

` सप्तमी युद्धिमेवाऽ्ट्रः घोत्रह्न विद्धि चाष्टमम्‌ ॥१६ 
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सू घने के योग्य पदार्य-घ्राण इन्द्रिय ओर शरीर ये तौन मण भूमिके 
हदे द ? इतना इन्दो का ही समुदाय है जो कि पाच मौतिक अथर्‌ पांचो 
महाभूतो से सम्पन्न वतलाया गया है ।॥*५०॥। वायु का स्पशं-जल से रस 
मीर ज्योतिसे सूप कहा जाता है । भकान्च से उत्पन्न होने बाला शाब्द 
मोर गन्ध भूमिका गुण कह गया है ।।५१॥ मने-वुद्धि मौर स्वभावये 
गुण स्वयोनि से समूरपच्च होने वाते ह| वे गुणो का अनिवेतंन केर देते 
हैतोगणो सेभी परम मामे गये हू ॥५२॥ जित प्रकार से एक वूं 
( कष्टुभा } भपने यद्ध को पौलाकर्‌ पुन उनको यपने ही अन्दर प्िकोड 
करष्टुमालेता है । इसी रीति से बुद्धि मे श्रे पुरूष भी मपनी इन्द्रिमो 
के समुद्य को अपने ही बन्दर अन्तगुली वृत्ति वाली कर लिया करता 
है ॥५३॥ जो पाद तलो वे उप्ररजोभागटहै मौर नीचेजोभागदै इन 
दोनो भै जो देखता है । ई कृत्ये मे ही वह उत्तम बुद्धि वत्त'मान होती 
हि ॥५४॥ गुणो से वुद्धि प्राप्त की जाया करती है मौर बुद्धिके द्रा 
इन्द्रा भो दोती है । छटवां जिनमे मन होता है एेसी सव इद्िरया बुद्धि 
हीसेहोती है गणोके भावे क्या कटा जवे ॥५५॥ नरो कै द्वारा पांच 
इन्द्रियां मौर छटवां मन ही कहा जाता है । सातवीं बुद्धि को कते है 
तया केवर याठ्व कट्‌! जाता है ठेमा ही समञ्च लो १।५६॥ 


चष्ुरालोकनायेव सशय कुरते मनः । 
बुद्धिरध्यवसानाय साक्षी क्षेनज्ञ उच्यते ।५७ 
रजस्तमश्च सत्त्व च त्रय एते स्वयोनिजः 1 
समाः सरवेपु मूतिपु ठान्गुणानुपलक्षयेद्‌ ॥५८ 
तग्र यत्मरीतिसयुक्त ।किचिदाटमनि लक्षयेव्‌ । 
प्रमान्तमिव सयुक्त सत्त्व तदुपधारयेत्‌ 1५६ 
यत्तु स्तापयुक्त काये मनमि वा मवेव्‌ । 
प्रवृत्त रज इत्येव तत्र चाप्युपलक्षयेत्‌ ।६* 
यत्त, समोदसयुक्तमग्यक्त विम भवेत्‌ । 

` अप्रतवर्यभविल्लय तमस्तदुपधारयेत्‌ 1६१ 
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प्रहुपंः प्रीत्तिरानन्दं स्वाम्य स्वस्याःमचित्तता । 

अकस्माद्यदि वा कस्माद्रदन्ति सात्तिकान्गुणान्‌ ॥६२ 

अभिमानो मृप्वादो तोमो मोहस्तथा क्षमा 1 

लिद्धानि रजसस्तानि वर्तन्ते हेतुतप्वतः ९३ 

घशु इच्दिय वेवल देखने हीये लिये दहोतीहै-मनसश्य भ्या 
फरता है । बुद्धि अध्यवसान के लपे होती दहै मौरणनोक्ेव्र्हौताहैवही 
साक्षी कटा जाता दै ।५७१ रजोगण-तमोगुण भौर सत्वगुण ये लीन स्व- 
योनिज होते है । ये गुण समशत भूतो मे सम होति ह उन गुणो कौ उप 
लक्षित करना षादिए्‌ ॥५८॥। वहा प्र जो प्रीति से सपुक्त कुछ होता दै 
उक्ति आतामे लक्षित षरना चादिए । प्रदान्त की ही तरह सयुक्त उस 
सत्त्व बरौ उपधारित करे ।५६॥ जो सताप से सयुक्त है वह दारीर अथवा 
मनमे होता हि। प्रवृत्त रज ष्सी प्रकार से वहा पर भी उपलक्षित 
करना चादिषु ॥६५॥ जो समोहं से सयुक्त अव्यक्त है बह विषम होता 
द 1 वह बभ्रतवयें घौर मभिज्ञेय है तम उको उपधारित करे । प्रह» 
परीति, आनन्द, स्वाम्य, स्वस्याप्म चित्तता मवस्मात मथवा यदि किसी 
से सात्विक गुणो षो कहते ह । अभिमान, मृषा ( मिथ्या ) वाद, लोभ, 
मोह, क्षमा, ये सव रजोगुण के च्वहँमौरदैवुतस्व पे होते 
दै ॥६१-६३॥ 

तथा मोहः प्रमादश्च तन्द्री निन्राऽप्रबोधिता । 

कथचिदभिवतन्ते विज्ञेयास्तामसा गुणाः ॥६४ 

मनः प्रसृजते भाव बुद्धिरध्यवसायिनी । 

हदय प्रियमेवेह चिविधा कर्मचोदना ॥६५ 

इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्था अरथंम्यश्च पर मनः 1 

मनसस्तु परा बुद्धिवुं ढे रात्मा पर. स्मृतः ।॥ ६ 

बुद्धिरात्मा मनुष्यस्य बुद्धिरेवाऽऽत्मनायिक्रा । 

यदा विकुरते भाव तदा भवति सा मनः 11६७ 

दृन्दियाणा पृथम्भावादुबुद्धिविक्रुर्ते ह्यनु 1 । 

श्युण्वती भवि श्रो स्पृश्चदठी स्पद्ध उच्यवे ।६८ 
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पश्यन्ति च भवेद्‌ दृष्टी रसन्ती रसना भवेवु । 
जिच्रन्ती भवति घ्राण बुद्धिविङ्गस्ते पृथक्‌ ॥६ब 
न्द्रियाणि तु तान्याहुस्तेपा वृत्त्या वित्िष्ठति । 
तिष्टति पुष्पे वुद्धिं दि मावव्यवस्यिता ॥७० 
उसी भांति से मो, प्रमाद, तन्द्री, निद्रा, भप्रवोधिता भयत शाव 
भा सर्वेया अभाव ये किसी तरट्‌ से मभिवत्तित होते है भौर घमस भ्यव 
तमोगुणके ही गुण होते है 11६४॥ यदं मन तो भाव का प्रसूजन किया 
करता है भौर बुद्धि मघ्यवसाय करने वत्ती होती है भोर यह पर हृदय 
त्रिय होता है स रीत्तिसे कमो की प्रेरणा तीन प्रकार कौ हुमा कष्ती 
दै ॥६५॥ शृन्धियो स्ते पर तो मयं होते हँ भौर वथों से पर मत होता 
दै । मनसे भी परा बृद्िटहोतीह्‌ मौर वबुद्धिसे पर बारमाकहा गया 
॥६६॥ मनुष्य व आत्म, युद्धिही है बौर यह बृद्धिही भत्माकी 
शायिका है 1 जिस समय मे वह भाव को विशेष या वित करती है तभौ 
वह मन हो जाती है ॥६७॥ इन्द्रियो के पृथक्‌ माव से पी बुद्धि विष्व 
होती है 1 जव वह्‌ श्रवण करे वाली होती है तो शोर हो बाती है-स्प्णे 
करती हुई स्पशं कही जाती है ॥६८॥ हसती हुई द होती है-रता- 
स्वादन करने वाली रसनेन्धिय-घ्राण करती हई नासिकेन्दिय एेसा पृथक्‌ 
बुद्धि दही विकार किथा करती है ।६६। उनको ही इन्दियां कते ह क्णो 
कि यह्‌ बुद्धिदही उनकी वृत्ति विशेपदूपसे स्थित हया करती टै! 
पर्प मे युद्धि बुद्धि मे भाव मे व्यवस्थित ती हई स्थित रहा करती 
दहै ॥७०॥ 
कदाचिट्लमते प्रीति कदाचिदपि शोचति 1 
न सुखेन न दु वेन कदाचिदिह मुष्यते ॥७१ 
स्वयं भावात्मिका भावास्वरौनैतानविवतंते । 
सरिता सागरो मर्ता महावेलामिवोमिमाचु ।1७२्‌ 
यदा प्रार्ययते करिचित्तदा भवति सा मनः । 
अधिष्ठाने च वै वद्ध.या पुथमेचानि संस्मरेद्‌ 119३ 
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इन्धियाणि च मेध्यानि विचेतव्यानि कृत्स्नशः 1 

सर्वाण्येवानुपूर्वेण यदा च विधीयते (1५४ 

सभिभागमना वृदधि्मावो मनति वर्तते 1 

प्रवर्तमानस्तु रजः सतत्वमप्यतिवतते ।\७५ 

ये वै भावेन वतन्ते सर्वेष्वेतेषु ते त्रिपु । 

अन्वर्थान्संप्रवरतन्ते रथनेमिमरा इव ।५६ 

प्रदीपार्थं मनः कुर्यादिन्दियेवु सत्तमैः । 

निश्चरद्धिर्यथायोगमुदासीनैर्यदच्छया ॥७७ 

किसी समयमे यह्‌ प्रीत्ति को प्राप करिया करतौ है मौर किसी समय 
मे छोकं किया केरतीदहै) यहापरयहनतोमुससेमौरनद्र-ससे 
मोह फो रषि हमा करतौ है ॥७१॥ यद्‌ स्वय भावारिमका अर्यात्‌ भावौ 
कफे स्वरूप वाली हती हई इन तीन भावो का सतिवर्तेन किया फरती 
है । उभियो ( सहरो ) बाला सागर जो सरिताभोका भर्ता ह जिस 
तरह से महा वेला श्वो मति वतेन क्रिया चरता है ।७२। निष्ठ बवसर 
परयह कुछ प्रार्थना किया करती है उसत समय षर वही वृद्धिमनदो 
जाया फरती ह । मौर अधिष्ठान मे वुद्धि से नको पृथन्‌ इनका स्मरण 
न्या करती है 11७11 मेध्य इन्द्रियो को प्णंतया विरेय ूपस्ने घेते 
खाली करना चादिषए्‌ । ये सभी अनुपूर्वा सेजोभी जव किया जता है 
+७४॥ जदिभाग मन वाली वुद्धि ह मौर भाव मन मे रहता है । प्रवृत्त 
भान रजोगुण सरवेगुण का मी बतिवर्तन कर दिया करता है ॥1७५॥ वे 
छ हन तीनों मे { पतत्व-रजन्तमर } जो भावके दारा वर्तमान र्हा 
करते रय कौ नेमिभोभयेङे ठी समान मन्वयं षो सग्रवत्त एमा 
करते ६ ।1७६1। यथायोग निश्वरण करने गती मौर यदृच्छा से उदासीन 
युद रत्व इन्द्रियो से मन॑षो प्रदोपके त्यि करना चादिषु 1 

एवं स्वभावमेनेदमिच्ति वुदरष्वा न मुद्यति । 

शदोचत्प्रहुप्णध्य तिष्य भविगत्तमत्तल ७८ 

न यात्मा दाक्यते द्रष्टमिच्धियः रामगोचरंः1 
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तेषां तु मनमा रर्मीन्यदा सम्यड्नियच्यति 1 

तदा प्रकाशतेऽस्याऽऽत्मा दीपदीत्ता ययाऽकृतिः ॥<० 

सर्वेपामेव भूताना तमस्यपगते यथा । 

भ्रकादा भवते सर्वं तथवमुपधार्मताम्‌ 5१ 

यथा वारिचरः पक्षी न लिप्यति जले चरन्‌ । 

विभूक्तात्मा तथः योगी गुणदवेनं लिप्यते ॥।=२ 

एवभेव कृतग्रज्ञो न दोपेविपयाश्चरव्‌ 1 

भस्नमान सर्ेप्‌ न कथचित््मलिप्यते ।८३ 

त्यतत्वा पूरवकृत कर्म रतिर्यस्य सदाऽऽमनि । 

सर्वभूतात्मभूतस्य गुणसद्धन सञ्जत ॥०४ 

स प्रकार स यह एक स्न्भाम ही होता है-यदी समश्चकर मोहको 
पराप्त नही हमा करता है , शोच न करते हए मौर भती.माति प्रपन्न 
ते हए तया निरय मन्रता ते रहित होने वाला यह्‌ भात्मा कामगोचरः 
म्प स्वेच्छा से विचरण करे वाली-अनेक स्प मे प्रवत्तमान-दर्धर 
मौर बहृतारमा सूप वाली इन्दियो के द्वारा यह्‌ गात्मा देखा नदी जा 
घक्ता है ॥७८-७६॥ मन के दवारा उनकी बाण्डोरो को जिस समयमे 
भली भाति निपिवित करता दै उसी यत्सर पर दीपककेद्रारा दीपने 
माङृति होती ६ उसी तरह से इसका आत्मा प्रकारित हमा करता ह 
15०॥ जिस प्रदारसे सभी भूतो फो तम के उपगत दे जाने षर सव 
मरार प्रात होते ह उसी तरह से भवघारण कर लीजिए ॥८१॥ 
जि रोतित्ते जलम चरण करने वाला पक्षी जलमे सश्चरण करता 
हमा भो लित नही होता है वे ही विमुक्त गात्मा वाता योगी भी गृणो 
मे दोसे वमी लित नह टा यरता दै ॥२५ पमी मरार ते मला 
पौ रने वाता दोपो से विषयो मे घरणन श्रते हए सव मे यप्रज्जमान 
होन टमा किसी भी प्बारसे प्रविप्तनटी टमा रताद ॥८३॥ प्के 
तपे भमौ स्याग षे जितौ रि सदा ही मात्मा मे होती है 
जोकि व पूतो भरा आन प्रव दै मौर गुणो बेस्ट चे स्मि स्ठेता 
3, | 
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स्वयमात्मा प्रसवति गुरोष्वपि फदाचन । 

ने गुणा विद्रुगत्माने गुणान्वेद स सर्वदा ॥ ८४ 

परिदध्यादृणुणाना घ द्रष्टा चैव यथातयमू) 

स॒त्त्वकषेव्र्तयोरेवमन्तर लक्षयेश्ररः 115९ 

सृजते तु गुणानेक एङो न सृजते गुणान्‌ । 

पृथरभूतो प्रकृत्यैती सप्रणुक्तौ च सर्वदा 1७ 

यथाऽमना हिरण्रस्य सप्रयक्तो तथैव तौ । 

मशकोदुम्बरौ वाऽपि सप्रयुक्तो यया सह ॥-~5 

इधिका वा यया मु्जे पृथक्च सह चैव ह्‌ । 

तयैव सदहितायतौ अन्योन्यस्मिन्प्रतिषठितौ ॥९६ 

गुणोमे मी कभी भौ स्वय मात्मा प्रसय किमा परता है किन्तु गृण 
सहमा को नौ -दानते है भोर बह सवेदा गुणो का शान रतता है 
॥८१11 दृशावह्‌ गुणो बा यथात्तय ( ठीक २) परिष्यान करे॥ 
मनुष्य को सत्त्व भौर कषेत्रलमे इसी प्रवर से अन्तर ललित करना 
घादिए्‌ ॥५६॥ एक गो का सूजन करता है भौर एव गुरो फो नही 
सज्रदै) प्रहनि धेये दोन प्रवह्‌ भुवद भौरसवेदापते भ्गरक्तही 
रहते ह ॥५७॥ जिस तरह से मशक यौर उदुम्बर स्वंदा साय हीमे 
भ्गुक्त रहा षरते है । जपे जरम (पायाण) के साय हिरण्य होता हैवैते 
हवे दोनो भो सप्रयुक्त हुमा करते ई 1 जि तरह से मदाक यौदुम्यर 
स्रायमे सप्रक्त है ।८5॥1 जि तरहसे भूमे इपिका पृथक. भी 
हैमीरसाय मेभीदै ठीक उसी भातिये दोनो परस्यर एफ द्ुषरे 
भें प्रतिष्ठिते सदिव इमा करते हं 1*६॥ 
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सृजते तु गुणान्सत्त्वं क्ेवज्ञस्त्वधितिष्ठति । 

गुणान्विक्रियतः सर्वानुदासीनवदोश्रः ॥ १ 

स्वभावयुक्तं तत्सर्वं यदिमान्सृजते गुणानु 1 

ऊर्णनाभिर्मया सूत्र सृजते तदृनुणास्तया ॥२ 

प्रवृत्ता न निवतंन्ते प्रवृत्तिर्नोपलम्यते । 

एवमेके व्यवस्यन्ति निवृत्तिमिति चापरे ॥३ 

उभय सप्रार्यतदध्यवस्येययामति 1 

अनेनैव विघानेन भवेद्र सायो महान्‌ ॥४ 

मनादिनिधनो ह्यात्मा त वुद्श्वा विहरे्नर. । 

अक ध्यन्नप्रहुप्यश्च नित्य विगतमत्सरः ॥५ 

इत्येव हदये सर्वो वुद्धिचिन्तामय द्ठम्‌ । 

अनित्य सुखमासीनमशगोच्य छिप्तसशयः ।॥६ 

तरथेत्परथ्युता पृथ्वी यथा पूर्णा नदी नराः। 

अवगाह्य च विद्रास विप्रा लोलमिम तथा ॥७ 

श्रीष्यातदेवजी ने कहा--दन गुणो का सुजन तौ सत्व किय करता 
दै मौरक्षेवश्न न पर मधिष्ठित होत्ताहै। सव गुणो की विक्रियाकरता 
हमा षर उदासीन की दी भाति होता है ॥1१॥ वह समी कुष स्वभाव 
सेहीयुक्तहोतादै किन गुणो कामूत्रन करता है। जिस प्रवरार 
श ऊणेनाभि सूत का तया उमवे गुर्गों बा सूजन श्रिया करते दै ॥२॥ 
घो प्रवृत्तो नाते ये निदरृत्तनदी हमाक्रतेरँ1 भौर प्रवृत्ति उप- 
सन्धनदी हमा करती दहै । इसी प्रकारस्ते बृ लोग ब्यव्तित दौतेिह 
्ौर दूसरे लोग निवृत्ति की मोर जाते हं ५३।!दोनोको इस प्रकार 
पै भतौ भति दिषार करके धपनीबुद्धिकदे अनुसार टह अच्यवस्राय 


बरना पादि । प्सो विधान ते महान खण्य दाता है 1४1 यद्‌ घात्मा 
धनादि निन वाताटै --- ---- “^ -- च 
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महीं हमा करता है । हत्ये यही है कि मात्मा नित्य रौर प्रितादी 
है1 उप्र यात्मका ददी तरह से ज्ञान प्रास कर्के नरको विहारकरना 
चाहिए । कमी भी प्रो न करते रहता चाहिये ॥९0॥ इती अक्रत 
हदय मे सब वुद्धि चिन्ता मय~ृढ़-अनित्य-असोच्य सुख परसमासीन 
त्रा हमा छिन चशय वाला होवे ।॥६॥ जित प्रकारसेनर परिष 
मदोकोतैर जाया करता है उतो भाति अच्युते पृथ्वी कौ चवगाहन 
है निश्रो ? तिद्ाच्‌ लोग इस अति चञ्चल कनो मौ तैरणायाकरते 
1७॥ 
नेतु तप्यत्ति वै विद्वान्स्यल्ते चरति तत्त्वविदे ¦ 
एव विचिन्त्य चाऽऽत्मान केवल ज्ञाने मात्मनः ॥८ 
ताति] तु बुदध्वा नर सं भूतानामागतिं प्रतिम्‌ ॥ 
समचेष्टश्च व सम्यग्लमते शममुत्तमम्‌ ॥& 
एतदद्विजन्मसामग्यु ब्राह्मणस्य विोपतः । 
आत्मज्ञानसमस्तेहपर्याप्तः तत्परायणम्‌ ॥१० 
तत्त्व वुद्ध्वा भवेद्बुद्धः किमन्यद्बुलक्षणम्‌ । 
विज्ञायेतद्विमुच्यन्ते छृतश्ृत्या मनीपिणः १११ 
नं भवति विदुषा महदद्य, 
यदविदुषा सुमहद्धय' परप । 
न टि गतिरधिकाऽस्ति कस्यचि- 
सदधवति हि या विदु. सनातनी ।1१२ 
लोके मातरमसूयते नर- 
स्तत्र देवमनिरीक्ष्य शोचते । 
तत्र चेत्कुशलो न शोचते, 
ये विदुस्तदुभयः कृताकृतम्‌ १३ 
यत्करोत्यनमिस धिपुरवंक, 
तद्धे निन्दयति यत्पुरा कृतम्‌ । 
यत्ति तदुभय" न काञत्रिय, 
तस्य वञ्जन यतीह कुवंवः ॥१४ 


गुणसर्जनरयन ] [ ५७१ 
विद्वान्‌ क्भी तप्त नही हया करता है मौर त्वो का वेत्ता स्य 
मे चरण किया करतादै इसी रीतिते यात्माका विदे चिन्तन करे 
सौर उसको केवल आत्मा का ज्ञान समज्ञ कर नरश्रूतोकौ सति 
तया जाति कौ जानकर समान चेष्टा वाला सम्यक. उत्तमशम्‌ कालाम्‌ 
क्रिया करता ह 1०-६॥॥ यह समस्त द्विजन्माथो कीसामग्री है भौर 
उनमे भौ ब्राह्मण की विदेय सूपसे होती है1 बत्मन्नान के समान 
स्नेह ते पर्याप्त दोक्रर उसीमे तत्पर रहना चादिये ॥१०॥ तस्वका 
शान प्रात करके ही बुद्ध होता है इसके अतिरिक्त मन्य वुद्धकाक्या 
लद है-यही जान करके मनीपोगण छत दत्य दोति ह्ये विपृक्त प्राप्त 
क्रिया क्ते हं ॥११॥ जो विदान्‌ पृद्य होते ह उनको महान्‌ भय नदी हज 
करता है मौर विदत्ताहीन होते द उनको दी परलोक मे महानु भय 
हना करता है विसी की भी मधिक गति नही दोतीदहै जोरि विद्वानु 
पयोः कौ सनातनी मति हुमा करती है ॥१२॥ लोक मे नर माता की 
यसूय किया बरतादै भौर वहा परदेववा द्शनन प्राप्तकर सोच 
करता है । ओर उस दिपय मे यदि दुल दोताहै तो नही सोच करता 
। जो लोग द्रत बौर महत दोनो कौ जाना करते ह ॥१३॥ जोवृष्ठ 
भो ममिसन्धि (मभिप्राय एव ज्ञान) से ररित होकर कपि क्रतादै 
मौरजोगषरु्टभी पिते जन्गमे बरिया टै उसकी वुरा्ईक्रनादै।जो 
प्रियदहोया प्रियो यह्‌ दोनो ही प्रियाप्रिम क्रते ह्ये उवौ यदा 
परर शमूत्प्न श्रिया करता टै ॥१४॥ 
यस्मादर्मात्परो धर्मो विद्यते नेह कश्चन । 
यो विशिष्ट भूतेम्यस्तनटवान्प्रद्रवोतरु न. ॥१५ 
धमं च मप्रवधष्यामि पुराणमृपिनि स्तुतम्‌ । 
विष्ट सर्वघरमेन्यः ग्छएुच्व मुनिनत्तमा. 1१९ 
दन्दरिपाणि प्रमायोनि चद्.या सयम्य तत्त्वत । 
स्थतः प्रसृतानीर्‌ पिता वालानिवाञऽऽ्मजाच ॥1१७ 
मनश द्रयाष्य चाप्येमाप्रयः परम तपः। 
वियः स्वेपर्गेन ------ ~ 
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तानि सर्वाणि स्रधाय मन षष्ठानि मेषया । 
भात्मतृषप्तः सं एवाऽऽमीद्रहुचिन्त्यमविन्तयन्‌ १२ 
गोचरेभ्यो निवृत्तानि यदा स्यास्यन्ति वेश्मनि । 
तदा चैवाऽऽत्मनाऽऽत्मान पर्‌ द्रक्ष्यथ शाश्वतम्‌ ।,२* 
सवत्मान महात्मान विधूममिव पावकम । 
प्रपदयन्ति महात्मान ब्राह्यणा ये मनीपिणः २१ 
मुनियो ने कहा-- स सोक मे जिस धमं से पर अन्य मोरभी धर्म 
नहीं है मौरप्राधियोञ ते कोई विश्ष्टघमंदहोउसीकषौ एत समय 
भेयाप हम लोगो को बतसाद्रएु 11 १५॥ श्रीय्यासदेगजी ने कषह-हे 
मुनिशेषटो ! यँ भव परमायिक धुराण धर्मक ष्याश्या कषमा जिसकी 
बडे २ महेपिर्मो ने प्रणसा कौ है । यह घमं सभी धमो से विरेषता रथै 
भाला है । माप लोग समाहित होते हए इसको सुनिए ॥१६॥ ये दिग 
जोहोतीहैवे बहृतदी प्रमपी हमा भरती है अर्थाद्‌ मनृध्य पे सम्पूणं 
शान का मष कर दिया करती है । यतएव दनगो तारिवभ टरि से प्व 
भित करे । ये इन्दव भपने यपने विषयो षौ धोर सभौ तरफ फंसी र 
रहा करती 1 इनम सयम उसी भाति करे जिसतरहते पिता पष 
स्वेच्छया सल्वरणशीतल अपने पृथो कौ देष माल मरते हए परयत रवा 
परता दै ॥१७॥ मन षी भोर द्र्दियो मी एमाप्रता षा रथन ही सये 
परमो तेपदोता टै 1 समस्त घर्मो एर उभी भ घमं जानना वा्ए् 
भौर वही परधमंर्हाजाा है ॥११८।। उन समस शद्धर्ोमो जिन 
पचो दद्िरयो मेटो मनभी होतार भसी मोहि मेधासेधारणमक्रण 
मर्था यन्ति यनाङ्र र्ट याला वट पुस्पदी ट्त मी पिन्तनषणे 
भे योग्द पदा का ितन यमी भो न्न्य हेमा धाम दृव र्थय्‌ 
मपने बार्म शागमेद्राग दही मृन्ति प्रप्त बरन दाता शा ॥१६। नित्त 
समपमेष्िपोरेदाराप््यश्षमे [दिगवष्टरदौ दाव विपणे निवृत 
हर इन्दरिपां भषने ही परमे यन्तमुसी दृति वापीहोर्र स्वनि र्ट 
करती है वमी मपदमे सपनी मानासे सामा जो क-म सात है 
देतो ॥२१ गोषष्कल परमाधिद मोषो दोय वेदो प्रमि रद 


गुणाक्षजनकथन |] [ ४५१ 


बग्निको ही भांति स्वकौ लामा भनु घासा वालौ उस त्मा को 


देशव लिया क्ते है मर्याद भात्माका यथायं ज्ञान प्राप्तकर तेते 
ई५२१॥ 


यथा पुष्पफलोपेतो यहुरासो महाद्रम. । 

आत्मनो नाभिजानीते छमे पुष्पकमे फम्‌ रर्‌ 
एवमात्मा न जानीते क गमिष्ये कुतोऽन्वहम्‌ । 
भन्योद्यस्यान्तरात्माऽस्ति यः सर्वमनुपश्यति ॥२१ 
ज्ञानदीपेन दीष्ठेन पर्यत्यात्मानमात्मना 1 

दृष्ट वाऽऽत्मान तथा यूय विरागा मवत द्विजा. ॥२४ 
चिमूक्ता. शवंपावेभ्यो मुक्तत्वच इवोरगा । 

परा नृद्धिमवाप्येहाप्यचिन्ता विगतज्वरा ॥२५ 
सवेत स्रोतस घोरा नदी लोकश्रनाहिणीम्‌ 1 

पन्च न्द्रिसश्राहवती मन सकल्पराधसरम्‌ ॥९६ 
सोभमोहटृणच्छन्ना कामकोधस्ररीशृपाप्‌ । 
सत्यतीथत्रितक्षोमा क्रोधपदा सरिदिराम्‌ ॥९७ 
अव्यक्तप्रभवा शीघ्रा कामक्रोवसमाकूुलाम्‌ ! 
प्रतरेध्व नदी बुद्धया दुस्तरामठृतात्ममि ९८ 


निस प्रकार पुष्पो तथा फलोने समन्वित बहते सी शालाओ वाला 
महान दुम अपने विपरयमे दु भी ज्ञान नही रख्त्ादहैषि (षने भौर 
कार्म प्रकारके फते तया पप्य वत्तमाग ह्‌ ॥२२॥ उषी भीति जो 
एकात्म दै दद्‌ नही जानताहैङरिमक्हा स अव्या भौर कदा 
जाङेषा । इमबः अदर दट्न काला जन्ये बननरा्मादहै जौ समौ वु 
भै दसा तथा जना करता है ॥<३॥ परम प्रदीश्त ज्ञान रपी दौपकः क 
द्वाराभात्मासदही आमा वे दता दहै + ह्‌ द्विजो । याप सोपधं उसी 
प्रकारे मारना षा दर्शन करके रागे रदित दहो जाओ ॥२४॥ माप 
छ्ोग समस्त पापो्चे विमूक्तदोते हए उरगो समाने दही मक्त स्वया 
भानि दोर परमाधिक बुदिको प्राप्त १रे दस सोकमभी चिन्ता दे 
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है! षह विघरुत सात्मा वाला-घाट्मवान्‌ भौर पविच्र भौ हो जाता है 
1३०11 मत्यत्तम वुद्धि मे समास्थित होकर वह्‌ ब्रह्म के सटश हो जाया 
करता है । फिर तो वह सभी क्लेदो से पार टोक्रर प्रसघ्र आत्मावाला 
सौर कत्मो से रहित हो जाया करता है ।३१॥ बहुत अधिक भूतो फो 
जो सभी ज्गौ पर स्थित है देखकर क्रोध न मरते हुए चृगस मति वाला 
धुप प्रसन्न होकर फिर सभी प्राणियो के दस प्रभव को भी देवेगा । बुघ 
शरण इसी वपे समस्त धर्मो से विशिष्ठ धमं मानते ये ॥३२.३३॥ धमं फे 
धारणकरमेमे परमश्रेष्ठसत्यकोही देखने वलि मुनिगण धर्मकौ ही 

उत्तम मान्ते ह। ह विप्रो 1 बे भाह्माो को व्यापी मानतेरहै1 हे पुत्च। 

यही अनुश्चासप है ।*२३४॥ यह जात्मज्ञान का विपय परम गोपनीयहै भौर 

यह रेसा महान्‌ भी दहै जो जितनी भी मोउनीय बातत ह उन सवके भविक 

गोपनीप है । स भ्म ज्ञान रे विपय षो उप्ोके धागे तामा षहिए 

घो प्रयति छीर मपने अनुगत होवे १।३५॥ 


सब्रवे यदह निग्रा आत्मसाक्षिकमजञ्जसा । 
सैवद्धो न पुमानेव न चैवेद नपु सकम्‌ ३२ 
यदु खमसुख ब्रह्म भूतभव्यमवात्मकसु 1 
नैतज्ज्ञात्वा पुमान्क्ञो वा पुनर्मवमवाप्नुयात्‌ ॥३७ 
यथा मननानि सर्वाणि त्तयतानि यथा तथा 1 
कथितानि मया विप्रा भवन्ति न मवन्तिच॥३ 
तत्पोविगुक्तन गुणान्वितेन, 

पुत्रेण सत्पु्रदयान्वितेन 1 
दृष्टवा हित प्रीतमना यदर्य, 

व्र.यात्सुतस्येह यदुक्तमेतत्‌ ।\३६ 
मोक्ष पितामहेनोक्त उपायाश्नगनुपः्यत 1 
तमुषाय ययल्याय योढुभिच्यामहे मुने ५८० 
मस्मासु तन्मदाभराया युक्त निपुणदरोनम्‌ 1 
यद्रपायेन खव्िन्मिगयघ्व खदाऽनयाः १८४१ 
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घटोपकररी बुदधिषंयोत्पत्तौ न सा मवा ! 
एव धमि पायाये नान्यधर्मेषु कारणम्‌ ॥४२्‌ 
हे विप्रो ! नो रने यह बाह्म साक्षिक नुर्त ही घुम लोगो को बोल 
फर समन्ना व्यादहै) यहनतोस्व्रीही हैन पुनावु है मौर न यह नपु 
सक्र हीदटै1 यह ब्रह्मनदुख स्वह्पहैमोरनमुखरूपहीदहै तथा 
पहं धूत भव्य भवास्मक है । हसंका ज्ञान भ्रात करे षाहे कोई पुश्प हो 
थास्त्रीहो भह फिर ससार मे जन्म ग्रहण कर सासारिक चन्धन फो नदी 
भ्रात किया वरता है ॥३६-३२७। जिघ्र प्रकार से सबके भाने हुए मत द 
उन सभीकोजते-तसे करै मेनि नहि दैवे चहेहोतेहोभौरनमभी 
हेते ६।३८॥ सो उसकी प्रीति से युक्त-गुणो से समन्वित भौर सलयुय पर 
ख्यासे घयुतपृत्रमे दारा हित दैरकर प्रसप्न मन वति षौ जिपके लिथे 
इरमो मोल देना चादिए्‌ 1 यहा पर सुत मा यह मुक्तौ पमेहोता 
॥२३६॥) एनिग्ण ने गा परमेष्टो पितामहे द्वारा मोषे षिपपे मे 
ते द्भव मन्छीतस्ट्से बता दिया गया है भौर अनुपाय तै उक उपायो 
भोनेही मतायाहै। हि मुनीद्धवर । हम दस समयमे उतत उपप भी 
न्यायानुकार श्रवण करने की उदटृ्ट ममितापा स्यते है । भी व्यासदेवजौ 
मै भ्हा--हे महाप्रभो । वदं परम निपृण द्णनदहैमीरयुक्त दै द 
भनपो ¡ जिसे उपाय सर सदा सर्व्वं कौ गोज क्रो ॥12०-४१॥ घटो 
पे उपष्रणमे जो बुद्टिदहोतोरै वद्‌ पट षौ उष्त्तिमे सही भानी गपी 
है! दशी परारसेधर्मादिष उपायो बे धवं जन्यथमा मे भ्रण 
भीं दोत्ता दै ॥५२॥ 
पूर्वे समृद्रेय"षन्यानस गच्छति पश्चिमम । 
एक. पन्था हि मोहस्य तच्छ्णुध्व मनणनपाः ।४२ 
क्षमया ्योधमृच्छिन्ात्कवाम सगल्पवजनाव्‌ । 
सत्वसतेवनारीर निद्रामुच्येततुमर्दृति ॥१्४ 
जप्रमादाद्धय स्पेद्रेदेच च शयिदमु । 
हुच्छाद्रेपच काम च धेन विनिवतदेय्‌ ५८५ 
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विद्रा च प्रतिभा च॑व ्ञानाम्थामेन तत्ववित्‌ 1 

उपद्रवास्तथा योगी हितजीणंभिताशनात्‌ ॥४६ 

लोम मोह च सतोपाद्विपयास्तत््वदर्शानाद्‌ ! 

अनुकोशादधर्मं च घयेद्धमं मूपेक्षया १५४७ 

मायत्या च जयेदादा साम्यं सद्धवजंनात्‌ ! 

अनित्यत्वेन च स्नेहे क्षुधा योगेन पण्डितः ॥४८ 

कारण्येनाऽऽन्मनाऽऽत्मान तृष्णा च परिनोपत. 1 ५ 

उत्यानेन जचयेत्तन्द्रा विनर्क निश्चपाल्येत्‌ ॥४६ 

पूव सागरमे जो मागं होता दहै मयति पूवं दित्ामे स्थित समुद्र 
काणोषय होताहै वद पूवंही दिशा वाला दैक्मी भी पश्चिम दिया 
फीयोर जाने वाला नडी होता है । मोक्ष कय यर्थातु ससारमे स्वत 
कर्मागुसार बारम्बार ज्म्मरण जिपतके वन्वन से पुटक्रारा पाने षा एकर 
ही मागं हेता दै। हे निष्पापो | उसको ब्र मापलोग मृह्ञपे भली- 
भांति प्रवरणकर लतो ॥\४३॥ यह ब्रोव मनुप्यवे हृदय मे रहने वाला 
एव महान शत्रु ह जिसके यश्च मे वड़े वडे महामूनिभी मा जाया करते 
भोर उसका त्याग नरना वहूत ही कठिनिदै। परोधकोकमाकेदही 
द्ासे उच्छिन्ने करना चादिए ) क्रोधके ही समान दूमरा मानिकं दधु 
षाम दहोता दहै उत काम वासनाकामनमे उठने उलि सद्धु्पोकेत्याग 
से जौतना चादिए्‌ । यह फामर वासनाभौ यच्छे अच्छे तपत्वियो धे सन्मां 
से च्युत कर दियाक्रतोरै ष यदि मनमे समीक्ामङीवेप्तनाषा 
चोडासा भी सद्धुल्प समुप्थित हो तभी उसको वजित कर देना चा्िए 
तमी काम को निजित ह्या जा सक्ता है। थोर पुष्यं का मदाद्‌ क्त 
स्यहैनि वह सवकाहीरेदनस्रिपाक्रे जौर दसी केद्वारा वह्‌ निद्रा 
षाउच्छेदषरेदेयोग्य होता रै। स्वात्थ्यथयै परमावप्यत्तासे 
भिक निद्रा लेना भौ उनितनदी है ५४४ मयश्रमाद सेद हमा 
करता है यतरद प्रमादकात्याग करये ही भये अपनो सुरक्षाक्यनी 
कादिए स्यासदिदरेव शीीरदाक्रे१ दच्टा, टेप भौरकामके 
धैमे शनै २ विनिर्बाहिति पर्न घादिषु ॥*५॥ चत्वदे्नादा पुष्प 
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को चादिए कि निद्रा तया प्रतिमाकोज्ञनके अभ्यासे ही दरुरकरे। 
तथा योग के जभ्यास्त करने राले परुष को सी उपद्रवो कोजो अभीष्ट 
मागे के वाधक हृ करते है परम हितकर शीघ्र ही जीण होने वति 
ओर परिमिते भोजन करके ही दूर कर देना चाहिए ॥४६॥ यहं लोम 
ओर मोद भी वहत वटेशत्रु है ओर मुक्ति मागं के परम बाघकटहौने 
ह । वडे ब जानियो क हूदयमे भी लालच तथा मोह थोडी बहुत मारा 
मे भवश्य ही अपना घर बनाये रते ह। इसे निवृत्ति सनोपसेषी 
खा करती दहै 1 जो भी जितना थौर जसा प्राप्त है उसी मे सन्तुष्ट रहं 
करं इने पर्‌ विजयकी जासक्तीहै। समारके अन्य समी विपयोके 
उपर तत्तव॒ दर्शन से विजय प्राप्तं करनी चाटििएु सभी त्रिपय क्षणिक 
घानन्द देने वाले विनाशषील होते है भौर सतमागं से वहत दुर पटक देते है 
अत्ः्येत्तनित्र दृष्टि से निचार करये छोटे जा सक्ते है। अनुक्रोक्षसे 
अर्थाव्‌ बुरा कमं समक्ष कर अघमं वो तथा उपेा भाव से धमं को जीते 
॥४७॥ आयति से साशा को जौते ओर सामथ्यं को सङ्खं वर्णेन क्रे 
जीतना चाहिए बयोकि मानवो के सद्धके होने पर दही सामथ्यं काप्रद्शंन 
करिया जाता है । सभी पदां भौर सामारिक सम्बन्ध जो मानवोके सराय 
होति दहै षे सभी अन्त्यिहै गौर चहि जवमी दने वियोग होजाया 
करतादै तथाये कमो भी किसी कै स्थायी नही रहयवरते द भतएव 
नके साय जो स्नह्‌ होतादै उसे मनित्यना समक्षकेर उतवा राग 
फरता चाहिए । तथा पण्डिते पुष्पकौ योश केद्वारा दुघा पर्‌ भिजय 
हापित करना चाहिये वपोकि क्षुधा भी एष वडा ही भयानक रोग होता 
है जिसके हो जनि एर मनुप्य ग) धुछभी भला-बुरानदही सूद्राता है 
(५४८८॥ वर्णा शी भावना सेबलमाप्ही दवारा अपनी वात्मा पर 
प्िजय श्रातं करे अयदि स्वयही यपे ऊपर दयाकरषे सपनी भाता 
भा उदार करना खाटिये ) पूणेनया परिकोप बरक तृप्णा पर्‌ विजय 
प्राच करे । तद्रा को उद्यानङ् इरा जीते मौर जोरि मने ठे 
उनो निन्य परमे टी जीत तेना वादित जव निभ्वयदो गपिगरातो 
फो भो वितकं कमी टेन दो नदी ॥४९॥ 
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मौनेन वहुभापा च शौर्येण च भय जयेत्‌ 1 
यच्ेद्राूमनसी वृद्धया तां यच्येज्लानयश्चुपा ५५० 
ज्ञानमात्मा महान्यच्छेत्त' यच्छेच्छान्तिरात्मनः। 
तदेतदुपशान्तेन वोदधव्य शुचिकर्मणा ॥५१ 
यौगदोपान्समुच्दिय प यान्कवयो विदु. । 
कामक्रोध च लोम च भय स्वप्न च पच्मम्‌ ॥ ५२ 
परित्यज्य निपेवेत ययावद्योगसाधनात्‌ । 
घ्यानमय्ययनं दान सत्यह्टो राजव क्षमा ॥५३ 
शौचमाचारतः शुद्धिरिन्द्रियाणा च समः । 
एतंरविवर्ते तेजः पाप्मानमुपहन्ति च ।।५४ 


सिध्यन्ति चास्य सकल्पा विश्नान च प्रवतंते । 

घूतपाप. स तेजस्वी लघ्वाहारो जितेन्द्रियः । 1५५ 

कामक्रोध वद कृत्वा निधिज्ञेदुब्रह्मणः पदम्‌ । 

ममूढत्वमसद्जित्व कामक्रोधविवजनमु ।॥५९ 

अदेन्पमनुदीर्ण॑त्वमनुद्रगो ह्यवस्वितिः । 

एष मार्गो हि मोक्षस्य प्रसन्नो विमलः युचि ॥ 

तथा वायकायमनसा नियमा. कामतोऽ्यया. ॥५७ 

पयुक्तं नियमो एव साधनो मे अभ्यास से अनेक ज्टिल दोपोसचे 
दुनार पाया जा सङ्ता है मौर दमीलिये स्पष्ट र्पसे वता दिये ण्ये 
है । बहत प्रभारबौ अर्गल बात सोत कः मापा प्र मौन द्रत पारण 
कर्के वियय प्राह करे । यदि वित्तुतरमोननभी न्भित्तोब्हूतही कमे 
भौर मत्यावश्यङ वालं वोतनी चादिए्‌ + मौन न्दने से यटतवेदोषौवषे 
यचा जा सदता है अतएव मौन धमं ९7 महत्य वटूत अधिक होता हं। 
दूरता गे जोतना षारिए्‌ । वुद्धि द्वारा वापी ओर मनवो दैवे मौर 
उत्वुदिभोङ्षानेनेत्रसेदेगा षारिषु ॥द्गा तान कौ यात्मा उत्ते 
महानु षौ देये आर उत मदान्‌ षो मामकौ दान्ठिबोदेवे 1 षद प्रषार 
पे परम उप्यान्त होक्रद्ुिकपंङेटटाराशने प्राप्त कएना षादिप्‌ 


तम | { ब्रह्मपुराण 


॥५१॥ फिर योगर के दोप का समुच्छादन केरे कि जिनको किं विद्व 
लोग सब्यामे पांच वतलाया करते ह 1वेरपांचये हु-काम, क्रोध, 
लोभ, भय ओर इनमे पाचवां स्वप्न होता ह 1५२॥ इन सव दोषो का 
परित्याग करके ययावतु योग के साधनो से निपेवण करे । ध्यान, अध्य 
यन, दान, सव्य, लज्जा, जा्जव { सरतत }, हमा, पएौच, आचार सै 
शुद्धि गौर समस्ते इन्द्रियो का सयम । इन सवया सेवन फएरे । नके 
सेवन से तेज की विशेष बृद्धि होतौ ह मोर मनुष्य पाप का उपह्नन मर 
दिया करता ह ॥५२-५४॥ स प्रकार से उपयुक्त सदुगुणो बे सेवन फर 
से मनुप्य मे समी सद्भ्य सिद्ध हो जाया कर्ते टं वया विज्ञान प्रवृत्तो 
जाया वरता है । पापो कौ प्रुत ( क्षालितं ) फर देने वासा यह्‌ तेजस्वी 
हो जतादहै तथा लघु आहार करने वाता ओौर दृद्दिपो षौ कीतरने 
वाला हीनः दै 11५५) काम ओौरप्रोप इन दोनो महावर दोपोषो यथ 

मकरके ब्रह्मवे प्रमपदमे प्रमे करना चादिए । मूढता धा मभाव, 

यसद्भित्व यर्यावु किमीकेमीराद्धषान करना, पाम वासना भौर ग्रो 
भा विक्िप र्पति षजंन करना, अदीत, भनुदीर्णत्व, उदेग मा अमाव 

घासौ मम्पिति, यदद मक्षमा मागं षै णो प्रप्र, विमल मौर एवि 

1 तथा मे शाणी, शाया भौर मने नियम हंभौरकाम तै म्यम 

६॥५६.५५॥ 
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शास्य योगस्य नो चिद्र विद्यष वक्र गरहति । 

पव धर्मञ्च सवं हि विदित मुनिसत्तम ॥१ 


सास्याः शस्यिप्र्तमनि पोफान्योपयिदुसमा ॥ 
यरन्दि परै. धेष्ठः स्व्ध्नोदवनाय बे 4२ 


यौगविधिनिखूपण ] [ भद 


अनीश्वरः कथं मूच्येदित्येवं मुनिसत्तमाः । 

वदन्ति कारणैः श्रेष्ठ योगरं सम्यङ्मनीपिणः ॥३ 

वदन्ति कारणं वेद सांख्यं सम्यण्दरिनातयः। 

विज्ञायेह गतीः सर्वा विरक्तो विषयेषु यः॥४ 

उष्य स देहात्सुग्यक्त' विमृच्येदिति नान्यथा । 

एतदाहुमंहाप्राज्ञाः सास्य वं मोक्षदशंनम्‌ ॥५ 

स्वपक्षे कारणं ग्राह्य समर्थं वचनं हितम्‌ । 

शिष्टाना हि मत ग्राह्य मवद्धिः शिष्टखमतेः ॥६ 

्रसयक्ष हेतवो योगाः साख्याः शास्त्रविनिश्चयः । 

उभे चते मते तत्वे समवेते द्विजोत्तमाः 11७ 

मूनिर्णो ने कहा-द विप्र ! साख्यओर योगकीजो विश्चेपता है 
उसे हम लगौ को माप वतलनेके योग्यर्है। है मुनि १अभापकतो 
धमं के पूरणं श्ञाता द मौर भापको सभो कुठ विदिते दै 11१॥ श्रीव्यास 
देवजी ने वहा-जो साख्य के मानम वलति है वे सदा साध्य शस्त्र फैही 
माफी प्रणता तिया करते ह कि सवेत्तिम सघ्यकाहीमा्गहै भौर 
जो उत्तम योग के वेत्ता महापुष्य योगौ होते है योग की प्रशसा फे 
है 1 समी मपने-मपने पक्ष कौ उदृमावना के लिये फरम शे कारण उप- 
स्यत करके ही उनके द्वारा कटा करते है ॥२॥ सांघ्य शास्त्र अनीश्वर 
धादौ भास्तिक दर्शेन कटा जात्ता है क्योकि वद प्र प्रकृति पुर्प के सिवाय 
धर की चर्वाही नही है 1 मनीपीगण मनेक कारणोकेद्रारायोयको 
ष्टी मच्छा गौर धेष्ठ बाया करते ह! द्विजात्तियण वेद को कारण कटु 
भर सास्यकोटही उत्तमक्टाकरतेर्है) यदा पर सव यतियो को सममन 
करकी जो पुश्य विपरयो में विरक्तं दो जाया करता है ॥३-४॥ वह देह 
ध्याग के पञ्चात्‌ विमुक्त हो जाया करता है यह सुव्यक्तो है मौर इसमे 
न्मया दुभी गट ई) महद्‌ प्रा सोय इत तान्य को मोक्षक्ा द्यत 
महा करते है ५/1 मपने पल्लर्मेजो कारण होरे प्टण करना 
अटि षयोङ् जो समर्पंन करे वाला वचन होता है वह दिव भरर हुमा 
करता [ पे ऊ र प्रणि 
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पुरुषो का सत प्राह्य होता है । योगौ प्रव्यक्च हेतु ते होते है मौर पष्य 
फे मानने बलि सण शास्त्र के द्वारा विदेप निश्चय वाले हुमा कुरते है। 
है द्विजोत्तमो 1*ये दोनो ही मत तत्व मे समचत्त हुमा करते है ॥६-७॥ 

उभे चैते मते क्ञाते मुनीन्द्रा शिष्टसमते 

अनुष्ठिते यथारास्व नयेता परमा गतिम्‌ ॥।८ 

तुत्र शौच तयोगूक्त दया मूतेपु चानघा । 

व्रताना धारण तुल्य दर्शन प्वसम तया ॥& 

यदि तुल्य ब्रत शौच दया चान महामुने । 

तुल्य तदुर्दनि कस्मात्तत्नो ब्रहि द्विजोत्तम ॥१० 

राग मोह तथा स्नेह काम क्रोध च केवलम्‌ । 

योगास्थिरोदितान्दोषान्प चं तान््राप्नुवन्ति तान्‌ ॥ ११ 

यथा वाऽनिमिषा स्परूल जाल चित्त्वा पुनर्जलम्‌ । 

प्राप्नुवन्ति तथा यौगात्तत्पद वोतकल्मपा ॥१२ 

तथैव षांगुरा चित्वा बलवन्तो यथा मृगा ( 

पराप्नुयविमल मार्गं विमुक्ता सर्ववन्धने ॥१३ 

लोभजानि तया विप्रा बन्धनानि वलान्वित । 

छित्त्वा योगात्पर मार्गं गच्यन्ति विमल शुभम्‌ ॥१४ 

हि मुनीन्द्र गणो । शिष्ट पृख्पोके द्वारा सम्मते इन दोनो मतोका 
ज्ञान प्राप्त कर लेने पर तथा शास्त्र के अनुसार नको अनुष्ठित करने पर 
अर्थाद्‌ जिस प्रकार से शास्म बौ आज्ञा है उसी तरह से इन मतो का पूण 
तया पालन करने परपरम गत्तिवो प्रष्ठ क्ियावग्ते है षत्यदि 
अनधो 1 उन दोनोही मतोमे शौच समनदहीरै भौर भ्राणियो पर दया 
का भावं रसना भी तुल्य ही है 1 समस्त व्रतो का धारण करनाभी एक 
साही दोनो षे विद्धा के अनुनार है । उन दोनो मतो का दशन तुल्य 
ही होता है ॥६॥ मुनियो ने क्हा-दे मदमुने ! यदिव्रतोषा परि 
पालन शौच गौर दया तुल्यहीरैतोदहे द्विजेत्तमो । वहु शिर पृथम्‌. 
दनक -कप्ग्फे नाग्त' नतः सै -नयत ष ष्ठी -सोगा मो ब्रन 
लान व्यै कपा कौजिय ॥१०॥ श्रीन्युातदेवनी ने कदा शून्य रामः 


योगविधिनिष्यग |] { »५६१ 
भद्‌, सेद्‌, काम, सौर केवल क्रोध योगकी स्थिर कहे हुए उन दन 
पाचि दोपो कौ्राप्त क्रिया करते ई 1१६।। ययवा जिस तरह से सनिमिष 
स्यूल जन का ेदन करके पुन. जल को ही प्राप्त कर लियाकूरते है उसी 
भाति योगसे चीत कल्मप अर्थात पाप रहित होति हृषु योयके पद का 
पात्ति दै ॥१२॥ ठीक उनो मततिसे टी जसे वलवान्‌ मृगवायुसा दौ 
टेदन कर सभी वच्धनो ते मुक्त हने हृए विमत मार्गं कौ प्राप्त करते 
॥१३॥ हे विप्रो । ग्लस्ते समन्वित पृष्पलोमं से समूत्पन्न वन्धनोका 
छदन करके योगके प्रभाव से शुम-व्िमल माग को जाया करते 
ई ॥ १८॥ 

अचनास्त्वाविला विप्रा वागुरासु तथाऽऽरे। 

विनश्यन्ति न सदेहस्तद्वयोगवलाटते ११५ 

वलहीनाश्च विग्र यथा जाल गता द्विजाः । 

यन्व न गच्यन्त्यनघा योगास्ते तु सुदुर्लभाः ॥१६ 

यथाच दाक्रुनाः सूक्ष्म प्राप्य जालमरिन्दमा. । 

तप्रारक्ता विपद्यन्ते मुच्यन्ते तु वलान्विताः ॥१७ 

कर्मजर्वन्धनेवदवास्तद्व्योगपरा द्विजा. । 

अव्रला न विमुच्यन्ते मुच्यन्ते च वलान्विताः ॥१८ 

अल्पक पया विभ्रा ष्व. शाम्यति दुवंलः। 

आषान्त इन्यर्नः स्यूतैस्तद्रयोगवलः स्मृतः ॥१६ 

सएवच तदा विप्रा वद्धिर्जातियलः पुमः। 

समीरणगतः कृत्स्ना दहेरक्िप्र महीमिमाम्‌ ॥-° 

तत्त्वज्ञानव्रलो योगी दीमतेजा महावलः 1 

अन्तकाल इवाऽऽदित्यः एृत्स्न सशोपयेज्वगत्‌ ॥२१ 


अवस-भावित हया द्रूगरे यागुराञच मे बद सयटैविप्रो } विनष्टये 
्ायाक्रो दहै-दसमे सन्देह नहींदहै चसौ मागि योप वसने विना वस 
हेष्ौीन द्रिजदै द्विरन्ध जते जसम भति षो मनप कम्पन भो प्राप्ठ 
मदीदेवे दरे योगशेषे टृदुनन ट (१५.१६५ ह मल्दिभो { 
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जिस तरह पक्षी सूक्म जाल को प्राप्त करे वहां पर ओ मतष्त होते ई 
वेतो विपन्न हभ करते है गौरजो वल से समन्वित हयाकरेरहैवे 
युक्त हौ जाया कसते ह ॥१७॥ कर्मज बन्धनो के द्वारा नन्धनमे कवे हुए 
हो उसी भाति योग मे तत्पर होते है तया जो बलस हीन हमा करे 
हवे विमुक्त नही हौतैर्हैतयाजो वल से युक्त होते है वे ुटकाराषा 
जाया करते है तात्पयं यह है करि मुक्त होने के लिये सवलता पूणंतया 
अपेक्षित होती है ।1१८॥ हे द्विजो { जिस रीति से बहत थोडी सी भगिनि 
तो वहत ही शीघ्र दुबल होने के कारण शामित हो जाती दै अथि वु 
जाया करती है 1 जो स्यूल दधनौ से आक्राम्त होती है वही योग बल 
कहा गया है ॥१६॥ हे विप्रो ! वही वद्धि उप्त समय मे पुनः प्राप्त वल 
याती हो जाया करती है मौर यदि वही अग्िवागुकेद्रारा प्रज्वलित 
हमै जवेतो फिर क्या कहना है फिरतो इस समस्तश्रुमिकोदही वटूत 
शीघ्र दग्ध कर दिया करती दै ॥२०)। तत्ततो के श्ञान के दल वाला योगी 
दीप्त तेज वाला तथा महान्‌ वेल से सयुत हता है जिस रकार सेभन्त 
कालम सूरं के समान ही सम्पूर्णं जमतु संशोधित करदिय। करताहै 
॥२१॥ 

दुर्बलश्च यथा विग्राः स्रोतसा धपते नरः 1 

बलहीनस्तथा योगी विपयेद्भियते च सः ५२२ 

तदेव तु यथा खोतो विष्कम्मयति वारणः । 

तद्वयोगबल सन्ब्वा न भवेद्विपर्यह तः २२ 

विशान्ति वा वशाद्वाऽब योगाघधोगवलान्विताः । 

प्रजापतीन्मनून्सर्वान्महाभूतानि चेश्वराः ॥ २४ 

न यमो नान्तकः ऋ.ढो न मृत्युर्मीमविक्रमः। 

विशन्ते तदृद्टिजाः स्वं योगस्यामिततेजसः ।।२५ 

आत्मना च सहल्राणि वहूनि द्विजसत्तमाः । 

योगं छर्यादबल प्राप्य तैश्च सर्वहरः चरेद्‌ ॥२६ 

परपनूगराद्रिषमान्कश्चित्पूनश्चो प्रः तपञचरेत. 1 

संक्षप्येच पुनविग्राः सूरयस्तेजोगुणानिव ॥1२४ 
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+वलस्थस्य हि योगस्य वलाथं मुनिसत्तमाः । 
विमोक्षप्रभवं विष्ुमुपपन्नमसंशयम्‌ ॥२८ 


बलानि योगप्रोक्तानि मयैतानि द्विजोत्तमाः । 
निदरशेनार्थं सूक्ष्माणि वक्ष्यामि च पृनद्विजाः ॥२६ 


हे विप्रगण [ जैत दुल मनुष्य जल के सोतेके द्राराहरण क्रिया 
जायाकरताहै उसी भाति जोयोगवेबलसे हीन भोगी ष्होताहै 
मर्पातु जिसमे पूरी योग की शक्ति नही हमा करती है एेस्रा योगाभ्यासी 
विषयोके द्वारा हरण किया जाया करता है।1२२॥ जिस तरह से वारण 
(हाथी) उसी जल बे सोते को विष्कम्पित फरा दिया करता है उसी 
तरहसे योगी योयके विशालकयौ प्राप्त करके फिर दिषयोकफे दार 
भप्त नदौ हुमा करता है ॥२३॥ जो योग के विशाल बल से युक्त होते 
हवे योयके वल से ममं प्रजापति मनुगण स्व भौरमहाभूतोमे 
भरवेदा कर जाया करते है ॥२४॥। जहा पर न यमराज-न व्रद्धमृष्यु 
जो भयानक विक्रम वाला होता है प्रवेश किया करते टै वहा परे सव 
योग के थपरिमित तेज वाते हे द्विजो ! प्रवेश क्रिया करते है॥२५॥ दहे 
दिजघषत्तमो ? बहूव सद्र मारमा योग के बल से युक्त हे । त्तए्व योग 
का अभ्यास अवश्य ही करना चाहिए तथा उसके दारा बल की प्राप्ति 
भी करे। {फिर उम सबके दारा्म सम्पूणं भूमि पर सस्चरणकरे 
(1२६ यदि को उनमेसे दिपयोषकीप्राप्तिभो भ्रतेमे तो उसको 
फिर अध्यन्त उस तप का प्षमाचरण करना वाहिए भिससेकि नित्त 
विषयो रे बन्धनो से विमुक्त हो जवि। हे विप्रो ! पृनेः सद्धिप्तकरना 
चाषे जे सूपं तेजके पुणो क्षो सक्षिप्त क्रिया करना दै ॥२७।॥ 
हे मुनि भेष्ठो | वतम स्थित वलङके लिये विमोक्ष प्रमव भगवादर 
दिष्थुषो उपपन्नो जातारै, दस्मे बुटमभी सरायनदींदहै॥२५॥ ह 
द्विगोमेपस्मधरेष्ठो एमे दतमंने आपके ग्ला दियर? हे द्विजो! 
पैतो केवल निदर्मनके ही लिदेमंने अराय सोयोकोसूष्म तवे ट। 
उम्दे व बट्गा॥२६॥ 
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कणाना भक्षणे युक्तः पिण्याकस्य च भो द्विजाः । 
स्नेहानां वजने युक्तो योगौ बलमवाप्नुयात्‌ ॥१० 
भुञ्जानो यावक रूक्ष दीघं कालं द्विजोत्तमाः ॥ 
एकाहारी विशयुद्धात्मा योगी बलमवाप्नुयाद्‌ ॥३१ 
पक्षान्मासानरतु श्िश्चन्सचरश्च गुदास्तथा । 

अपः पीत्वा एयोमिश्रा मोग, बलमवाप्तुयात्‌ \५३२ 
मखण्डमपि वा मास सतव मुनिसत्तमाः । 

एपोष्य सम्यकशुद्धात्मा योगी वलमवाप्नुयात्‌ ॥२३ 


फामे जित्वा तथा क्रोध शोठोष्म चपमेव च । 
भय शोक तथा स्वाप पौरुपान्विषयास्तया ॥३४ 


भरति दुर्या चैव घोराटेष्टवा चमो द्विना. । 
स्पर्श निद्रा तथा तन्द्र दुर्जया मुनिसत्तमाः ५२५ 
दीपयन्ति महात्मान सूकष्ममात्मानमात्मना । 
वीतरागा महाप्राज्ञा ष्यानाव्ययनसपदा ।*१६ 


श्री न्यासदेयजी नै कहा-हेद्धिनो } क्णोके मौर पिष्याकके 
भक्षणमे योगी षौ मुक्त होना चाहिये । जो सेट चष्टे किसी भीप्रकार 
के हो सवश वेजित करर देवेएेखा ही मुक्त योगी वल को प्राप्तकर सेना 
है १1३०५ हे द्विजोत्तमो ! बहत तम्ब समय तकः सूयै फावद्‌ दौ सान 
वाला-एक दी समममे महारको ग्रहण वरने वाक्ना विषद्ध आत्माय 
युक्त योगौ वल वी प्रत्त मिया करता दे 1\३१॥ प मास मौर यशू 
टतु मे सस्वरण कर्ते ए तया गुफाओ म समयन व्यतीत यरनादै 
तथा पमोमिश् जलो का पान कर चेत्ता ट ।॥२२॥ पूर मात पर्यन्त निर 
न्तर दे मुनिगणो { भच्छो तरद्‌ से उपयात करे पद्ध नात्मा वाना योगी 
यत षय पराप्त कर तेता है २६) काम-दरोध-सोत-उष्ण-मेष वर्प दनक 
जीद वर मय-योक-तिदा-ठषण पुस्पे @े ग्रम्दह्छत पयो म) जीततेना 
चाटिए्‌ ॥३४॥। परम दौर भौर कटि से जय प्राप्व श्वि जान यातो 


1 
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सरति को देकर है द्विजो 1 स्प श्रेष्ठ दुर्जय निद्रा तथा तन्द्रा पर विजम 
याक्र योगी मभ्याख व्या करते ह । राग से,रहितं महान्‌ प्रज्ञ लोय 
भ्यान मौर अव्ययन की सम्पत्ति के द्वारा भपनी बाद्मा से सकषम यात्मा 
को जोकि महानु बाना है दोप क्रिया करते है 1३५-३६॥ 


+ 
दुगेस्त्वेप मत. पन्या ब्राह्मणाना विपश्चिताम्‌ । 
यः कश्चिदुब्रजति क्षिप्रः क्षेमेण मृनिपु गवा" ३७ 
यथा कश्चिद्रन घोर बहृसपं्रीसृपम्‌ । 
ग्धभ्नवत्तायहौन च दुगं म बहुकण्टकम्‌ ३८ 
सभक्तमटवीप्राय दावदग्धमहीष्ेम्‌ । 

पन्याने तस्कराकीणं क्षेमेणाभिपतेत्तया ॥३६ 
योगमार्गं समासाद्य यः कश्िदूव्रजते द्विजः 1 
क्षेमेणोपरमेन्मारगाद्वहूदोपोऽपि समन ॥४० 
घास्येय क्षुरधारासु निक्षितासु द्विजात्तमाः । 
धारणा सा तु योगस्य दुरगेयमकृतात्मभि. ४१ 
विषमा धारणा विध्रा यान्तिवंन शुभा गतिम्‌ । 
मेत्ररीना यथा नाव. पुरुपाणा वु वै. द्विजाः ५२ 
यस्तु त्तिष्ठति योगाघौ धारणासु यवाविधि। 
भरण जन्मद सित्व सुम्वित्व स॒ विधिप्यते १४३ 


पिद्ापर्‌ दाटमणो श्यायट माभ दुगेम माना गयादै। हे मुनिश्रेष्ठो 1 
सोममद्‌ भोम प्रवेता नोघ्तही ठस पय परगमन स्तिया क्रतादै। 
जित एर्द्‌ मे श्नेरू धृष्य धत्यन्त पोर--वटून स्न सर्पा नौर सरीमूर्पस 
गुतः रय्रयद्‌ जल स रटि7-पअधिषः कष्टक से समन्वितदर्मभ-ममक्तप्रायः 
बमोंसे धिरे टृए--दाशम्निरे द्राण दष्य दृष्‌ यृ से सयुन-तस्वरोसे 
शदुवपेमे पयकोब्ट्दटही रेमे श्य पारक गादा है +३७-३६॥ 
जो बौर दिन पोग मांक प्राप्ठ शरवे उमदे टाप रमन स्विागक्ा 
हैबट्वदेयो वधया समठ द्‌ य्पिदैठोभो उसको समूद 
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पार कर जाता है)४०)) हे द्विजोत्तमो { यह अत्यन्त षैनी घछुरो की धार 
केही समान जह्ृत भगमा वालो के वारा दुर्नय (ने जानने के पोष्ब) 
फोग कौ धारणा हौती हं ॥४१॥ हे वप्र ! यहे धारणा वहत ही दिषम 
होती है भौर मनुष्य शुभ नातिको प्राप्त नही हा करते ह । जिस तरह 
घे पुरुषो मे जौ नेतरो से हीन गदि अन्धे होते हवे नाव कप्र्त नही 
किया करते ह ।1*२॥ जो पृष योगाधि मेँ भौर विधि पू्वंकधारणार्मो मे 
स्वत हता है वेह मरण मौर जन्म प्रहूणक्रदुि"फो सुखिप्वमे 
वििष्ट कर दिया करता है ॥४३॥ 


-:#:-- 


पुराण के श्रवणपठन को फल प्राप्ति कथनं 


एवं पुरा मुनीन्व्यासः पुराणं दलक्णया गिण । 
ददा्टदोरहितेवियः सारतर द्िजाः ॥१ 
पूर्णमस्तमसेः शुखं मादास्त्रसमृचयं ; 1 
जार्तिययुदसमायुक्त सापुदान्योपदोर्भितम्‌ ॥।२ 
पूवंपडीक्तिसिखान्तपरिनिष्ठा समन्वितम्‌ । 
श्रावयित्वा यथान्याय विरराम मष्टामनिः ॥18 
तेऽपि श्रुस्या गृनिधेष्ठाः पुराण वेदसमिवेग्‌ । 
माध ब्रद््ामिघान च सर्यवार्टाफलप्रदम्‌ )\* 
हृष्टा बभ्रुः सृमरा विस्मिता पुनः पुनः 1 
प्रददामुरतदा स्याम शष्ट वायन मुनिम्‌ ।॥५ 
अहो स्वयः मुनिभे्ा दुखणं श्रूतिममिमू 1 
शर्दामिदरेतषसदं सर्वपापर परग "\ 
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प्रोक्त श्तं षथाऽस्माभिविचिव्रपदमक्षरमु । 
न तेऽस्त्यविदित क्रिचित्विषु लोकेषु वै प्रभो ।1७ 


भौ लोमहरपेण मुनीन्द्र ने कहा-हे द्विजगणो 1 इसी रीति पुरातन 
कालम मगवानू श्रो ष्यस्दरेवजौ ने सुनिमरणोके भमि परमाधिक एल 
कण बाणी के दवारा अद्रह प्रकार के दोयो से रहितं सार वाले वाक्यो षे 
भष्टाया। उनके वे वाक्य पूणंरूप से मल रदित ये-परम शुदये मौर 
भनेक शस्तो श्ञान के समुदाय से समन्वित ये। वह्‌ शान भौ जातियो 
षे दद्धि से समायुक्त बौर साघु ण्व्दोकेद्रारा उपशोभितया। बह 
शग पूवं पस कौ उक्तर्यो के सिद्धान्तो कौ परिनिष्ठा से समन्वित या। 
पते षरमोत्तम शान का न्यायपूरंक रवण करां कर महामुनि शी भ्यास 
देब विरतो गये ये अर्यातु भौन का अवलम्बन उन्होने लेलिया था ॥१- 
३॥ म॒ परम धे पूनियोने मौ उत वेदोसे सम्मत पुराण का 
भषण करके जोकि सवते माच रै-श्रादय-दस माम वाला है भौर सभौ 
वाङूण्ठारमो के प्रदान करने वाला टै ।॥४॥ समस्त मुनिगण परम हपित 
हुए-अस्वन्त प्रमघ्नता वलि हो गये मौर भ्यधिकं विस्मये भरगये 
थे। भौरफिर उन सबनेश्ची कृष्ण दपायने मुनिवर स्यासदेवजीकी 
प्रशसा ची ॥५॥ मुनियो ने कहा-अहो ! हे मूनियो मे परम चेष्ट 1 
मापने दत महापुराण को वणितज्रियाहै जोक्िश्रूति (वेद) केही 
समान है- समस्त मन वै मनोरथो का पूणं फल प्रदाने करने वालादहै 
शया प्राणियो केङ्त सभी प्रकारके महानु पापोका विनय करदेने 
जाला ध 1 हमने ठेसे भाषके मुखारविन्द ते कवित महापृरण का चवण 
कर लिया दै जिनमे अति मद्ुन पदाली मौर विचित्र गधरये। है 
अमो! भाषतो मदाद्‌ आनी महाद्य र मोपक्े सिये तो इस चिमुवन 
में ङ्कटभीेसानदींहै जो मापो विदितनद्ो। अर्पावु व्रलोक्यका 
सम्पू ज्ञान भापये भरा टमा है ॥६७॥ 


स्वस्तव मदाभाग देवेष्विव वृहस्पति \ 
नमस्यामो महाप्राज्ञ ब्रद्धिष्ठ त्वा महामुनिम 1८ 


$ 
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येन त्वया तु वेदार्था भारते प्रकरीकृताः। 
कः शवनोति गुणान्वक्त्‌" तव सर्वान्महामुने ॥६ 
अधीत्य नतुरो वेदान्साद्धन्व्याकरणानि च । 
छृतवान्भारत शास्त्र तेस्म ज्ञानात्मने नम ॥१० 
नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे, 
पुल्लारविग्दायतपएतरनेत्र । 
येन त्वया मारत्तंलपूर्भ., 
मज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीप. ॥११ 
अज्ञानतिमिरान्धाना भरामिताना कुदृष्धिमि । 
ज्ञानाञ्नशलकेन त्वया वोन्मौलिता दशः 1१२ 
एवमुक्त्वा समभ्यच्यं व्यास चैव पूजिताः! 
अग्मुयं यागत सर्वे छृतशृत्याः स्वमाश्नमम्‌ ॥१३ 
तथा मया मूनिश्र्ठा कथित्त हि सनातनम्‌ । 
पुराण सुमहापुण्य सवेपपप्रणाशनम्‌ ।\१८ 
हु महाभाग । अपलोदेवगणोमे दवद वृहस्पति हौ पुल्य 
शभी क फे परम ज्ञाता टै । हेम सभी लोग महष प्राज्न प्रहामे त्वित 
भोर महामुनीन्द्र मापक्यै सवा मे मपना नमन्हार समपरित भरते है ॥८॥ 
{अन आपने महाभारत महान ग्रन्थ की रचना करे उस्षमे रमस्तवेदे 
केषी मयोंग्रोप्रबृट करे दिखता दिया ३ ? मदयमुने | साफ गुण 
शण इतने अधिक्‌ एव महान्‌ से मी मटानुह क्रि उनभाषहे गृणोषा 
धर्णन शौन फरसर्तादै? अयातु ्िसीमेभी एमी तक्ति विद्यमान 
नदौ दहै जो मन्न मुना हो यतस्ता सदे ६ जिन माने बद्र तास्नो 
ङे सदत चारोवेदो गा मनौ-गोत्ि यस्ययन मरं यौरस्याकरण मादि 
काभीश्चान प्रष्ठ फर एय मश्व श्पस्पश्ो रपनाश्ीटै उन्दी परम 
ज्ञाने सवष्पयात प्रमु भपकीस्यामे हेम मने मुनिम प्रयाम 
समित ह ।।१५॥१ ट रिषन बुद्धि भ देव यत्ति 1 ह य्यातदवमी | 
दवापको दय एरका नमस्कार 1 द विकान्व्‌ सवगम द्या भामे 1 
धापन सेदाय मारा पारम्यार प्राग न्ति कपो सटुामार्च परमन 


पुराण कै श्रवणपठन का फल प्राति कथन ] [ ४६६ 


ख्पीतंलसे परिपूर्णं ज्ञान से भरा हुश्रा दीपक को प्रज्वलितक्रदिया 
है । तास्पये यहीदहै कि महामारत एक पेखा ग्रन्य॒भपने निमित कर 
दिया है जो साद्यन्त ज्ञान से परिपूर्णं है 11११1 जो अपनी दूपित दशो 
छे दारा मलाव रूपी गन्धक्मरमे गन्धे षते हुए च्रमित हो रहै ह मर्द 
अज्ञान केष्टोनेके कारणक्ते ही नाना योनियोमे बारम्बार भन्धोके 
समान टक्कर खाते रहा करते हँ उनके नेत्रो को आपने ज्ञान की शलाका 
केद्वारा खोल दिया है अर्यात्‌ अज्ञानियो के हृदय मेज्ञान की उत्पत्ति 
करदी है ॥१२॥ इतना दस प्रकारसे कंट्कर उन सबने भगवान्‌ श्री 
व्यामदेवजो का अभ्य्ंन ध्ियायाञौर वे भीपूजितहृएये। इसके 
अनन्तर ये सव॒ अपने अपने जाश्रमो मे यया स्यान कृतद्ृत्य (सफल) 
होकर चले गयेये। जिस तरहस्तेयामार्मसेवे मयिये उसीसे वापिस" 
ले गये ॥१३॥ हि मूनिर्यो मेधेष्टो ! मैने भी उसी रीत्तिसे सुमहान्‌ 
पुण्यो वाला सच पापो का विनाश कर देने वाला सनातन पृष्ययोक्द्‌ 
दिया रै ॥१४५॥ 

यथा भवद्भिः पृष्टोऽह्‌ सप्रदन द्विजसत्तमाः 1 

व्यासप्रसादात्तत्सवं मया सपरिकीतितम्‌ १५ 

ष्द गृहस्थे. श्रोतव्य यतिभिद्रं हयचारिभिः। 

धनसोख्यप्रद नृणा पविधर पापनाशनम्‌ ॥१६ 

तया ब्रहु.परेविप्रं ब्राह्यणाः सुसयतः । 

श्रोतव्य सुप्रयत्नेन सम्यकूप्रेयोभिकाडदिभि. ।॥,५ 

प्राप्नोति ब्राह्मणी विद्या क्षत्रियो विजय रण 1 

वैश्यस्तु धनमक्षय्थ ूद्रः सुखमवाप्नुयाव्‌ ५१८ 

यय दामममिव्यायजञ्नणेति पुरुपः युचि. 1 

तत काममवाप्नोति नरा नास्त्यत्र सञ्चयः १६ 

पुण षण्णव त्वेतत्सवकिल्विपनादानम्‌ । 

विखिष्ट सवशास्त्रैम्यः पुर्यार्योपपादकम्‌ १२० 

एतद्र यन्मया्छन्गात पूराण वेदममितम्‌ । 

शतेऽस्मिन्छर्वदोपोत्य. पापराछ्िः प्रणयति ॥ १ 


५०० | [{ ब्रह्मपुराण 


हे द्विजसत्तमो { जिस प्रकार से आप लोगों ने मु्से यह्‌ प्रम पू 
है भगवान ज्यासदेवजी के प्रसाद से वहर्मैने सब भली भोति कीत्तित कर 
के सुना दिया है ॥१५॥ इस महापुराण को सदा गृहस्थो को भवण 
करना चाहिए तथा यति लोग मौर ब्रह्मचारियों को यह सुनना चाहिए! 
यह्‌ इस पुराण का श्ववण करना मनुष्यो के लिये घन मौर सौख्य के प्रदान 
करने बाला तथा परम पवित्र एव पा्पोका विनाश करने यालारै 
॥1१६॥ उसो भांति जो श्रेय प्राप्त करने कौ सभिकाङ्क्षा रखने वति 
दुरूप हैँ जेते ब्रह्य मे तत्पर विप्र ओर सुतयत ब्राह्मण भादि उन सभी 
दवारा भी माति सुन्दर प्रयत्न के साथ दसका श्रवण करना चाहिर्‌ 
11१७1 इसके श्रवण केरने से ब्राह्मण विदा कौ प्राप्ति ङा करता है। 
क्षत्रिय जो उसको सुनता है वह रण केत मे विजय भराप्ते किया करता 
है । वैश्य वर्णं वाला यदि यह्‌ महापुराणको सुनता दै तो उसको कभी 
भीक्षयन होने वाला धन प्राप्त होता है भौर शूद्र यदि इतको सनता है 
तो उत्ते वद्धा भारी सुख मिलता दै॥१८॥ जो कोह भी पुर्व पवित्र 
होकर जिस-जिस कामनाको हृदय मे रखकर इसको सुनता है मनुष्य उती- 
उसी मगोरय को परणंतया प्राप्त कर लेता है-ईरमे कुछ भी सशय नहीं 
है ॥१६॥ यह वेप्णव पुराण दै भौर सभी रिल्वपो का विनाष्करदेने 
शाला है \ यहं महापूराण अन्य समी शस्त्रो से भी अधिक विकेता रखते 
बाला दै भौर सव पुद्पायों का उपपादकः दै ॥२०॥। यह्‌ पराण जिष्को 
मने मापको दतला दिया दै वहवेर्दी केटी सम्भत दै 1 पह महापुराणे 
श्रवण करकतेने पर सब दोपोसेखठो हुईं पापोकी रानि बर्थादु पंटृत 
अहापापोका समुदाय विनष्ट हो जाया करता दै ॥२१॥ 
प्रयागे पुष्करे चव कुरुक्षेत्र तयाभ्ुदे । 
उपोष्य यदवाप्नोति तदस्य श्रवगान्नरः ॥\२२ 
यदग्निहोत्रे सुहत यपे नाऽऽप्नोति षं फलम । 
महापुण्यमयं विग्रास्तदस्य शवणात्सदृत्‌ ॥२३ 
यके एयुकसद्राददयां स्नात्वा वं यमुनाजले १ 
मथुराया हरि दृष्या प्राप्नोति पुष्पः फलम्‌ ॥९१ 


पुखण के श्रवणपख्न का फन प्र्ति कयन 1 { ५०१ 


ववाप्नोति भल सम्यक्समाधानेन कीर्तनाव्‌ । 
ूराखेऽस्य हितो [?| विप्राः कैशवावितमानसः (२५ 


यत्फल क्रि(श्नि}यमलोक्य पुरुषोऽथ लभेन्नरः 1 
यत्फल समवाप्नोति यः पठेच्छृणुयादपि ५२६ 


षद यः श्रद्धया नित्य पुराण वेदसमितम्‌ 1 

यः परेच्छृणुयान्मत्यः स याति भुवनं हरेः ॥२७ 

श्रावयेदरत्राह्यणो यस्तु सदा पर्वसु सयतः । 

एकादश्या द्वादश्या च विष्णुलोक स गच्छति 1 रन 

ती्यंणज प्रयाग मे-वुप्कर मे-कुरन्नेव मे तया धवुद गिरिमे निवासत 
कर उपवास करते दए धुर्य जो भो कु पुण्य-फल प्राप्त क्या करता दै 
मह सम्पणं पृष्य-फल इत महापुराण कै केवल वण करकेही प्रात कर 
लियाफरते ह ॥२२॥ ओ भली भानिसे मनिनि होत्र के एक वपं पर्यन्त 
सुष्टत फरने पर भो जो पष्य-फम नही प्राप्त हो पाता है । हे विप्रो ! वहे 
फल महान्‌ एृण्यमय दस महापुराण के एक बार धबण रनेसेप्रप्त हो 
जाया करता दै ॥२६॥ जो ्येष्ठ मास बे शुक्ल प कौ द्वादशी तियिके 
दिन ये यमुनायै जल मे स्नान करके अयव मथुरामे श्रीहरि मगवावु 
कै दर्शन करने जो कल मर प्राप्त द्या करता है वही पृण्य-फल साम्यम्‌ 
श्रकारसे समाघानमेष्राय कौरत्तन क्रे प्राप्त करलियाक्रतादै। 
हषिप्रो | एस पुरापमे भगवान्‌ केदावमे भप्ति मन वाना पुटप 
तयद हमा करता टै ॥२४-२५॥ जित पृण्य-फल कौ ममवत सादाद्‌ 
धीदेवी भा द्णंन प्राप्ठ बरके मनुष्य शालषरसियाषरतादटैवही फल 
मनुष्य हस महापुराणका पाठयः धवय करकेषादल्तिवा करवाद 
1२९1 जो पुय बड़ी धडाते नियौ एस देद समित मदापुराण भा 
पाठन्िवाक्रतादैयां यदग शूरता ह ॥२७॥ जो दाहाय पवोमे सदा 
सयत्र षम महायुराय का धवम कराया कराह । वह भवय 
एराष्छीदाङरयी दिदि ब्यवादै कट्‌ मनुष्य दिष्य सोरश्नेसीधा 

घमा वापार्प्वा है ॥\२८॥ 


५०१९ 1 [ ब्रह्मपुराण 


हद यक्शस्यमायुष्यं सुद कीतिवर्यनम्‌ । 

वलपृष्टिपद मणा धन्य दु स्वप्ननादानमु २६ 

त्निसघ्य य. पठेद्धिद्राञ््रद्धया सुपमाहित-। 

इद वरिष्ठमाव्यान स सर्वमोप्सित लभेत्‌ ॥६० 

रोगार्तो सृच्पते रोगाद्‌ वद्धो मुच्येत बन्धनात्‌ । 

भयादि पृच्यते भीत आपदःपन्न सपद. । ३१ 

जातिस्मरत्व विद्या च पूत्रान्मेघा पद्मुन्धृत्तिम्‌ । 

धर्म चार्थच काम च मोक्ष तु लभते नरः ॥३२९ 

यान्यान्कामानमिंप्रत्य पठतप्रयतमानसः । 

तास्तान्सवनिवाप्नोति पुरूषो नाय सशयः 11३३ 

यश्च द सतत श्छणोति मनुजः स्वर्गापवग प्र । 

विष्यगु लोकगरर प्रणम्य वरद भक्त्ये कचित्त. शुचिः। 

भवत्या चात्र सुख विमूक्तकलुप. स्वगे च दिव्य सुख । 

पश्चा्याति हरेः पद शुविमल मृक्तो भणे प्रातः ॥(३४ 

सस्माद्िप्रवरे. स्वधमंनिरसंमुंक्त्येकमार्गप्सुमि- 

स्तदवतक्षध्रियपु गवस्तु नियतैः श्रेयोयिभि. सर्वदा ! 

वश्यश्चानुदिन विशरुदधदुलजं शुद्र स्तया घा्मिकंः। 

श्रोतव्य त्विदमुत्तम बहूफल धममर्थथमोक्षप्रदमु ॥३५ 

यह्‌ महापुराण यश देने वालता-ञापु के देने वाला भ्पत्रि बही भयु 
बर देन वाला-ुष प्रदान करने वाला-कीत्ति कौ वृद्धिं करन धाता 
मोर पुष्टिम दनि परने दाता भौर मनुप्योके स्यि परम धन्य एष 
दुस्वप्नोषा यिनाद करने वाला ह ॥रङा जोक वृख्य निदरागर महती 
धडा त सुखमादित होकर तीमो रन्ध्यामोमे दस महापुराण धो पदता ध 
दयौर वरि याद्गनषा यकन तिपा करता यह समी मपमीपितो भो 
पराप्त करलिया परता दै ॥३०॥ जो कोर सगय माप्तं दो ष्हरोेगसे पृ 
प्व जाया षरठा ६ जोरिसी यन्धनमे्डहोता६ गह्‌ दद पटने 
मन्थरे मक्तहोखायाक्रतादट। जोभीठषोषद्‌ भपच्र टवाद भा 
पावा १मौरजो घार्दरमो ते बद्वा षद न्यन्लद वष इ 


पुरोष्य के श्रवणपठन का फव प्रातनि कथन ] [ ५०३ 


भाता 11३१ इस पुराण फे पठन षौ दहु बडी महिमा है-जाति मेँ 
प्मरत्व, विद्या, पुप्र, मेधा, परु, धृत्ति, धमं, अयं, काम भौरमोक्षको 
मनुष्य प्राप्त कर लेना है ।३२॥ जिन-जिन कामना का अभिप्राय 
सोकर प्रयत मन वाला होता हुभा इसके पढना है उन-उनं समौ कौ पुरषः 
पराप्त कर लेता है-इशमे कुछ भी सशय नी है 1३३॥ जो मनुज निरन्तर 
शका श्रवण द्विया करतादैजोकिस्वर्ग मौर अपवमं दोनोका देते 
याला है । लोक्‌ गुरु-वरद भगवान्‌ विष्णु को प्रणाम करके भक्तिसे एक 
चिच्च ठोकर एम शुचि होकर शको रुनता है वह सव कलुषो से विमुक्त 
रोपर स्वगं मे दिव्य सुख प्राप्त करता है । इसके यनन्तरः प्राकृत गुणी 
से मु हाकर मुदिमिल भगवानु श्रीहरि के पद वो प्राप्त वियाकरताद 
५३४१ दूतकाः मुक्ति हा एक मायं मे ष्च्छा रखने वाले मपने घमं भे 
तिरत भिप्रो कौतया क्व्रियोमे षष्ठो फो मौर सर्वदा नियतश्रेयके 
चाहने वालो को-विशुद्ध कु मे समुत्प वैश्यो को तथा धागिक दूद्रोषौ 
अनुदिन दम वहत फल व] देने लते घर्मं काम भौर मोक्षके दाता 
शत्तम पुराण काश्रवण परगना दही चादि ॥३५॥ 


धर्मे मनिरभवतु व पुरुयात्तमाना, 
सद्य एव परलोकगतस्य वन्धु ! 
भया लियन निपुणैरपि सेव्यमाना, 
४ नैव प्रभावमुपयान्ति न च स्थिरत्वम्‌ ॥३६ 
\ चमेण राण्य समते मनुष्य, 
स्नर्ण च धर्मण नर प्रयाति। 
यायुश् कौति च तपश्च धमं, 
चर्मेण मोक्ष समते मनुष्यः ॥1३७ 
चर्मोऽ मात्तापितरो नरस्य, 
धम समा चात्र परे च लोङे। 
प्राता च धर्मस्तस्विट्‌ मोक्षदश्च, 
धर्मादिति नास्ठितु विचिदेब ॥दच 


४०४ |] ॥ बरह्मपुरफ 


इद रहस्य शेष्ठं च पुराणं वेदसमितम्‌ 1 

न्‌ देयं दुष्टमतये नास्तिकाय पिरेषतः ॥१९ ~ 

दद' मयोक्तं प्रवर पुराणं, 

पापापह्‌ धर्मेविवधंनं च । 
श्रूतं वद्धिः परमं रदस्य- 
माज्ञापयघ्वं मुनयो व्रजामि ॥४* 

पुरुषो भँ उत्तमो को बापकी धमं मे मति होवे । वहे हौ एक परसोक 
मे गये हए पृप्पकान्न्धु होता टहै। 'स्तिया-एनका निपुणो श 
दारा पेषन भी सिः जावे तो इतका पुछ भौ परलोके पे प्रभाव षै 
होतार मौर दनकौ स्थिरता भी कुछ मही है 1२६ धकं के द्वारा भनुष्ड 
राज्पासन प्राप्त करतादै भौर मेनरस्वरयं सोक कभी गमन किया 
फरता है । मनुष्य धमं से ही आयु-ीत्तिनम-घमं मौर मोक्ष को प्राप्तकर 
लेता है ॥२३७॥ दस लोकम धमं नरके मातापिता! धमं पर्हाधर 
भौर परलोक मे मी मनुष्प का सखा दोना है! यहा पर धमं ही ताणकरषे 
वाला मोर मोक्षके प्रदान कटने वाला है । धमं मेदिना मौर कुष्ट 
भीनहींरहै ॥२८॥॥ यह्‌ परम श्रे रश्मय वेदसमित षुण) दुष 
भतित्राते फे तिये सको नही बताना चाहिए मौर विरोषसूपते नास्ति 
कोभोनदेवे ।1३६॥ दने शेष पुराण षरठसा दिया दै जो समस्त पापौ 
भा अपहरण करे वासा ह (दार रय सोगोने क्ष प्रम रह्रयदा 
श्ववण किया । दहे मुनिषणो ! मुषे याजा प्रदान कीजिए । भव 
जाता ह (४० 


